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भूमिका 


भूमिका 


एक घिचिनत्र अकार की दिक्षा के प्रभाव से हम लोग अपने देश से 
यहुस दूर हो गये हैं । हस अपनी भाषा के थोड़े से शब्दों की परिधि मे 
फ़ैद हैं । म हम उस परिधि से बाहर जाना चाहते हैं और न वे शब्द देश 
के अन्तनांद को इमारी सीमा में भवेद्य करने देते हैं । हम अपने देश 
में रहते हुए भी विदेशी जैसे हैं। हमने वह पणगड्डंडी छोड दी हे, 
जिसके सहारे हम अपने विद्व-विश्यात पूर्वजों के देश में निरचय पहुँच 
जाते । हम एफ लम्वी-चौडी साफ़-सुथरी सडक पर चल रहे हैं, और 
उसके दोनों ओर के मनोमोहक दृस्यों को देखकर हम ऐसे झुग्ध हैं, 
कि यह सछठक हमें कहाँ ले जांयगी ? यह पूछना भूल गये हैं । हमने 
वह दीपक हाथ से फेंक दिया है, जिसकी सहायता से हम अपना रास्ता 
अपनी आँखों से देख लेते थे। अब हम यद्यपि एक अत्यन्त उज्ज्वल 
प्रकाश के घेरे में चल रहे हैं, पर वकाचौंध के मरे हमारी आँखें यह देखने 
में बेकार हैं कि इस प्रकाश के आगे क्‍या है ? और इस की फ़िठ में हम 
कहाँ जा रहे हैं ९ 

वह देश कहाँ है ? जहाँ घाल्मीकि, व्यास, कालिदास और भवशभूत्ति 
को आत्माएँ निवास करती हैं। वह देश कौन सा है ? जिसके घर-घर 
में तुलसीदास बोल रहे हैं। सूरदास बाल्को का रुप धरकर कहाँ खेल 
रहे हैं ? कबीर कहाँ अपनी जात्मा निद्रोडकर असृत-रस वाट रहे हैं ? 


हा 
कोई ऐसी सखी चातुर न मिली 
हमें पिया के घरे लों पहुँचा देती ।” 

अरे ! कौन हमें उस देश से दूर लिये जा रहा है? हम कहाँ 
जा रहे दें? क्‍ 

गगा की उज्चर कि-तु चच्चछ, यझ्चुना की इयाभलऊ किन्तु गभीर 
अजख्र धारा के साथ जिनकी जीवन-धारा गीतों के रूप में प्रवाहित है, 
वया हम उनसे दूर हुये जा रहे हैं ९ हे 

जआइचर्य है ! 

“पास बैठे हैं मगर दूर नज़र आते हैं ।? 

अरे | ढाक के घने जगलो मे, आम, महुवे, पीपछ, इमली और नीम 
की घनी और शीतल छाया में, नाछों के कल्रब के साथ, छुझसी के 
पघबुतरे के निकट, 'वमेढी, माधवी, कामिनी और मालती के फूलों की. 
सुगंध में, वशी की ध्वनि में, कोकिल के आलाप में, लहराती हुई घुरवा 
हवा में और रुूहरुहाते हुये खेतो के किनारे जीवन का जो प्रवाह अनादि 
काल से प्रवाहित है, क्या हम उस प्रवाह से अल्ग हो गये हैं ? 

“क्या हमारी एक विचिन्न रहन-सहन हमें उस देश मे जाने नहीं देती ! 
क्या अत्पक्षान का विशाल अभिमान उस देश फी शान्ति-दायिनी ध्वनि को 
हमारे समीप पहुँचने नहीं देता ? क्या एक नवनिर्मित भाषा हमारे ओर 
उस देश के बीच में लोहे की दीचार की तरह खडी है ? 

क्या हम क्रेद से हैं ? 

हमारी आँखें तो यहीं हें, किन्तु जान पढता है, हम योरप में जाग 
रहे हैं । हमारे कान तो यहीं हैं; किन्तु जान पढ़ता है, हम योरप ही की 
आवाज सुन सकते हैं । हमारा मन तो यहीं है, फिन्तु जान पढ़ता है, हम 
उससे केवल परिचभ ही का खम्त देख सकते हैं । दांत क्या है ? इतनी 
आसानी से हमें इतनी दूर कौन उठा ले गया ? 


( है ) 


आओ, एक बार चलकर हम अपने उस पुराने देश को देखे छो 
सही, जो नाछो के किनारे, आस के घने बागो के बीच में बसा हुआ 
है। जिस देश में घर-घर में चंदन के दक्ष ओर दरवाजों में चंदन के 
किवाड़े छंगे हैं। जहाँ सब लोग सोने के थालों में भोजन करते हैं 
सोने के बरतनो में पानी पीते हैं। जहाँ घर-घर में चित्रशाला 
है। जहाँ की सब स््रियाँ चित्र-कछा से निपुण हैं ओर सब पुरुष 
चित्रों की सुन्दरता पर मुग्ध होने का हृदय रखते हैं! जहाँ 
घरों के पिछवाड़े घनी बैंसवाडी है। आम और समहुवे के पेडों की 
छाया जहाँ रास्तों को शेतरऊ और सुखद बनाये रखती है । जहाँ अत्येक' 
कठ से गान निकलता है। जहाँ की चौपालो मे राजनीति के जटिल अश्न 
एक-एक वाक्य से सुलझाये जाते हैं। जहाँ मलुष्यमात्र के जीवन का 
निर्दि ६ लक्ष्य और निश्चित पथ है । जहाँ धर्म के बधन में सब अकार 
की खतंन्नता है। जहाँ प्रेम का नशा और आनन्द का उन्माद है | जहाँ 
के पश्च-पक्षी, वृक्ष-ल्ता, सूथ-चन्द्र और मेघ भी मजुष्य-जीवन के सहचर 
हैं । जहाँ घटायें पतियों को घर बुला छाती हैं। जहाँ कोयले चिरहिणियों 
के संदेश ले जाती हैं कि 'फागुन आ गया! । जहा कन्याएँ अपने लिये 
स्वयं वर चुनती हैं । जहाँ वर अपने ल्यि वधू पसन्द कर सकते हैं । जहाँ 
विवाह वासना-तृप्ति के लिये नहीं, बढ्कि लोक-सेचा के लिये उत्तम सनन्‍्तान 
उत्पन्न करने की इच्छा से प्रेरित होकर किया जाता है। जहाँ माता के 
अक्ृत्रिम स्नेह की नदी, स्त्री के अखंड अनुराग की तरद्जिणी, वहन के 
अपार प्रेस की सरिता और प्रकृति के शाझ्वत श्ँयार की घारा सदा 
अवाहित है-- 

आओ, उस देश को चले। 

क्या वह देश कहीं दूर हैं ! नहीं; इतना समीप है, जितना समीप 
कोई दूसरा देश हो नहीं सकता । सिर्ण आँखो का चस्मा उत्तार डालना 
होगा, और एक बार अपनी आत्मा का स्मरण कर लेना होगा । 


( ४१) 


घटनायें जीवन की सीढ़ियाँ हैं। एक दिन एक घदना ने मेरे ल्यि 
उस ठेश का हार सोल दिया । 

शाम हो रही थी। सूरज के इवने में ०-५ ही मिनर की ठेर 
थी । जोनपुर से बदुलोपुर की सढक पर उस दिन का वही शांयद 
आखिरी इक्का था। इससे सद़क के फिनारे बेढी हुईं एक घुढ़िया को 
अपनी घास के लिये बड़ी ही चिन्ता थी। यह घवराई हुई भाँखों से 
डबते हुये सूये को भी देख लिया करती थी और इधर घास छे लेने के 
लिये इक्केवाले की खुशामद भी करती जाती थी । अंत में घुक्‍़िया दो 
जाने से उतरकर चार पैसे पर कुछ घास देने को राज़ी हऐ गई। पर 
इक्केवाले को घास की ज़रूरत ही नहीं थी | वह बातों ही में टाल-मदोल 
कर रहा था। 

मुझे अवकाश था । क्योकि पहिये की कील निकल गई थी, और 
इक्केवान उसे दुरुस्त करने मे लगा था । में घुढिया फी ओर जाकर्पित 
हुआ । मैंने देखा--डुढ़िया की अपस्था साठ से कम न होगी। शरीर 
सूखकर हड्डी का ढाँचा-मात्र रह गया था। चेहरे पर असंख्य झुरि याँ 
थीं । भाँखें धुँघली हो गईं थी । छुढ़िया जो घोती पहने थी, वह सेकडों 
स्थानों पर मोटे डोरे से भद्दे तोर पर सिली हुईं थी । फिर भी घोती 
के किनारे कई जगह से फटे थे और उनके कोने रूटक रहे थे। में 
बुढ़िया से देहाती बोली में बातें करने लगा। वह सी अपनी घोली में 
जवाब देने लगी । जिसका भावार्थ यह ऐ--- 

मैंने पूछा--बुढ़िया, सच-सच बताओ | यह घास कितने को दोगी ? 

बुढ़िया ने कहा--एक आना पैसा सिल जाता तो मेरा काम 
चल जाता । 

मैंने पूछा--आज क्या तुम्हें एक आने पेसे की यडी जरूरत है ? 

बुढ्या ने मेरी ओर कृतशता से भरी हुई एक इष्टि डाली | मानों 
इतना पूछकर मैंने उस पर कोई बडा उपकार किया था। वह एक साँस 


( ५ ) 


खींदकर कएने लगी--हों; इसमें से दो पेसा तो में बनिये को देती । एक 
महीना हुआ उससे नमक उधार ले गई थी | कई दिन से नमक छुका है । 
पुक पैसे का आज नमफ छे जाती। मेरे एक नाती है। उसके लिखे 
एक पैसे का ग्रुढड छे जाती। कई महीने से उसको गुड ठेने का बादा 
कर रकक्‍या है। कल शाम से ही वह गुड-गुढ चिल्ला रहा है। आज मैं बडे 
तड़के यह संचकर उठी थी कि जल्दी घास बेचकर पेसे मिल जायेंगे 
तो नाती के लिये गुद भी लेती जाऊँगी। आते वक्त मं उससे वादा कर 
भे। आई थी। वह मेरी राह ठेखता खडा होगा। देर हो जायगी, तो वह 
सं; जायगा । 

यह कह्ते-कहते घुढिया की आँखें भर आई। उसके मन की 
चेंदना में अब समझने लल्‍्या। मेने पूछा--छुढ़िया ! अगर यह घास 
तीन ही पैसे को बिकी, तब क्या-क्या खरीदोगी ? 

बुढ़िया का सतोप बातो से नहीं हं। सकता था | उसका मन तो 
नाती से किये हुये वादे में बिक था | उसने कहा--सभैया ! आपको लेना 
तो है नहीं । 

मेंने कहा--मैं तुम्हारी घास खरीद रूँगा । तुम मुझसे बाते करो ।* 

घुढ़िया कहने छगी--तीन ही पैसे मिलेंगे, तो देर बनिये को दूँगी। 
वयोकि उसका उधार बहुत पराना हो गया है । उसके डर से मेरी उधर 
की राह बन्द हैं । एक पेसे का गुढ ले जाऊँगी । 

मैंने पूछा--और नमक ? 

बुढ़िया ने कहा--जैसे चार रोज से अलोना खा रही हूँ, वेसे एक 
रोज और खा रूँगी | कर फिर तडके उठकर घास करूँगी | उससे कुछ 
पैसे मिल जफ्येँगे, तो नमक ले जाऊँगी। 

मैंने पूछा---आज तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं होगा । 

बुढ़िया ने कहा--जगल में खाती क्या ? पहर रात रहे उठी हूँ । 
तब से पहर दिन रह्दे तक घास करती रही हूँ। कहीं घास रह भी नहीं 


0, 


गई है । और वावृर्जी ! अब पोरुष भी थक्त गया है। इतनी देर में यही 
इतनी-सी घास मिली है। सोचा था फ्ि सडक पर आते ही जह बिक 
जायगी। में जएईी ही घर छीट जाऊँगी | ओर नांती को गुढ खिलाकर 
तब में पानी पीऊँगी । 


मैंने पूछा--दिन में तुमको भूख नहीं लगती ९ 

चुढ़िया ने कहा--छगती क्यो नहीं ? पर खाऊँ क्‍या ? बहुत जोर की 
भूख लगती है तो पानी पी छेती हूँ । 

मैंने पूछा--डुढिया ! तुम्हारी यह धोती कितनी पुरानी है 

छुढ़िया ने कह्दा--यह तीसरा बरस चल रहा है । 

मैंने पूछा--नई घोती नहीं खरीदी ९ 

घुढिया ने कहा--ब्ेटा ! कहाँ से खरीदूँ ? पहले जब श्षरीर में दम 
था, तब कुछ काम ज्यादा करती थी, और जो पैसे मिलते थे, उनमें से 
फाट-कपट कर कुछ जमा करती जाती थी । वरस-डेढ़ बरस में डेढ़-दोगे रुपये 
जमा हो जाते थे, उनसे में एक धोती ले छेती थी। अब खाने ही भर को 
नहीं अंटता, तो पैसे बचाऊँ कहाँ से ? 

मैंने पृछा--तुम्हारे के ऊुढके दे ? 

डुढ़िया ने कहा--एक । 

मैंने पूछा--फ्या वह तुमको खाने को नहीं देता ? 

छुढ़िया ने कह्दा--घही अकेला तो घर में कमानेवाला है । चह है, उसकी 
स्त्री है, और एक मेरा नाठी है । यहू को जब से लडका हुआ है, तब से 
चह बीमार ही रहती है। चह कसा सकती ही नहीं। अकेला मेरा 
ल्‍ूडका दिन भर मजदूरी करके जो कुछ छाता है, वह उन्हीं तीनों के 
लिये पूरा नहीं पढता । झुझे कहाँ से दे ? में जो दो-चार पैसे कमा छेती 
हैं, उतने ही फी रोटी में भी बहू से बनवा छेती हूँ । जिस दिन नहीं 
कसाती, उस दिन उपवास कर लेती हैँ । 

मैंने पूछा---उस दिन बया तुम्हारा वेटा खाने को नहीं पूछता ! 
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बुढिया ने कहा--पूछता है । छाकर सामने रख देता है । पर बेटा 
मैं उसका हिस्सा क्‍यों खाऊँ ? में भी खा लूँ, तो वह भूखा ही रह 
जायगा । फिर अगले दिन कमायेगा कैसे ? वह न कमायेगा तो वे तीन 
प्राणी तकलीफ पायेंगे न ? में तो डुढिया ठहरी । भूखी रहकर पड़े-पडे 
दिन काट दूँगी। 
बुढ़िया की फरण-कहानी सुनकर में तो इवने-उतराने लगा। कहाँ 
तो काव्य के नवरसों की मिथ्या ओर अस्वाभाविक कल्पना ! और कहाँ 
साक्षात्‌ मूर्ति मान करण-रस का दर्शन ! में निस्तब्ध हो गया । 
इक्फेवाला चलने की जरदी कर रहा था। घुढिया को अपने नाती 
'के लिये गुड की चिन्ता सता रही थी। में ने दो आने में उसकी घास 
खरीद कर वहीं सडक पर छोड दी और जो कुछ हो रूफा, सहायता 
स्वरूप उसे कुछ और भी देकर अपनी राष्ट्र ली। 
इसी घटना के साथ में ने पहले-पहल उस देश की सीमा में पेर 
रक्‍खा । सीमा में प्रदेश करते ही में सोचने ढगा--अरे ! क्या यही वह 
देश है ? जहाँ के ल्पेग सोसे के बरतनों में खाते-पीते थे | यही क्या वह 
देश है? जहाँ घर-घर चंदन के वृक्ष थे। यहाँ तो सुख नाम का कोई 
पदार्थ कही दिखाई ही नहीं पड़ता । यहाँ के दु खों पर धो शरत्‌ बाव 
उपन्यास ल्खिते-लिखते और रघीन्द्ननाथ कविता रचते-रचते थक 
'जायेंगे । 
यहाँ तो चारो ओर दुःख ही दु ख है। एक गरीब व्यक्ति बहुत सी 
टोकरियाँ एक छाठी से ल्‍्टकाये गाँव की ओर जा रहा है । टोकरियो 
का जितना बोझ उसके कथे पर है, उससे कहीं अधिक बोझ उसके मन 
पर कुद्दम्बियो की उन लालसाओ का है जो टोकरेयो की बिक्री से प्राप्त 
इये पेसों से पूर्ण होगी । उस घासवाली घुडिया की तरह चह भी अपने 
पुन्त, पौत्र, सखी, छोटे भाई था अन्‍य कुटुस्ची से किसी न किसी तीज 
फा चादा करके घर से उला है । 
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बहुत से किसान नाजों की गठरियाँ पीठ पर, सिर पर, कथे कर 
या काँख में छिये बाज़ार की और जा रहे हैं। प्रत्येक के मन में नाज 
की बिक्री के पैसों से कोई न कोई चीज खरीदकर किसी न किसी 
को संतुष्ट करने की तरंगें उठ रही हैं । आज कितने पेसों की जरूरत 
है ? और नाज की विछी से कितने पैसे आयेंगे ? और बह किन-किन 
जरूरतो में व्यय होगे ? फिसान बार-बार इन गुत्यियो के सुलझाने 
में व्यस्त हैं । 
कितने छी घर गरीबों के हैं। जिनमें कोई 'चहल-पदल नहीं है । 
एक घर की दशा कवि के शब्दों में सुनिये । कोई व्यक्ति अपना मान- 
सिक कष्ट इस प्रकार कद्द रहा है-- 
क्षुत्षामां: शिशबः शावा इव भृशं मन्दाशया बान्ध॑वा | 
छिप्ता जजरककरी जतुल्वैनों मां तथा वाघते।॥ 
गेहिन्या चुटितांशुक॑ घटयितुं कृत्वा सकाकु स्मित॑ । 
कुप्यन्ती प्रतिविशिलोफग्रहिणी सखूचीं यथा याचिता॥ 
'छड़के भूख से व्याकुल होकर सुर्दे के समाम हो गये दें । बाँधव 
विमुस हो गये हैं । हॉँढी के सुँद पर मकड़ी ने जाछा तन टिया है । 
ये सब सुझे उतना कष्ट नहीं देते, जितना कष्ट पढ़ोप्तिन का यह 
व्यवहार देता है, कि जब अपनी फटी धोती को सीने फे लिये मेरी, 
ख्री उससे सूद माँगती है तब वह ताने से हैसकर फ्रोध करती है ।? 
किसी गरीब के पास पक ही बस्तर हैं। वह उसके जिपय में 
कहता है--- 
अय॑ पटों में पितुर्षभूषणं पितामद्दाद्रेरुपभुक्तमीचनः । 
अलड्डरिप्यत्यथ पुत्र पौत्रकान्‌ मयाउघुना पुष्पवतेव धार्यते ॥ 
भय बस्तर मेरे पिता के शरीर का सृपण रहा हेँ। जब यह नया 
था, तथ वितामह ने इसका उपयोग किया था। अब यह मेरे पुत्र 
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ओर पौन्नो को अरुंकृत करेगा। में इसे फूछ की तरह ही सैंभारलूकर 
रखता हैँ ।? 

कोई पुरुष अंख रहा है--- 

अये लाजाज॒च्चेः पथिवचनमाकर्ण्य ग्रृहिणी । 
शिद्ोः कर्णी यत्लात्सुपिहितवती दीनचदना। 
मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशावश्रुशबले | 
तदन्त'शाल्यं मे त्वभिह् पुनरुद्धतुंमुचित्तः॥ 

(रास्ते मे किसी ने जोर से लावा! कहा । गृहिणी ने उदास मुख 
से बच्चे के कान यज्नपूवक बंद कर दिये। जिससे भूखा बच्चा छावा 
का नाम न सुन सके । नहीं तो वह माँगने लगेगा । में निरुपाय था । 
यह जानकर ग्रूहिणी की आंखें भर आईं । यही मेरे हृदय का काँटा है । 
हे भगवान्र तुम्हीं उसे निकालने में समर्थ होते ।! 

किसी घर में यह दृश्य उपस्थित दै-- 

भा रोदीख्िस्मेहि वस्र रहितानडट्लाथ वालानिमा-- 

नायातस्तव वत्स दास्यति पिता ग्रेवेयक॑ वाससी । 

श्रुत्वैचं ग्रहिणी वचांसि निफटे कुड्यस्य निष्किश्वनों । 
निःश्वस्याश्रुजलघ्जवप्लुतमुखः पान्थः पुनः प्रस्थितः ॥ 

हदे बेटा | मत रोओ । तुम्हारे पिता जब आवेंगे और तुमको 
वस्त्र-रहित देखेंगे ते तुमको चस्र और साछा देंगे ।” गरीब पति झोपडी 
के पास खड़ा था । र्री का ऐसा वचन सुनकर उसने दु.ख की साँस 
ली । आँसू से उसका सुख भीग गया और वह फिर लौट गया ।? 

किसी घर में यह दृश्य उपस्थित हैं--- 

कंथाखण्डसिदं प्रयच्छ यदि वा स्वाडके ग्रहणार्मक । 

हैक्त भूततलमत नाथ भवत्तः पृष्ठ पलालोच्चयः | 

दम्पतद्योरिति जल्पतोर्निशि यदा चोरः प्रविष्टस्तदा 
रूध कर्पटमन्यतस्सदुपरि.क्षिप््ता  रुदन्रिगंतः ॥ 


ही, 


है नाथ | गुबढी का एक टुकडा मुझे दो । यथा इस बाढक को 
ठस्ही थोद में ले लो। आपके नीचे पयार है, यहाँ की नमी_् खादी 
है|! इस प्रकार खरी-पुरुष रात में चातें कर रहे थे। उसी समय वहाँ 
कोई चोर घुसा था। बातें सुनकर दूसरी जगह से चोरी करके छाये हुये 
चस्र को घह उनके ऊपर फेंककर रोता हुआ घर से बाहर निकर गया ।! 
कहीं यह दृश्य उपस्थित है--- 
वृद्धोउन्धः पतिरेष मच्चफगतः स्थूणावशेषं ग्रह । 
फालो5भ्यणेजलागम' कुशलिनी बत्सस्य वार्तापि नो । 
यत्नात्संचिततैल्विन्दुघटिफा. भग्नेति पर्याकुछा । 
इष्टा गर्भभराल्सां निजबधू' इवभ्रूडिघरं रोद्ति॥ 
बुद्ध और अघा पति खाट पर पड़ा है | छप्पर में थून ही थून शेप 
है। चौमाला सिर पर है। परदेश गये हुये पुन्न का कुशलू-समाचार भी 
नहीं सिल रहा है। वहुत थत्न से एक-एक बुन्द करके एकन्न किये हुये 
चेल की कुव्हिया भी फूट गई | इस अकार से आाकुल-च्याकुल होकर 
चिन्ता करती हुईं और अपनी पुन्न-चध्‌ को गे के भार से मन्‍्द देखकर 
सास देर तक रोती रही ।! 
कोई कह रहा है-- 
मद्येहे सुखढीव मसूषकवधूसंपीव भमाजारिका । 
मार्जारीव शुनी शुनीव ग्रह्िणी चाच्यः फिमन्यो जनः ॥ 
इत्यापन्नशिशुन्सन्विजदतो दृष्ठा तु॒सिछीरवै-- 
व्टूता तनन्‍्तुवितानसंबृुतमुडी चुलली जिर॑ रोद्ति। 
भरे घर मे (आहार न मिलने से ) नन्हीं हट्धिया-मैसी तो सूपिका, 
भूपिका जैसी दिल्ली, बिल्ली जैसी कुतिया और कुतिया जैसी मेरी ख्री 
है। ओरो की तो दात ही क्या ? इस प्रकार प्राण छोड़ते हुये बच्चों को 
देखकर मक्तडी के जाले से ढके हुये मुँह वाली चृल्ही छींगुर के स्वर से 
से रही है । है 
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कोई कह रहा है-- 
पीठाः फच्छपवचरान्ति सलिले संमारजनी मीनवत्‌ । 
दर्वी सपंविचेण्ितानि कुरुते संच्रासयन्ती शिशन । 
शुरपार्धाबुतमस्तका च भ्रृहिणी भितिः प्रपातेन्‍्घुखी । 
राजो पूर्णतड़ागसन्निभमभूद्वाजन्मदीयं य्ृहम्‌ ॥ 

"हे राजा ! रात में सेरा घर जल से पूर्ण तालाब की तरद्द हो जाता 
है। उसमे पीढे तो कछुबो की तरह, झाह मछली की तरह तैरने छूगते हैं। 
कली सॉप की तरह चेष्टा करके बच्चों को भयभीत करती है । स््री सूप 
से जाधा सिर ढक लेती है और दीचार गिरने वाली है ।! 

गाँवों की फटी हुई दीवारें, एक थार पानी बरस जाने पर घंटों 
सेने वाले, चिथडे जैसे छप्पर, सडी हुई गलियाँ, अस्थि-चर्मावशेप नर- 
नारी भगद्रानक हाह्मकार कर रहे हैं, जो कानों से नहीं, आँखो से सुनाई 
पता है। यहाँ तो घर-घर में उस घासवाली उुढ़िया के जीवन से कहीं 
अधिक भयानक च्व्य उपस्थित है | देहात के लोग तरह-तरह की रूढियों 
में जकडे हुये अधःपतन की जओरेर जा रहे हैं । उनमे धर्म की मिन्न-मित्र 
ध्याख्याये प्रचलित हैं । 

मैंने उस घासवाली ब॒ुढ़िया को कुछ पेसे देकर सनन्‍्तोष झ्वभ किया 
था। पर क्या वह सच्चा सन्‍्तोष था ? नहीं। आत्मा जगने वाली थी । 
मैंने उसे थपकी मास्कर फिर सुला ढिया था। थोडे पैसों से क्या ? 
यहाँ तो समूचे जीवन-दान की आवध्यकता है। मैं सोचने लगा--ईश्वर 
ने इस देश को ग़रीब बनाकर शिक्षितों फो अपनी सलुप्यता के विकास 
के लिये क्तिना लम्वा-चेडा मेंदान दे दिया है। शिक्षितों को अपने 
गाँवों के नीरच हाहाकार को, जे जीवन-साफल्य के छिये ईश्वर की 
घुकार है, सुनना चाहिये। 

गाँवों की दुश्या देखकर बार-बार सन को विक्षेभ और आँखों को 

जल-रेखाएँ घेर छेती थीं । 
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तन और मन की आंखे तो खुली हो थीं। में ने कान भी सहेउ 
दिये। में गोबो में गया । गाँवों का बाला सौन्दर्य बदा ही 
आकर्षक होता है। गरनी के त्तीन-चार महीने छोड़कर बाफ़ी प्राय 
सन महीनो से गांवों के चारोओर हरियाली ही हरियाझदी दिगाई 
पड़ती हैं। तालाव और क्ए बनवा देना ओर आम के बाग छावा देना 
टेझात में बढ़े पुण्य ओर अतिष्ठा का काम समझ जाता है। जिसके 
पास कुछ भी धन यचता है, वह ये तीन फ्राम अपदय करता है 
इसफा परिणाम यह हुआ है कि चारोओर आम के बाग ही बाग 
नप्र आते ईं | पहले इन बागाो के फल भी छोगो को सुफ्त मिला 
फरते थे। पर पैसे की आयडयकता श्रढ़ जाने से अब इनफे फल नीलाम 
होने छगे हैं । पाले पर्मीदार लोग ऊपर और ज॑गछ गाया के लिये छोद 
देले थे । पर अब उनका ज्ञाती राय इतना यढ़ गया हैं कि ये एफ एफ 
शीता जनीन बेचकर पैसे यना रहे हैं, फिर भी फ्रदार यने रहने हैं । 
जर्मीदारों ने नदीं-नालों तफ के पेट बेंच स्थि &ैं। उन्हें मनुत्पों के पेट थी 
घिन्ता कया £ ? 
अपे गाँव था राद् सौन्दर्य नयमाभिराम होता है पैसे की उसी 
भर का दृष्य गरफ से का थीसरस नहीं जिया ) बरसानस में सारे रासो 
दानी और पछद से भर गाते 7। मई सी वर्ष पाले ग्रेती करे ने 
पक या ५ घिय रचा भा, वहा बरसात से आहईफर प्रेत 
शीत मे प्रत्यक्ष दिशाई देगा है । ग्ेमी कि खिय गये #--- 
शहि ८राल साफी हो शयनद गन रड्डि जान 
खुतुर अफदि जाने सुसिद सर शो! 
शमन उठाय प्राय हाशों ता थग्न हानत 
आप गरथाव शेहि 5४े पाग मद यी।॥। 
देनी बधि पर उगि थम धर कापिगाव 
श्यस के पाया ना किए गर्दफक पी? 


बार थार कहत पुकार फरतार तोसों 
मीच है फबूल पे न कीच रूखनऊ की ॥ 
गाँव के लोग घर के पास ही घूर लगाते हैं | पानी बरस जाने से वह 
खड़ने लगता है । जगह की कमी से वे गायें, भेंसें, खेती के बैल अपने रहने 
के घर ही में वाँघते हैं। इससे हरवक्त पछुओं के गोबर और मूत की दुर्ग 
घनी रहती है । अधिकांश लोग गरीब होते हैं, जो पुरानी और सडी- 
शछी कच्ची दीवारों से घिरे हुये घर में, चूते हुये खपरेल या फूस के छप्पर 
के नीचे रहते हैं । जब सप्रवन सें घटा घिर आती है, तब उनके चेहरों पर 
थर गिरने के भय और खाने-पीने और पहनने की चीजो के भीग जाने की 
चिन्ता के बादुल घिर आते हैं । जब पानी बरसने लगता है, तव उनकी 
आँखें चूने रूगती दैं। वरसती हुई रात में रात-रात भर बेचारे स्तर 
नहीं सकते । या तो किसी कोने में उकरु-सुकरू बैठकर रांत विता ठेते 
हैं, या फिसी जगह, जहाँ चूता न हो, खडे-खड़े आँखों में रात निकाल देते 
हैं और सबेरा होते ही फिर दिनभर पेट के धंधे में लगे रहते हैं । 
यह सब होते हुये भी गाँवों के हृदय में सुख का प्रकाश है। वह 
सुख आँख से नहीं, कान से दिखाई पढता है । यदि वह सुख न होता 
तो अनन्त दुःखो का भार गाँव के छोग कैसे उठा सकते थे ? बरसात 
के महीनों में गाँव में जाकर रहिये, तो देखियेगा कि जो व्यक्ति मूख की 
ज्याला से जल रहा है, वह भी गा रहा है--- 
थे देत्यो राम--हमारे मन घिरजा। 
सब के महलिया रामा दिअना बसरातु हैं 
हरि लेत्यो हमरों ऑधेर | हमारे० ॥ १॥ 
खब के महलिया रामा जेवना बनतु हैं 
हरि लेत्यों हमरों भूख । हमारे० ॥ २ ॥ 
खब के महलिया रामा सेजिया रूगतु हैं 
हमरो हरि लेत्यों नींद।हमारे०॥३॥ 


( *६ ) 


जौ रघुवर घन फल खइहें , फोफली विनि साथ । हम०॥रा। 
जो रघुवर पा विछेईदे , भुइयाँ परि जाब | हम० ॥श॥। 
गाँवों में कहीं कहीं मदिर होते हैं, या साधु की कुटी होती है । कुछ 
' छल शाम को वहाँ जमा होते हैं। कोई संतानहीन होता है, कोई 
भाइयों से लड़-झगढ कर जाता है । किसी की अपनी स्त्री से महीं पटती । 
कोई लितान्त दरिद्र है। पर गीत की दुनिया में सव अपना हु.ख भूछ 
जात € 
कुदी में कुछ लोग गा रहे दें । चाकी लोग बैठे सुन रहे हैं-..- 
संतों नदी बहै इक धारा । 
में पुरइन उपजै जल ही मैं करे पसारा। 
वाके यानि पत्र नहिं भीजे हुरुफि परे जैसे पारा ॥ 
जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिय फो वचन नहिं टारा | 
आप तरे ब्लेर्न फो तारे तारे कुछ परिवारा ॥ 
खूर चढ़े छड़ने को पग पीछे नहिं टारा। 
जिनफीछुर्णते भई लड़ने को प्रेम समन छलफारा॥ 
भवसागर पक नदी बहत है लख चौरासी घारा। 
धर्मी धर्मी पार उतरिगे पापी बूड़े मेंझघारा॥ 
ऐसे गीत सुनकर बहुत से पापी पाप कम करने छूगते हैं | यहुत से 
सत्य छोडनेवाले पैभऊ जाते हैं। बहुत सी कर्कशा ख्त्रियाँ पति की 
णाज्ञाकारिणी हो जाती हैं । ऐसे गत सामाजिक जीवन के मल को धोते 
रहते हैं । 
कोई युवक अपनी जवानी की उसग में है। वह जकेला गाता जा 
रहा हँ--- 
चिते दे मेरी ओर, फरक मिटि जाय रे । 
में चितवत त्‌ चित्तवत नाहीं, नेह खिरानो जाय ॥ 


( १७ ) 


दूर से आता हुआ पथिक थका-माँदा है । फिर भी वह गा रहा है--- 
झूला किन डारो रे अमरेयाँ। 
रैनि अंधेरी तारू फिनारे बुनिया परे फुश्याँ फुइयाँ॥ 
अमर कवि तुलछी को मैंने गाँवों में घर-घर सौजूद पाया । सबसे बढ़ा 
आंश्रये मुझे उस दिन हुआ था, जब मैंने जौनपुर की कचहरी में, एक 
जीण॑-शरिणे, अत्यंत दीन, देखने में निपट गवार केवट को, जिससे पुलीस 
का एक सिपाही किसी मसुकदसे मे कुछ कहलाना चाहता था, अपने 
साथियों से अलग यह' कहते सुना--- 
जानि नम जाइ निसाचर माया । 
तुलूमीदास की व्यापकता देखकर में तो अवाक रह गया । तुलसीदास 
केवट के घर में भी घुसे हैं, चमार के घर में भी मौजूद हैं, अहीर के 
घर में भी उपस्थित हैं। कितनों को अच्छी सलाह दे रहे हैं । कितनों 
को कुमार्ग से हट रहे हैं । कितनो को सुसा्ग पर ले चल रहे हैं । हिन्दी 
भाषा-साषी-समाज तुझसी का विराद्‌ रूप है। याँवो में असंख्य ऐसे 
लोग मिलेंगे, जे पढ़े-लिखे नहीं, जिन्हें संसार का अनुभव नहीं; पर वे 
जीवन के भयानक वन में तुलसी की चौपाई या दोहे की पग्डडी पकड़े 
निर्भय चले जा रहे हैं । किसने ही लोगों ने अपने जीवन को एक शोक, 
या एक भजन के सुपुर्द कर रक्‍्खा है । 
गाँवों की चौपाल मनोर॑जक स्थान है । फुरसत के घक्त महल्ले के 
लोग चौपाल में आ बैठते हैं । कोई कुछ कहता है, कोई कुछ । बीच-बीच 
में कहावतें भी चलती रहती हैं । अच्छे से अच्छे रस-भरे महावरे आनंद 
बढ़ाया करते हैं । चौपाल में घाघध और भरी भी मौजूद रहते हें । कोई 
कह रहा है-- ह 
लरिफा ठाकुर चूढ़ दिवान। 
ममिला विगरे साँझ विहान ॥ _ 


( $4 ) 


राजा बालक हो और उसका दीवान घुरानां हो तो उन दोनों 
में नहीं पटेगी ।! 

कोई कह रहा है :--- 

आलरूस नींद किसाने नासे , चोरी नासे खाँसी । 
अँखिया छीवर बेसवे नासे , वाबे नासे दासी ॥ 
आलस्य और नींद से किसान, खाँसी से चोर, फीचड़वाली आँखों 
से वेश्या और दासी की संगति से बावा ( साधू ) का नाश होता है।! 
कोई कह रहा है .--- 
जवरा फी मेहरारू ; गाँव भर की काफी | 
अवबरा फी मेहरारू , गाँव भर फी भौजी ॥ ] 

“जबरदस्त की स्री को सब फाकी कहते हैं । पर निरवेछ की स्त्री को 
सब भौजाई समझते हैं ।? 

कोई कह रहां है .-- 

विन' चैलन खेती फरे , विन भैयन के रार। 
वित्त भेहरारू घर फरे , चौदृदह साख लवार॥ 

“जो कोई कहे कि बैल रक्खे बिना में खेती करता हैँ, भाईयों के 
सहयोग घिना मैं दूसरों से लड़ाई ठानता हैँ और बिना स्त्री गृहस्थी 
चछाता हूँ, वह चौद॒ह पुइत का इठा है । 

इसी प्रकार की हजारो अनुभव की थातें गाँवों में हरचक्त होती $ 
रहती हैं । 

एफ वार जाड़ों में गाँव की सैर कर आइये । रात के पिछले पहटर में 
कोल्टू और जाँत के गीत सुनकर आप का मन मुग्घ हो जायगा। 

गर्मी के दिनो में विवाह की घूम रहती है । महल्ले फी स्त्रियाँ वर 
और फन्‍्या के घरो पर जमा हपेकर विवाह्र के गीत गाया फरती हैं । 

देहात के जीवन में मुझे गीतो की प्रधानता पद-पद्‌ पर प्रतीत होने 
लगी । भयानक दुःखों से ओोत-प्रोत जीवन में ये गीत कैसे उत्पन्न हुये ! 
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जैसे कीचढ़ में कमऊ । मैं गाँवों की यह छठा देखकर सन ही मन सुग्ध 
हो गया । पर गीतों के संग्रह की ओर मेरी प्रद्वक्ति यहुत दिनों तक नहीं 
हुई थी। केवल में मन ही मन उसका रसाजुभव किया फरता था। 
ग्राम-गीतो के लिये ज़मीन तैयार थी। एक घटना-विशेष ने एक दिन 
उसमे बीज डांल दिया । घटना इस अकार से संघटित हुईं थी-- 
पॉच-छः वर्ष पहले की बात है, में जौनपुर से प्रयाग आ रहा था। 
एक स्टेशन पर कुछ खियाँ, जे संभवतः अहीर या चमार जाति की थीं 
कुछ मर्दों को, जो कलकसे जा रहे थे, पहुँचाने आई थीं और रो रही 
थीं। जोनपुर ज़िले के लोग फलकत्ते, वस्बई और कानपुर में बहुत 
रहते हैं, और प्रायः सब नौकरी करते हैं | इससे जौनपुर जिले में 
किसी भी स्टेशन पर रेल-यान्री फो यह दृश्य सहज ही में देखने को मिल 
सकता है । ट्रेन खियों फो रोती हुई छोडकर चल दी। कलकत्ते जाने- 
' चाले सर्द संयोग से थर्ड क्लास के उसी डब्बे में आ बैठे थे, जिसमें में 
था । उनके साथ दो-तीन स्त्रियाँ भी थीं, जो अपने पतियों के साथ था 
फलकत्ता-प्रवांसी पतियों के पास कलफकते जा रही थीं । 
युक्तप्रांत में, ख़ासकर देहातों में, खरियाँ मौक्ते-बेमीक् बढ़ी घुरी तरह 
रोती हैं । देहाती मेलों में जाकर देखिये तो सैकढ़ों ख्रियाँ एक दूसरे का 
गल्य पकड़े हुये स्ेत्री मिलेंगी । रोने के उनके खर तो भिन्न-भिन्न होते ही 
हैं, वे रोेती-रोती कुछ कहती भी जाती हैं। ध्यान देकर सुनने से उनके रुदन 
में और कथन में बड़े-बड़े दुः्खों का वर्णन, उनकी अन्तज्वॉल्यभों का 
इतिहास और अनेकों मार्मिक पीडाओं से पैदा हुआ ह्ाह्मंकार सुनने को 
मिलेगा। जो स्त्रियाँ उम्र में छोटी होती हैं, या भोलेपन के कारण कुछ 
कह नहीं सकतीं, वे एक खबर से केवल रोती हैं । ये बर्तें स्रियाँ साधारण 
बोल-चाल में कह सकती हैं, पर शायद उनका ख़याल है कि रे-रो कर कहने 
से कुछ अधिक भ्रभाव पढ़ता है । यही बात नहीं, कि ख्त्रियाँ दु'ख से ही ' 
रोती हैं, वे हर्ष से भी रो पढती हैं। देहातों में जब किसी स्री का बाप 
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था भाई मिलने आता है, तथ वह उसका पैर पकड़कर रोने रूगती है । 
यद्यपि उसे प्रसन्न होना वाहिये था | और रोना ही आचब्यक है तो आने 
पर नहीं, वल्कि जाते समय रोना चाहिये । क्योंकि वियोग के समय 
हृदय का व्ययित होना स्वाभाविक है । पर वात-बात में रोते रहना सुझे 
तो अस्वाभाविक-सा माल्म होता हे । 

जब कोई व्यक्ति कमाने के लिये विदेश जाने रगता है, त्व भी 
स््रियाँ चिछ्ा-चिछाकर, अपनी निर्वेकता का चित्र खींच-खींचकर और 
कुटटम्ब के मत व्यक्तियों की याद्‌ दिल्य-दिलाकर रोती हैं । उघर विदेश 
जानेवाला भी मुँह से यद्यपि कुछ कहता नहीं, पर स्त्रियों के विछाप की 
चोट खा-खाकर सिसकने तो रूगता ही है । जिस समय गाडे सीटी 
बजाता है, उस समय ट्रेन के जल्दी जाने का भय खियो में अधिक 
विरह-बेदुना उत्पन्न कर देता है और वे जोर-ज़ोर ले रोने रूगती हैं । अंत 
में ड्राइवर का एक हाथ दोनो पार्टियों को दूर-दूर करके उन्हे स्छति के . 
खज्ने में छोड़ देता है । मुझे तो यह एक पुरानी प्रथा को घलीटे चलने 
के सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता । पहले आवागमन के सार्ग आज 
फल की तरह सुरक्षित और सुगम नहीं थे । न रेल थी, न तार थे और 
न डाक का ही कोई सम्रुचित प्रबन्ध था । रास्ते चोरों और ठगो से भरे 
पडे थे । जंगल और नालों में ठगो के गरोह के गरोह डेरा डाले रहते 
थे। वे यात्रियों का धन ही नहीं, प्राण भर हरण कर लेते थे । उस, समय 
जीविका की तलाश में जे व्यक्ति घर से निकलता था, वह यह सोचकर 
जाता था कि लौटें या न लौटे । दस-दस, वारह-बारह वर्ष लोग कमाते,“ 
रहते थे, तब कहीं छौटते थे। रोगो से ओर ठगो से जो लोग मर जाते 
थे, उनका उनके घरवालों को पता ही नहीं चलता था। घर लौट आना 
घुनर्जन्म के समान समझा जाता था । इन्ही कठिनाइयो के कारण उन 
दिनों विदेश” था 'परदेश” की सीमा बहुत संकुचित थी। दूस-धीस 
कोस के फ़ासले पर भी जो लोग कमाई करने जाते थे, उनको मी लोग 
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कहा करते थे फि 'वरदेश गये हें ।! रेल, तार, सड़कों और सुप्रबंध ने 
जब 'ब्िवेश” ओर 'परदेश' शब्द को हिमालय से उत्तर, छँका से दक्षिण, 
प्रद्मा से पत्र और विछोचिस्तान से पश्चिम तक ढकेल दिया है| जांज- 
कुल लोग ४८ घंटों में हिदुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आते- 
जाते एैँ । पर स्त्रियों ने अभी उस पुराने “विदेश” और 'परदेश” को नहीं 
छोडा है । विदेश” जाने फ्रा नाम सुनते ऐी वे पुरानी प्रथा के अनुसार 
रोना-घोना आवश्यक समझती हैँ । यद्यपि वहुत सी जियाँ यह जानती 
हैं कि घर-गृहस्थी पर कोई संफट पढने से थे अपने 'परदेशी” को चिट्ठी 
या तार भेज/सकती हैं और उनका 'परदेशी” रेलू-द्वारा दो ही तोन दिनों 
में उनके निकट सकुशल पहुँच सकता है । पर जान पडता है, किसी ने 
उनको अभी तक बताया नहीं कि समय वहुत जागे खिसक आया 
है । अब रोने की ज़रूरत नहीं है । वे वेचारी अठारहवीं शताब्दी ही में 
खरी से रही हैं । 
मुझे यह रोने की प्रथा असामयिक और अनावध्यक जान पडी। 

क्योकि सें इन विचारों का पोपक हूँ कि खियाँ किसी भी नोजवान 
छुटस्नी को धर में वेटा न रहने दें । दो-चार चपे की कड़ी मिहनत के 
बाद सुस्ताने के लिये भले ही वे दो-चार महीने घर पर रष् लें; नहीं तो 
स्रियो को चाहिये कि उनको वे कमाने के ल्यि घर से खदेडा कर । अब 
चह जमाना नहीं है कि एक कमाये और घर भर खार्ये। न उस ज़माने 
को जीघिन रखने की आवश्यकता ही है | हरएक को अपनी शक्तियों 
का विकास होने देना चाहिये। हरएक को कसाना आहिये और सुख 
से रहना चाहिये । स्त्रियों में यदि ऐसी भावना जाग उठे, तो में समझता 
हूं, उनका रोना बहुत अंशों से हर्ष में परिणत हो जाय। जैसे, धन 
कमाने के लिये वे अपने पति को बाहर सेजने में हर्ष प्रकट करे और पुतन्न 
को शादी दें | न कि रोकर विरह का एक सूफ़ान पैदा करें, जिससे 
'परदेश” जानेदाले की आधी हिम्मत को द्वार पर ही लूकरा सार जाय। 
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में खत्रियों के रोने के सम्बन्ध में यही सब बातें सोच रहा था। 
इतने में 'परदेशियो” की खियों ने गाना झुरू कर दिया। ख्त्रियों का 
स्वभाव पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वच्छ और सररू होता है। 'चतुर 
पुरुष अपने हपे-विपाद का प्रदर्शन देश-काऊ और स्वार्थ को देखकर 
करते हैं । पर स्तियाँ इस तरह के छल में प्रवीण नहीं होतीं। उनके मन 
में हप-विषाद उठते ही वे उसे प्रकट कर देती हैं । 'परदेशियों” की ज्यों 
ने जो गीत गाया, उसकी एक ही कड़ी सुझे याद है । वह यह है-- 
'९रेलिया सबति मोर पिया रूइके भागी।! 
रेल की तुलना सौत से होती हुई सुनकर में यकायक/ चौंक उठा । 
यह तो एक बिल्कुल नह उपमा है। किसी स्त्री ने ही यह गीत रचा 
होगा । नहीं तो, ऐसी मर्म की बात्त कहने की इस जमाने ने फुरसत ही 
फिसको ? क्‍या स्तरियाँ भी कवितामय हृदय रखती द ? में उस कड़ी के 
साथ ही ये बातें सोचने या । कई सौ वर्ष पहले रहीम ने ख्रियों की 
तरफ से एक बरवा कहां था। जिसमें सौत की तुऊना हंसिनी से की 
गई है। उस फड़ी के सुनने के साथ ही मुझे वह चरवों याद आया था--- 
पिय सन अस मन मिलयू , जल पय पानि। 
हँंसिनि भई सबतिया , लड़ बिलगानि ॥ 
इसमें दस-हसिनी फे एक विशेष गुण--सो भी कवियों फे कथना- 
चुसार, पक्षी-विद्या-विशारदी के कथनावुसार नहीं--मिले हुये पथ और 
पानी को जलग कर देने पर रूटय फरके विचार बाँधा गया है । हंसिनी के 
इस कल्पित गुण को जाननेवाले सहदय रसिकमन ही इस बरवें को 
सुनफर सिर दिला सफते हैं । पर रेल तो अत्यक्ष सौत फा-सा कार्य 
फरती 9 । यद॒ पति को लेकर भाग जाती है। भागना धर्स दोनो का 
एक सा है। झुझे गीन रचनेवाली फे हृदय फी सरसता यद्यी शी मधुर 
जान पदी । दस, इसी घटना के बाद से में ग्ाम-गीतों के संग्रह की 
भर आऊपित हुआ हूं । 
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इसके बाद एक दिन एक मेले में देहाती खतरियों के मुख से एफ यह 
कड़ी भी सुनकर मैंने अहुभव किया कि उगे हुये अंकुर को किसी ने 
सींच दिया--- 

हम चितवत तुम चितवत नाहीं, 
तोरी चिठवन में मन छागो पिया | 

इस गीत के भाव ने सी हृदय में आकर्षण पैदा किया था | 

यद्यपि मेरा जन्म देहात में हुआ है और मेरी अग्यु के प्रारस्भ के 
अठारह-वीस वर्ष लगातार देहात ही में बीते हैं। इससे में देहाती जीचन 
ओर रीति-रस्म से बहुत कुछ परिचित हैं और देहात में आमतौर से 
प्रचलित दोहे, चौपाई, सवेया, कवित्त आंदि सी लडकपन से जानता हूँ । 
पर बड़े होने पर---हिन्दी के कवियों से परिचित होने पर--में देंदाती फंठस्थ 
साहित्य को गंवारों का फथन समझकर उसकी उपेक्षा किया करता था 
और प्रसंग पड़ने पर उसकी हँसी उड़ाने में भी अभ्यस्त था। पर उस 
दिन की रेल की घटना ने भेरे प्रवाह को बदुलूू दिया। में भाषा फी 
चकाचोंध तलाश करता फिरता था, उस दिन से में भावों की मिठास 
हूँ ने लगा । सधु की रुक्‍्खी फूलों के रूप पर सुग्ध नहीं होती, वह तो 
मछु चाहती है। ठीक वेसी ही प्रद्धत्ति सेरी हो चली । में अब देहाती 
गीतों को ध्यान से सुनने लगा और उनमें छिपे हुये एक प्राचीन, किन्तु 
मेरे लिये बिल्कुलछ नवीन जगत्‌ का चित्र देखने रूगा। 

एक दिन सुल्तानपुर ज़िले के एक गाँव में में जा रहा था। एक 
अहीर का रुड़का गोरू चराते-चराते यह विरहा गा रहा था--- 

विरहा गावड़ें बाघ की नाई दर बादल घदराय। 

ख॒नि के गोरिया उचाकि उठि घावै विरद्ा क सवद ओलाय ॥ 

जिन्हें 'अोनाय” शब्द का देहाती भाव माल्म है, वही इसका रस 
ले सकते हैं । पहले ऐसे दिरदे मैंने सेकडो सुने होगे, पर एक भी याद 
नहीं रहा । भव जब कि में अलंकार, नायिकामेद और नखशिख से परि- 
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चित हुआ, यह बिरहा मुझे बहुत सरस जान पडा । 
एक दिन एक अहीर ने कहीं राह चलते-चलते--सुझे इस समय याद 
नहीं पढता है, कहाँ--यह विरह्य गाया था--- 
भ्रुखिया के मारे विश्हा बिसरिगा भूलि गई फजरी कबीर । 
देखि कफ गोरी क मोहिनी सुरति अब उठे न फरेजवा में पीर ॥ 
भूख के अभाव का ऐसा सच्चा और सजीव वर्णन तो शायद ही कोई 
फ्रषि कर सके । भूख के मारे विरहा बनाने या गानेवाले के कलेजे में गोरी 
की भोेहिनी सूरत देखकर चाहे पीर न पैदा हुई हो; पर विरष्ठा सुनकर 
आम-गीतो के लिये प्रबल सूख की पीर मेरे हृदय में अवइय पैदा होगे । 
ख० पंडित मन्नन द्विवेदी, वी०ए०, आजमगढ़ में तहसीलदार थे'। 
मेरी उनसे मिन्नता थी । वे प्रयाग आते तो मिलने पर जाँत के गीतों की 
घड़ी प्रशंसा किया करते थे। उनको जाँत के गीत सुनने का एक घ्यसन-सा 
था । गाँवों में 'ख्रियाँ रात के पिछले पहर में जब आटा पीसती हुई गाने, 
लगती थीं, तब तहसीलदार साहब उनके पिछवाड़े चुपचाप खड़े होकर 
उनके गीत सुना करते थे । यह बात मैंने उन्हीं की ज़बानी सुनी थी । 
शायद कविता-कोमुदी के दूसरे भाग में, उनकी जीवनी में, मैंने हस बात 
फा उल्लेस किया भी है । द्विवेटीजी ने सन्‌ १९१३ में 'सरवरिया? नाम 
की एक पुस्तिका प्रकाशित फी थी, जिसमें सरवार ( गोरखपुर और 
बस्ती जिले ) की भाषा में वहाँ के गीत और छोटी-छोटी कहानियाँ ' 
भग्रेजी अर्थ-सहित दी हुई हैं । 'सरवरिया? से परिचित होकर भी में 
दिवेटीजी के प्रयत्न फी--उनकी गीत-रसिकता फी--चैसी ही टँसी 
उठाया फरता था, जैसी आाजकल बहुत से शिक्षित कट्टे जानेवाले 
लोग मेरी उडाते है । कारण यह था कि शहर में रहते रहने के 
फारण सें गीतों से स्वयं परिचित नहीं था । और भाव की जपेक्षा मापा 
के रालित्य ही को श्रघान समझे हुये था । ह 
सन्‌ १९२४ या २७ में श्रीयुक्त लतरामजी ने सरखती में पंजाब के 


( २७ ) 


कुछ गीत हिन्दी अर्थ-सहित प्रकाशित कराये। दे गीत मुझे बहुत पसंद 
जाये । मैंने सोचा, ऐसे सरस गीत युक्तमांत में भी होंगे । तब से में भी 
गीतो की खोज में लगा । सब से पहले जाँत के दूपे गीत मुझे दिजरा 
राज ( सुल्तानपुर ) में मिले। मैंने उन्हें अर्थ-सहित 'सरखती” में प्रका- 
शित कराया। जिन जिन ठोयगों फी दृष्टि से वे गीत गुबरे, उनमें से 
घहुतो ने, जिनमें वाव्‌ शिवप्रसाद गुप्त भी हैं, उन्हें पसंद किया और 
कह्टयों ने सुझे पत्र लिखकर अपनी प्रसज्नता प्रकद भी की। इससे में 
उत्साहित हुआ । गीत-संग्रह के कास से सब से पहली सहायता सुरूतान- 
घुर डिस्ट्रिक्ट-बोडे के तत्कालीन चेयरमेन, “सदूशुरु-रहस्य” नामक भक्ति- 
सम्बंधी मौलिक मंथ के रचयिता, द्अरा-राजवंश के रत्न, रायवहादुर 
कुमार कोशलेन्द्रमताप साहिं से मिली । आप ने अपने नाम से एक पत्र 
छपवाकर अध्यापको से भीत-संगअह कराने के किये अपने ही जिले में 
नहीं, वल्कि हिन्दुस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट-वोेडों के चेयरमेनों के नाम 
भेजवाया । इस उद्योग से केवक इतना ही छाम हुआ, कि सुझ्तानपुर 
जिले के कुछ गीत जमा करके अध्यापकों ने मेरे पास सेज दिये । पर 
डिस्ट्रिक्ट-बोडों के अधिकांश चेयरमेनों ने पतन्नेत्तर देने की भी ज़िम्मेदारी 
फ़बूल नहीं की । 

, यहीं से मेरे उद्योग का श्रीगणेश समझना चाहिये। पहले मैंने 
सोचा कि अयाग में रहकर डाक-द्वारा में गीत जमा कर रूँगा। इसलिये 
मैंने अपने घनिष्ट मित्रों, साहित्य-बंछुओं और पतन्न-परिचितों को पत्र ल्खि- 
लिखकर गीत-संग्रह के लिये आथेना की। मित्रों ने संकोउ-चश दंगे एक 
शीत सेजकर लिख दिया कि देहाती गीतो में कया रस है ? इस च्यर्य 
काम से क्यों पढते हो ? साहित्य-बंघुओ ने लिखा--हमें आपके कास से 
हादि के सहाजुसूति है । इुँखर आपको सफलता दे।? जो कार मनुष्य 
नहीं करना चाहता, वह उसे ईव्वर को सॉंप देता है । मानो ईइर वेकार 
है और महुष्यों-हवारा कुछ काम पाने की प्रतीक्षा में बैठा रहता है। पन्न- 
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परिचितों में बहुतों ने दॉ-ना कुछ नहीं किया । कुछ ने बिल्कुल 
निराशा-जनक उत्तर दिया । इस पअकार मेरा यह उद्योग भी निष्फल गया । 

अब समाचार-पन्नों-दहारा आन्दौलन करने की वात सुझे सूझी । 
सन्‌ १९२५ में, में 'सरस्ती' में दो गीत छपा चुका था | तीन-वार गीत 
मेरे पास और रह गये थे, जिन्हें में देहात से स्वयं लिख छाया था में 
इल्‍्हें भी किसी मासिक-पतन्न में दे देना चाहता था। सरस्वती के सम्पादक 
श्रीयुक्त पदुमछाल पुन्नाठार बख्शी और पंडित देवीदत्त श॒क्क ने गीत- 
संभ्रह के काम में मुझे उत्साहित किया और गीतों के लिये श्रति मास 
सरस्वती के कुछ पृष्ठ देना स्वीकार किया । में सरस्वती में प्रति सास गीत 
सेजने लगा । इस प्रयत्न से मुझे अच्छी सफलता मिली । गीतो की मधु- 
रता पर सरस्वती के पाठक झुग्घ हो गये | उन्होंने अब मेरी पुकार पर 
कान दिया | अब प्रत्येक डाक से हि. दुस्तान के प्रायः सब आन्‍्तो से पत्र 
आने लगे। सरस्वती के बाद दूसरा मासिक पन्न, जिससे झुझे गीत- 
संग्रह में बढ़ी सहायता सिली, “चाँद? है । मेंने गीतो पर दो-तीन लेख 
चाँद में भी लिखे। चाँद की पढ़नेवाली अधिकाद खियाँ हैं। मेरे गीत 
अधिकाश ख्लियो से सम्बंध रखनेवाले हैं । इसलिये मेरे काम की तरफ 
खियाँ स्वभावत, अधिक आकि त हुई । कुछ गीत मैंने माधुरी, सुधा 
और मदवाऊा फो भी दिये थे | इससे हिन्दी-ज्णत्‌ में गीतों की चचो 
खूब हो चली । जो गीत मैंने पत्नों में छपाये थे, वे उुने हुये थे और 
हिन्दी के किसी भी प्रर्छि कवि की कविता से टक्षर छे सकते थे। गीतों 
की महिमा के लिये मुझे कुछ विशेष कहना न पडा, गीतो ने स्वयं अपने 
लि्यि ज्गह पेठा कर ली । पर समाचार-पत्रों में आने से गीत सुननेवाले 
और मेरे जाम की प्रशंसा ही करनेवाले मुझे अधिक सिले | गीत लिखिफर 
मेजनेवाले गिनती के दो ही एक मिले । फिर भी लोगों की सहादुभूति 
प्राप्त करके इतना लास तो मुझे हुआ हे, कि पहले दो पयत्नों में निष्फल 
होने की ग्लानि मेरे छित्त से निकल गई । 
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संग्रह का काम बहुत्त कठिन था। इतने बड़े देश में, जिसमें सैकढ़ों 
बौलियाँ चोटी जाती हैं, में अकेला कहाँ-कहाँ जा सकता हैं? और 
यदि जाऊँ भी, तो राह-ख्च के लिये आवश्यक धन कहाँ से आयेगा 
और दिला अपने फिये चिद्ठे-पत्नी और समध्वार-पत्रों-द्वारा संगद का काम 
हम नहीं सकता । ये सब चिन्ता की बाते मेरे दिमाग़ में घूमने छूगीं | 
: बहुत सोच-चिचार के पह्चात्‌ में ने यह निरचय किया कि गीत-संभह 
के काम में अध्यापकों, ज़मींदारों, राजाओ और फल्यररों से सहायता 
की जाय । अध्यापक चाहे, तो यह काम बठी आसानी से कर सकते 
हैं। अमींटार तो देहात के सब कुछ हुई हैं। राजा अपने ज़िलेदारों से 
गीत-संग्रह करा सकते हैं । और कलूखूर तो जिले का राजा ही उहरा | 
उसकी इच्छा सांत्स होते ही, उसे खुश फरने के लिये, जिले के रद्देस, 
सारलुक़दार और ज़मींदार स्वयं गीत ले-लेकर ह्ाज़िर हो सकते हैं । 

पर यह काम भी चिट्ठी-पत्री से नहीं छलो सकता । इसके छिये स्वर्य 
जाकर मिलना और प्रभावशाली छोगों का इन्फ्छ॒ुएस डालना भावव्यक 
है। सम्मच्र है, एक एक ज्यक्ति की 'हाज़िरी” में कई-कई दिन ऊुग जायें । 
इसलिये निजी कामकाज से हाथ खींचकर, केवल इसी काम से पूरा समय 
छगाने फी जरूरत महसूस हुई। ग्येश समय तो अपने अधीन था । पर 
धन कहाँ से आयेगा ? ऐसी संल्थाये तो इस देश में हैं नहीं, जो ऐसे 
आवश्यक और नये काम करनेवाले के लिये सब अकार की सुविधाये 
कर देतीं। मेरी जान पहचानवचाों में ऐसे रईस भी नहीं, जिन्हें इस 
काम से शौक हो और वे इसका आर्थिक सार अपने ऊपर उठा हें । 
यदि यही काम कोई जँग्रेज़ करता, तो कितने ही राजा-रईंस उसके लिये 
अपने राज में आफिस खुलवा देते और उसका कुछ खर्च उठा छेते । 
यह घुरूमता भी सुझे नहीं थी । पर गीतों के संग्रह का काम में बहुत 
ही आवश्यक समझने छग गया था और उसके लिये ऐसी सच्ची लगन 
भन में जाग उठी थी कि सब कठिनाइयों के सुक्ताबले से झुझे उत्तर 
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पडना अनिवाये हंए गया । इसलिये ईैखबर का नाम लेकर, सन्‌ १९२६ के 
सितस्‍्वर महीने से, में ने गीत-यात्रा छुरू कर दी । पहले में अ्रयाग और 
उसके आस-पास के जिलों--जोनघुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, मिज़ोपर, 
सुरुतानपुर आदि--के देहातो में जाने-आने ऊूगा । 

देहात में जाने से गीत-संग्रह की नई-नई कठिनाइयाँ सामने 
जाने रूगीं। न्‍ 

सब से बढ़ी कठिनाई ख््रियों से गीत लेने में पढ़ती थी। खिययाँ 
गीत बोलकर छिखा ही नहीं सकतीं । बोलकर लिखाते समय उनको गगरित 
याद ही नहीं भाते । वे गाती जायें और फोई लिखता जाय, तभी 
काम हो सकता है । सो भी कह स्रियाँ एक साथ बैठकर गावें, तभी 
उनके दिमाग से गीत की कड़ियाँ फूछ फी पंखड़ियों की तरह खुलती 
रहती हैं । अकेली गाने में शायद ही कोई ख्री पूरय गीत गा 
सके। युवती स्त्रियों ले गीत लेने में तो और भी कठिनाई है। पक - 
तो परदा। दूसरे पर घुरुष के सामने गाने के लिये छज्ावश उनका - 
कण्ठ ही नहीं फूठता। कन्यायें तो बहुत ही कम पेसी मिलती हैं, 
जा पूरा गीत जानती हों। कारण यह जान पढ़ता है कि गीत थाद 
करने का काम तो ख्रियों का जन्म-भर के लिये है। दस-पाँच जब 
मिलकर गातो हैं, तब किसी को कोई कटी याद जा जाती है, किसी 
को फोई । इस तरह सथ का सहांश पाकर गीत का गोवदन ८ 
किसी तरह उठा लिया जाता है| फन्यायें छोटी उम्र की होने के कारण , 
गीत की प्राइमरी क्लास में रहती हें | इससे पूरा नहीं जानतीं । 

स्त्रियों से गीत छेने में उनकी स्मरण-दाक्तिवाली यह कठिनाई फंस 
नहीं है। मेरे तो चैये की परीक्षा हो जाया करती थी। कभमी-फर्ी तो 
पुक्र-एक गीत के लिये पूरा एक दिन लग गया है । फिर भी शाम होने 
तक उसकी एफ-दो कडियाँ सदिग्ध ही थीं। कृमरे-कर्मी एक भीत एक 
गाँव में अधूरा ही श्रचलित मिलता। उसकी पूर्ति दूसरे गाँव में होती । 
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इस प्रकार एक-एक गीत के पीछे पड़े बिना सच्चा काम नहीं हो 
सकता था । 
... गीत संग्रह करने में सुझे जो-जो तकलीफ भोोगनी पड़ी हैं, मेरा 
शरीर और मन उनके लिये असमर्थ था। केवल गीतों के लिये सच्ची 
लगन ही मुझे उन तकलीफ़ों से पार लगाने में समर्थ हुईं है । 

जरा ध्यान में यह' दृश्य देखिये तो--सावन का महीना हे । घदा 
घिरी हुईं है। कभी झीसे पढ़ रहे हैं । कमी लहरे पर लहरे आ रहे हैं । 
परवा हवा के झोके चल रहे हैं । धान के खेत में, घुटने तक पानी में खडी 
चमारिनें खेत में उगे हुये घास-पात को खोॉंटकर---नोेचकर निकाल रहती 
हैं। वे था भी रही हैं । शरीर तो उनका धान के खेत में कास कर रहा 
है, और मन गीत की दुनिया में है । में धान के मेंड पर बैठा गीत सुनता 
जाता हैँ और लिखता जाता हैँ । जिन्होंने धान के मेंड देखे होंगे, वे 
समझ सकते हैं कि धान के मेड़ पर बैठना तलवार की धार पर बैठने के 
समान है। किसानों की एक अजीव आदत होती है--वे हर साल मेंड 
को काटठते रहते हैं। कटते-करते मेड इतने पतले हो जयते हैं! कि उन पर 
पैर रखकर चलना कठिन हो ज्यता है । ठेठना तो असंभव ही समभिये । 
धान के सेंदढों से तो ईंधर ही वचावे। क्योंकि तलवार की धार की 
तरह पतले मेंड के दोनों ओर के खेत लबरलब पानी से भरे रहते हैं । 
' ज़रा सी दृष्टि चूकी, या ध्यान चैंटा कि घडमम से पानी और कीचढड के 
अंदर । कितनी ही दार में इस विपत्ति को भोग छका हूँ । 

कई वार सुबह से लेकर दोपहर तक वरसते हुये पानी में, छाते के 
नीचे खटड्े-खडे मैंने चमारिनो के गीत सुने और लिखे हैं । कहीं बैठने की 
जगह ही नहीं मिली । 

जो शीत मैंने चमारिनो के घरो पर जाकर ल्खि हैं, उनके लिखने में 
आुझे अपने सन को बडी कडी परीक्षा में बैदाना पढा है । ध्यान से देखिये--- 
गाँव से चिल्कुछ वाहर चमार का घर है, जिसकी दीवारें लेनी से गऊ 
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गई हैं। दीवारों के अन्दर के कक खीस फाढ़े हैं। दीवारों में सेकड़ों 
दरारें, छेद, वि और गुफायें हें, जिनमें छिपकलियों, मकड़ियों, चींटियों, 
चूहो, झींगुरो के सैकडो परिवार निवास कर रहे हैं । दीवारों पर चीसो 
स्थान से फटा हुआ, सहस्रो नेत्रोवाझा, एक सड़ा-गछा छप्पर रक्‍्खा है। 
एक ही घर है। उसी में खाना भी पकता है, उसी में 'चबकी भी है, उसी 
में सैकडो स्थानों पर सिले हुये मेले-कुचेले फपड़े भी पढ़े हैं । घर में छोटा 
घच्चा है तो एक किनारे उसका पाखाना भी पढ़ा है। घम्तार-चमारिन को 
पेट के धंधे ही से फुरसत नहीं मिलती, पाखाना फोन उठाता ? एक किनारे 
मडुवा, साँचाँ या धान पढ़ा हुआ है। यही उनका आहार है । एक तरफ 
घास की चटाई लपेटी रक्‍्सी है, जिसे घर के छोग जाडों में भोढ़ते भौर 
बरसात में प्रिछाते हैँ । गरमी में ओढ़ने-बिछाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं 
पढती । जमीन पर सो गये, आसमान ओढ़ लिया, फिसी तरह रात कट 
गई । झोपड़ी के आस-पास सुअर कौर उनके छोने धूम रहे हैँ । छीने 
फरसी-फर्मी घर फे अंदर भी घुस जाते हैं। घर के आस-पास फेत हैं, जो 
सुभर के गू से भरे हुये &ैं । पानी बरस जयने से यू. सड़कर जमीन पर 
फेल रहा है । उसकी थू से छर्वेंटर सूँ घने धाली शहर फी नाफ फटी जा 

रही है। एक किनारे घूल्हे पर भरी हुई गाय या सास पफ रहा है। 
मैं उसी झोपर के द्वार पर दीवार से पीठ टेके, रुमाल पर पैठा हुआ, एक 
स्गंठ बरस की शुददी श्रम्मारिन से गीत लिय रहा टे | शुद़ढी फी धोती 
में जुलाहे से अधिक सीनेयाले फो सेहनन करनी पड़ी हैं। धह उसी धोती 
पो कद घरस से पहन रही है और एक ही धोनी पोने के फारण यह 
घोती भो भी नहीं सफली और नहाती भी कम है । इससे उसके दारीर 
शीर घोनी की यदर साफ-भी फो सिफोद़ने के श्यि फाफी हैं । घनाहये, 

ऐसे स्थानों से गीन-संँग्र/ या फास बड़े साइस फो दे या नहीं? 
एक सो शादण-ंत में पैदा होने पा शमिसान ही सुनें दशा कम 

बूसरे छमारों के शियि वंद्रायरु्पया से छड़ी शाती हुई पा भी भरपूर। 


( ३१ ) 


तीसरे 'खाओ-पिछझोे और भौज करे! वांली विरायती शिक्षा वहाँ 
से उठ चलने के डिये नोच-कोंच रही है; चौथे शहर की साफ़- 
सुथरी सडकों पर, बगुलों के पंख जैसा सफेद घुछा हुआ कपडा पहनकर 
निकलने फी जादत वहाँ से भाग चलने को फुसल्थ रही है; पॉचर्य 
तेल-पाबुन से चमकीले तथा मुसकुराते हुये शहर के चेहरों के »न्द्र से निकली 
“हु सहावरेदार तथा रस और अछझरों से अल॑कृत भापा फान पकड कर 
खींच रही है | इन सब के मुकाबले में केवल है---गीतों का श्रेम | अब 
आप मेरी मानस्कि दशा का आंँदाजा छगा सकते हैं कि झुझे प्रतिदिन 
भन की किन-फकिन भयानक घारियों के अंदर से निकलना पढता 
रह। होगा । 
शारीरिक कष्ट का यह हाल, कि गॉाँवो में न धर्मशाले हैं, न सरायें। 
बाहर से जानेवाले ल्वेग ठहरें तो कहाँ उहरें ? में ढोपहर-दोपहर तक 
- धान के मेंडों पर या चमारों के घरों पर बैठा गीत लिखा फरता था। दोपहर 
! को खेत में फाम फरनेवालों या वालियों को छुट्टी मिलती, तो में भी वहाँ 
से उठकर गाँव के किसी ब्राह्मण या ठाकुर फे हर पर ढेरा डालता । चना- 
चबैना और गुड़ ही पर दिन विताना पढता था। कभी-कभी तोरे भांल- 
स्थ और रसोई बनाने की असुविधा के कारण रात भी छाई-घचने की 
शरण में वितानी पड़ती थी। गुढ तो सेरा खास साथी ही था। उसे 
“तो सेंने गत गीत-यात्रा के चार वर्षो मे इतना खाया कि आंज वह ढाया- 
विटीज़ के नांस से स्वास्थ्य का शत्रु वन बेठा है और उसका अंत ही नहीं 
दिखाई पड़ता । 
अब एक सामाजिक कठिनाई फा ज्ञिक्त सुनिये--देदात के लोग 
बहुत बेकार रहते हैं। काम के दिनो में मी दृपेपहर के बाद का उनका साराः 
पक्त किसी चौपाल मे वैठकर गण्पे हँकने, एक दूसरे की निन्‍दा करने मोर 
तम्बाकू खाने और पीने में जाता है । में भी उन्हीं में डा वैदता । पर मेल 
मिलता नहीं था। वे बेचारे एक मेली-सी घोती पहने नंग-धर्दंग बैठने थे ॥ 


( ४३२ ) 


उनके वीच में में सफेद धोती-कुरता और थ्येपी पहनकर बैठता था। काम 
भी क्‍या ? गीत-संग्रह, जो वहुत से शिक्षित कहे जानेवालों की दृष्टि में 
पागलपन समझा जाता है, गाँव के गँवारों की दृष्टि में तो वह एक 
भजाक़त के सिवा और कुछ हुई नहीं । मेरे काम का महत्त्त समझना उनकी 
बुद्धि से बहुत दूर था। इसलिये मन में पैदा हुये कोौतृहल की पूछ्ति के 
लिये उनको नई-नई कल्पनाये करनी पडती थीं। कोई कहता--वाबुजी 
किसी और मतलूब से देद्ात में आये दें। कोई कहता--अरे, यह 
खुफिया पुलिस का कोई दारोगा है। किसी वदमाश का थह लेने आंया 
है । कोई फहता--बाबु साहब औरत की तल्यश में आये हैं । कोई ,खूब 
सूरत लड़की या औरत देखेंगे तो के भागेंगे । कोई कहता--अरे | ये 
दाहर में कोई कुछूर करके भगे दैं। देहात में हजरत छिपे-छिपे फ़िर रहे हैँ । 
इसी प्रकार के तीरो का निशाना वनकर में गाँवो में रहता था । 
सन्‌ १९२६, २७, २८ के वरसात के महीनो में मैंने गाँवों मे जा- 
जाकर निरवाहर और हिडोले के गीत और जाड़े के महीनों में जाँत 
, झौर कोर्हू के गीत लिखे थे। सोहर और गरसी के गीत--जैये विवाह 
और जनेऊ के गीतो के लिये में गाँचो में नहीं जा सका । गीतो के संग्रह 
में देर होती देखकर मेने कुछ देहाती पढ़े-लिखे लोगो फो वेतन देकर गीत 
जमा करने के लिये रक्सा । इनमें से अधिकाश ने मुझे खूबही ठगा । कई 
तो अयाग आकर मुझ से काफ़ी रुपये ले गये और ऐेसे बैठे कि उन्होंने फिर 
साँस ही डकार न ली । कइयो ने छुछ गीत भेजे और फिर गीत लिखाने 
चाली छुढ़ियो को देने के लिये रुपये त्तत्य किय्रे, जो गीतो के छोम-चश 
मुझे देने पडे । पर वे रुपये गीत की सूरत मे फिर कभी नहीं छौटे। 
इससे फ्रितने टी गीत नो दो-दो तीन-तीन रुपये फी गीत की लागत के 
पढ़ गये &ैँ 
प्रतिदिन मुझे २०---२५ पत्र भी ल्सने पढ़ते थे। कुछ पत्र तो थायें 
हुवे गीतों की पहुँच के होने थे, कुछ परिचित और अपरिचित व्यक्तियों 


( रेई ) 


को गीत भेजने के लिये होते थे । उन दिनों गीतों के छिये में कितने 
मनोयोग से पन्न लिखता था, हसके देगे-एक नमुने दे देना पाठकों के लिये 
बहुत सनोर॑जक होगा । 
१९२७ के अंत में में काशी गया था और वहाँ प्रायः सभी साहि- 
त्यिक मित्रों से मिलकर गीत्त-संग्रह के काये में हाथ-बैंटाने की मैंने 
उनसे आर्थना की थी | बाबू जयशंकरम्साद ने एक नाई से मेरी मुलाकात 
कराई थी, जो प्रचलित गीतों का अच्छा जानकार कहा जाता था। नाई 
ने गीतों के लिये बड़े-बड़े वादे किये थे । पर या तो असादजी के आलस्य 
या नाई की उपेक्षा से मुझे आजतक उसके गीत नहीं मिले | १९२८ 
की जनवरी में मेंने प्रसादुजी को यह पन्न लिखा था--- 
प्रिय प्रसादजी 
कह आप से , मिले न अबतफ गीत। 
डाफ देखते थक गया , गये बहुत दिन बीत ॥ १॥ 
नाई भाई से नहीं , क्‍या कुछ निकला फाम । 
सचमुच क्या चाणक्य फा, सच्चा हुआ फलाम# ॥ २॥ 
जो कुछ संग्रह हो चुका , उसे दीजिये भेज। 
डाफ जोहते ही कहीं , बीत न जाये एजग ॥ ३॥ 
इसी अकार एक दूसरे मिन्न को मैंने लिखा था--- 
मैं घिरही हैँ गीत का; धर मजनूं फा भेस। 
झोली डाले गीत फी , घूम रहा हैँ देख॥ १॥ 
अन्न पस्त्र लेता नहीं , नहीं विसव फी चाह। 
भुझसे चाहिये गीत वह , जिसमें हो कुछ आह ॥ २॥ 
इस भकार के दीसों पत्र पद्य में--सिन्न-सिन्न छंदो में--मैंने लिखे 
थे। सब की नक्कलें यहाँ स्थानाभाव से नहीं दी ज्य सकतीं । 
२ नराणाँ नापितो धृत्त-। चाणक्य । 
'एज ( 386 )च्जायु। 
है 


( ३४ ) 


१९३२७ का पूरा वर्ष मैंने युक्तप्रांत और बिद्दार के गीतों के संग्रह 
में छगा दिया । जो काम पन्च-द्वारा हो सफा, उसे पन्न से किया, 
जो घैतनिक व्यक्तियों से हो सफा, उसे उनसे लिया और जो मेरे स्वयं 
जाने से हुआ, उसे मैंने स्वय॑ जाकर फिया। इसी वर्ष में यनारस, 
झाज़मगढ़, बलिया और ग्राजीपुर गया। आजमगढ़ के सुप्रसिद्ध रईस, 
हिन्दी के विज्ञारद, राययहादुर, घादू मुकुन्दटालणी गुप्त से मुझे 
बड़ी सहायता मिली । उन्होंने गीत-संग्रह के लिये नौकर रक्से। अपने 
इप्टेट के भुझाजिमों को गीत घमा करने को लिया | साथ ही भेरे भागे 
फे फाम फे लिये कुठ रपये भी मनीआहेर से भेजे । काशी के यायू 
विमप्रसादणी गुप्त ने भी अपने हस्टेट में गीत-सँग्राह के लिये आाहा-पर 
जारी किया और उयफा अच्छा परिणाम भी हुआ। फाशी के नरफोलीन 
फलपदर श्रीयुक बी ० एन० मेएता ], 0. 5, से भी मे मिला । उन्होंने 
मेरे फाम से यदी सहानुसूति मकर फी और सोती यी कहायतों के सम्धंध 
यी स्परखित एक पुस्तक भी शुझे अद्गान की । उनकी शर्मपनी श्रीझशी 
इरायती मैंडता को नी गीतों से ददा अनुराग है। उन्होंने भी एस बात 
में घड़ी सहातुभी प्रन्‍द की । 

घादी से में चिन्पुर गया । मीनपुर वे शाम्य अक्रीकषृष्णादत 
हपे, कै, 7,. (.., “वे बड़े ही सारियरपिश भौर शहदेय ध्यक्ति 
£, गीतों की भोर ग्रदुत ही भाषधिंत हुये। डस्ेनि सास दुहम 
बख्ियर झपी शाहमा में भीते ठझ्या बशा मे मेरे पास ओड़या दिये। 
युक्त के पदिचियी शिण में हयगे का अपफाश मुझे नहीं मिलता 
कया कदर के कीते मेरे काया हा" ही आये | 

खिद्दार के मीन गुगे छाह डाटा इतटो कोही िल सगे हिश[फ्र 
डीयर हल की आदपराणा ही # हीं ८ही | पिंदा? की क्षियाँ में शुत्त-दाँ५ 
हक किपए३ ह विश डिश हा पाए शोर बढ़ाए ह॥ पिहाड ही 
क्िवा थे हत हिच बने बी #हा है, जो चुषानयोगओी मेंएे पड ई 


( ह५ 3). 
बहुत कम आई | विहार से वहुत-सी हस्त-लिखित कापियाँ मेरे पास भाई 
थीं, जिनसे मैंने गीत नक्तल कर के उन्हें वापल भेजा। विहार की 
बहुत सी शिक्षिता बहनों ने गीत-संग्रह का काम हाथ में लिया था, 
और प्रत्येक ने पचासो गोत मेरे पाल भेजे थे। युक्तप्रांत में ख्रियों ने 

«५ उतना उत्साह नहीं दिखछाया। फिर सी युक्तमांत की कुछ खत्रियों ने 
इस कास में खासी दिलचस्पी कै, और सुझे सहायता पहुँचाई है । 
जिनका नाम सेंने सहायकों की लासावली सें धन्यवाद-पूर्वक दिया है । 

इस प्रकार उत्तर भारत में गीत-संग्रह कां चक्र चलाकर सें अन्य 

प्रांतों के भीतों का अध्ययन करने के लिये, « नवम्बर, १९२७, को म्रयाग 
से बम्बई के लिये प्वछ पड़ा । चम्बई में मेंने मराठी और गुजरत्ती छोक- 
गीतों की छपी पुस्तकें ख़रीदीं। कुछ व्यक्तियों से भी मिला और उनसे 
गीतों का तुलनात्मक छान प्राप्त किया । 

” १३६ नवम्बर, १९२७ को में प्रात'काल ९॥ बजे, नेत्रवती जहाज़से 

 हरका के लिये रवाना हुआ। मेरा इरादा द्वारका से प्रवेश कर के 
काठियाबाड और गुजरात का भ्रमण करने का था। अतझच ता० ३७ 
नवम्बर १९२७ को ९॥ बजे सवेरे मैं द्वारका पहुँचा । हारका और डेट 
द्वारका में मैं तीन दिन रहा। वहीं मैंने काठियावाड में दौरा करने का 

; प्रोग्राम तैयार किया और उसके अनुसार जामनगर, राजकोट, पोरबन्द्र, 

, सोमनाथ, जूनागढ़, गिरनार, गोंडछ, मोरेरवी, वॉकानेर, ध्रांगप्ा, पालि- 
ताना, बढवान और लिमडी की यात्रायें की । यात्रा में में अकेला था । 
इसलिये खाने की तकलीफ और यात्रा की अन्य असुविधाययें भी बहुत 
भोगनी पड़ी । 

सें काम-चलाऊ गुजराती भापा जानता हूँ | इससे झुझे गुजरात की 

यात्रा में साथी मिलते गये | किसी नगर में, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के 
यहाँ उहर जाने से, दूसरे नगर के कुछ, भले आदमियों के नाम और 
पते और कमी-कसी पत्र भी मिल ही जगते हैं।ओऔर इससे उठहरने 


( ३६ ) 


फी असुविधायें हल होती रहती हैं । काठियावाड की यात्रा के 
मेरे अजुभव बड़े मधुर हैं । काठियावाड और गुजरात के लोग बढ़े सहदय 
हीते हैं । सुझे गुजरात स्वभाव से ही प्रिय है । काठियात्राद के दौरे में 
वह प्रियता और भी बढ़ गई । अब वहाँ की एक घटना फा यहाँ उल्लेख 
किये बिना में आगे नहीं चलना चाहता । 

मैं पौरबंदर से लौट रहा था । ट्रेन में एक साथी और सिर गये । 
चे फाठियात्राड़ ही के थे। धनी आदमी हैं । गुजरात और काठियावाड 
व्यापारियों का आंत होने के कारण वहाँ के लोग धन का मूल्य समझते 
हैं, और जहाँ तक हो सकता है, थर्ड कास ही में सफर फरते हैं। इससे 
थडे छास में भी ऐसे-ऐसे सहृदय, सुशिक्षित और देश-काल्श लोग मिल 
जाते हैं, जैसे युक्तम्रात के सेकड छ्ास में भी दुर्लभ हैं। भस्तु, एक ही 
सीट पर बैठने के फारण मेरी उनकी वारतदीत होने ऊगी | वे सुशिक्षित 
हैं। उनकी सत्री भी शिक्षिता हैं । में गीतो का अध्ययन करने निकला ' 
हैं, यद्द जानकर थे बढ़े भसनन्‍न हुये । उन्होंने फहा--आप मेरी स्री से 
जरूर सिलिये । उसको भी गीतो का शौक है। 

मैं उनके साथ उनके घर गया। घर पक्का, नया बना हुआ, 
तिम॑जिला था । दूसरी और तीसरी मंजिल पर वे रहते थे। अुझे अपने 
साथ ऊपर ले गये। पहले उनकी माँ मिलीं। माँ फी अवस्था पचास से 
फम न होगी । माँ को मेरा परिचय दिया गया। माँ सुझे बैठक में लिया के ' 
गईं । एक कुर्सी पर सुझे वैठाकर थे भो पास्त की कुर्सी पर बैठ गई। 
डनकी मधुर वाणी, उनका निष्कपट प्रेम और उनके हृदय की सरलता ने 
मुझे १० मिनट के अंदर ही! उनका पुत्र चनप्र लिया। उन्होने निस्सकोच 
भांव से अपना, अपने पुत्र, पीन्न और पुन्नचधू का हाल कहा । फिर मेरे 
चाल-बचों का हाल पूछा । इसके याद उन्होने नौकर फो घुलाकर ठंढा 
और गरस पानी और तेर-साइन मैंगाकर बाथरूम में रखबाया। फिर 
मुझे स्नोन कर आमने के लिये भेजकर वे अपने बेटे के पास 'चली गई । 
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मैं नहा-घोकर और कपडे पहनकर आया, तो क्या देखता हूँ कि माँ दूध, 
करू, मिठाई, नमकीन ठथा खाने के कुछ और खांदिष्ट पदार्थ था में 
रक्खे हुये बेठी हैं और मक्खियाँ हाँक रही हैं। पास ही एक आसन भी 
पड़ा है। सुझे देखते ही उन्होंने कहा--बेटा ! सबेरे से तुम भूखे हो, 
कुछ खा लोे। 

सचमुच में बहुत भूखा था । खाने के लिये बैठ गया । वे मक्खियाँ 
एँकने लगीं। मैंने बहुत आम्रह् किया कि आप अब फष्ट न करें, और 
ज़यं नहाने-खाने जायें, में नौकर से काम छे रूँगा । पर वे मुझे खिला- 
पिछाकर, हाथ-झुँह घुलाकर, झले पर सुलाये बिना नहीं टलीं। उनका 
प्रकृत्रिम प्रेम देखकर में तो झुग्ध हो गया । 

वहाँ प्रत्येक घर मे झूछा रखने का रिवाज है। झले पर पढ़ते ही में 
पोौ गया। दो बजे उठा। हाथ-सुँह धोकर पत्नो के उत्तर लिखने 
झुगा । साढ़े तीन बजे मेरे मित्र का नौकर आया और ब्येला--आप को 
पेठजी चा पीने के लिये घुछा रहे हैं । 

में नौकर के पीछे हो लिया। एक सुन्दर सजे-सजाये फमरे में सेठजी 
और उनकी धर्म-पत्नी संगममेर की मेज के पास बैठे थे। मेरे पहुँचने 
पर मेरे मिन्न ने अपनी रत्री से मेरा परिचय कराया। स्त्री की अवस्था 
बीस-बाईस वर्ष से अधिक न छोोगी । सुशिक्षिता ख्री झुझसे निस्संफोच 
भाव से बातें करने ऊगी । हम लोग करीब एक घटे तक चा पीते और 
बादें करते रहे। ख्रो ने फीतो के लिये अपना आंतरिक अनुराग प्रकट 
किया । उसने युक्तप्रांत के कुछ गत सुझ से सुने भी । मैंने अपनी इच्छा 
वहाँ का गया सुनने और रास नामक नाच देखने की अकट की | रत्रो ने 
फहा--कल में कुछ घहनों को डलाऊँगी और अगए को गयो सुनवा दूँगी । 

दूसरे दिन सबेरे ८ बजे सुझे जलपान करा के एक बड़े कमरे में 
बैठा दिया गया । थोडी देर बाद खत्रियाँ जाने लूगीं। गुजरात सुन्दरता के 
लिये तो प्रसिद्ध ही है । उस पर भी वहाँ को शारीरिक खूच्छता, गएनों 


( हेढ ) 


का कम पहनना और पहलावे का ढंग इतना अच्छा है कि उनसे सौन्दय 
व्वमक उठता है। वहाँ की खियो की चाल भी एक ख़ास दंग की और 
मनोहर होती है, जैसी भारतवर्ष के और किसी भांत में नहीं दिखाई पडती। 
देखते ही देखते मानों रविवर्सा के तीस-चालीस सजीव चित्र वहाँ 
आ बैठे । मेरी मित्राणी ने सब को मेरा परिचय दिया । उनमें से एक ने 
फहा--आप अपने प्रात के गीत हस लोगो को सुनाइये । मैंने उनको 
घीन-चार गीत सुना दिये ओर उनके अर्थ भी बता दिये। मेरे गीतो फा 
घढ़ा ही अच्छा प्रभाव उन ख्रियो के हृठयो पर पडा । वे अग्ध हो गई । 
फड्टयों की आंखों से आँसू छुढ़क पडे । पता नही, उन दिनो मेरी वाणी 
में ऐसा प्रभाव कहाँ से और केसे आ गया था कि में गीत सुनाकर कठोर 
से फठोर व्यक्तियों को भी रुका ओर हँसा सकता था । 
मेरी मित्राणी के अनुरोध से उस झुंढड में से १५-१६ खियाँ उठ 
फर एक दूसरे कमरे में गई; जहाँ में भी छुलाया गया | वहाँ उन्होंने 
“दास! नाचकर सुझे दिखाया और गर्बा गाकर सुनाया । रास देखकर 
भुे निश्चय हुआ कि असली रास यही है, जो कृष्ण और गोपियों के 
नाम से प्रसिद्ध हैं | बजवाले जो रास करते हैं, बह इसकी नक्तल का 
विक्वत रूप है । श्रीकृष्ण जब द्वारका में रहे थे, उस समय उनकी 
युवापस्था थी, और उसी समय का यष्ट नाच अदतक प्चणित् है । 
गुज्रात और काठियाबाड में यह नाच प्राय श्रत्येक शाँव से, प्रस्येफ 
पूर्णिमा फी रात में होता है । संध्या के भोगनोपरात महले की खियोँ फिसी 
स्थान विशरोप पर एफत्र होकर रास नाचती ६। गुगरात की पूर्णिसा छ्ियो के 
इस आनंदीसव से कैयी सुदावनी हो जाती होगी, जरा कत्पना फीजिये । 
शर्चो एक सास तरह फा गीत है | इसे शाते समय सखियोँ एफ गोल 
चढर में घूमती हुई हाये। से बला अ्रवण्न्सुसद ताल टेती हैं । घूमते 
समय फरभी जागे फी तरफ़ हुये स्वती है, कभी परगल की तरफ भर 
सखी सीघी राष्ी हो जाती हैं । या इृद्य घड्ा ही नयनन्मनोदर दोता है । 


हे ( ३९ ) 


गुजरात का यह सुप्नसिद्ध नृत्य देखकर और गान सुनफर आुझे बड़ा 
हं हुआ । गुजराती गीतों के यशस्त्री छेखक श्रीयुक्त जवेरचंद मेघाणी “रढि- 
यारी रात में लिखते हैं-- 

आकाश ना चौक माँ ज्यारे चंदा राणी पौतानी कोटि फपेटि 
तारला रूपी सहीयरोेने लईने जाणे के रमचो नीकलती, त्यारे गुजरातनी 

' शैरीए शेरीए कुमारिकाओंना ने नवोद्राओना बृन्‍्दों चलतां!। 

'एवो एवं गोरियो एकठी थाय, अढणांनी गातरी वांली छाती पर 
अक्केक के बव्बे गांठों वाले, पछी भान भूले, धरती ने प्रजावे, गगन ने 
गजांचे, पचास पचास हाथ ना तालोटा पडना होय पण जाणे के एकज 
सुन्दरी गाई रही छे? । 

'नदीना ब्हेन जेवी म्ूदुताथी एनो कंठस्वर व्हेवा मॉडे, प्हेन तूटेज 
नहिं, भीठास टपकती ज रहे ) ये बखते आकाश अने धरतीनी सृष्टि झुं 

एक नहोती थई जती ? चंद्र अने ताराओ हुये रासडाना झुगा श्रेक्षको 
नहोता लछागता” । 

काठियावाड' में खद्दर का प्रचार बहुत है। वहाँ के किसान आय 
खदर ही पहनते हें और बहुत सुखी हैं। वहाँ के राजाओं का व्यवहार 
प्रजा के साथ बहुत संतरोेपजनक है। प्रायः सभी राजा सुशिक्षित 
और हिन्दुओ की प्राचीन संस्कृति के रक्षक हैं। किसानों से मिलकर 

- झुझे चहुत हर्ष होता था। किसानों के यहाँ ठहरने पर झुझे डनका 
अतुलरूनीय अस आप होता था। 

कावियावाद की बहुत-सी सुखद स्छतियाँ साथ लेकर में अजमेर 
आया । अजसेर से भी गीत-संग्रह के लिये कुछ मित्र तैयार 
करके तथा कुछ गीत प्राप्त करके में जोधपुर गया 4 जोधपुर 
में मेरे कितने ही पन्न-परिचित मित्र पत्यक्ष हुये । गीत-संग्रह 
के रु्बे-चोड़े वादे लेकर, और कुछ गीत प्राप्त भी करके, में फिर 
अजमेर वापस आया, और वहाँ से उद्यपुर, नाथद्वारा, चित्तौरगढ़ गया । 


( ४० ) 


महाराणा म्रतापलिंद के साथी भीछों के गीत प्राप्त करने का प्रब॑ँध किया 
भौर वहाँ की अच्छी तरह सैर फरके फ़िर अजमेर वापस आया। अजमेर से 
फिर जयपुर गया । जयपुर में मेरे कई मिन्न हैं, जिनसे में मिला। वहाँ से 
सीकर, सीकर से फतहपुर ( शेखाबाटी ), फतहपुर से पिछानी गया। 
पिलछानी विड़ला-परिवार का मूल्स्थान है। श्रीयुक्त जुगठफिशोरजी, भ्रीयुक्त 
घनश्यामदासजी, श्रीयुक्त रामेइरदासजी बिठका-बईंधु उन दिनों वहीं 
थे। मैं श्रीयुक्त धनइयामदासजी के पास 5हरा । गीत-संग्रह के लिये श्रीयुक्त 
घनश्यामदासजी ने मुझे पहले भी आर्थिक सहायता दी थी, पिलानी में भी 
दी । विडछा-बंछु वार भाई हैं। चौथे भाई श्रीयुक्त प्जमोहनजी उन 
दिनों कलकते में थे। उनसे मिलने का अवसर सुझे अगले वर्ष काइमीर 
में मिला । चारों भाइयों का मानसिक विकास बढ़ा ही सुन्दर हुआ है । 
सब फो स्वदेश और हिन्दू-जाति के कल्याण और शिक्षा-सदाचार की 
घृद्धि के लिये आन्तरिक अजुराग है! श्रीयुक्त जुगलकिशोरजी फोर हिन्दू: 
जाति फी उन्नति के लिये गहरा प्रेम है। श्रीयुक्त घनइ्यामदासजी करे 
भौर श्रीयुत रामेइचरदासजी को सगीत फा भी धौक है। दोनों भाई 
सरोद अच्छा बजाना जानते भी हैं । 

राजपूताने फे लिये हमारा अज्ञमान था कि वहाँ सुझे अच्छे गीत 
नहीं मिलेंगे । पर मेरा अज्ुमान गरूत साबित हुआ और मारवाड़ ऐसे 
रूखे-सूखे मान्त में भी सुझे श्रेम और फरुणरस के झरने अवाहित मिक्के । 
बहाँ भी भ्राम-फविता का विकास उसी उन्मसाद के साथ हुआ है, जैसा 
भारत के अन्य प्रान्तों में । चहाँ भी पाव्‌ जी जैसे वीरों फी फथाएँ देहात 
में उसी तरह प्रचलित ईद, जैसे युक्तप्रान्त में आल्हा। संयोग-वियोग- 
स्कार फी तो चात ही भलूग है, इस विपय में तो फोई प्रान्त पिछदा 
हुआ नहीं है । यहाँ युक्तमांत के घाघ भौर मड्टरी फी तरह राजिया, 
फिसनिया, फैछिया, ईलिया, छोटियां, दानिया, नाथिया, पुसिया, 
घापजी, यीक्षरा, मेरिया, सोतिया और सगतिया भाटि देहाती फवि हुये 


( 9१ ) 


हैं, जिन्होंने आमीणो में नीति और सदाचार के भाव अबतक बना रक्‍रे 
हैं। मानों ये समाज के पहरेदार हैं। 
किसी भी स्साज का शुद्ध प्रतिविम्ब तो उसके गीतों में मिलता 
है। शेखावादी के मारवाडी समाज का भी प्रतिविम्ब उसके गीतों में 
विद्यमान है। ख्तरियों के गीतों में सीठने आदि कुछ अच्छील गीत जवश्य 
हैं, पर युक्तप्रांत में समधी जिमाते उमय जो गारी गाई जाती है, उसकी 
सी अइलीलता तो इन गीतों में नही है । ; 
पन्द्रह-सोलह' वर्ष पहले जब झुझे लगातार 'चार-पाँच वर्ष शेखावटी 
( फतहपुर ) में रहने का अवसर मिला था, तब मारवाड़ी जाति फा 
सुधार 'चाहनेवाले वन्धुओ ने मुझे मग़रवाडी सीठनों की गन्दी आलोच- 
नायें ही सुनाई थीं। उन जाल्येचनाओं ने मुझे उन गीतों तक पहुँचने 
ही नहीं दिया था, जो उच्चकोटि की संस्कृति को सींचते और सदा हरी- 
- भरी रखते हैं, समाज में जो प्रेम और करणा की मधुर घारा को सदा 
प्रवाहित रखते हैं और जो सत्री-जीवन के भार्ग-परदर्शक हैं । मुझे जो सार- 
घाड़ी गीत मिले, उनमें खाभाविकता तो हुई है, इसके अतिरिक्त उनमें 
मनोसावों के गहरे प्रतिविमस्ब भी हैं । भारवाडी गीतों के रचनेवाले, 
चाहे वे स्री हों या पुरुष--यद्यपि अधिकांश गीत ख्रियों ही के रचे हुये 
होंगे--फर्ि नहीं थे। यह तो मानी हुईं दात है। पर उनकी रचनो में 
» कविता का मनोहर विकास हुआ है, यह गीत सुनते ही माठ्स होने 
लगता है । मारवाड़ी गीतों में सीठनों को निन्‍दा तो बहुतों ने की, पर 
स्त्रियों में प्रचलित उपदेशपूर्ण गीतों की ओर किसने ध्यान दिया 
कितने ही अच्छे गीत बृद्धा खियों के साथ फाऊ फे गाल में सदर के लिये 
विलीन हो गये होंगे । जब भी जो गीत बच रहे हैं, उनके संग्रह की 
ओर फोन ध्यान देता है ? क्‍या उनके द्वारा समाज में सुरुचि नहीं पैदा 
की जा सकती ? 
राजपूताना तो कभी वीरों का आन्‍्त था। इससे वीररस के भी 
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गीत उधर खूत्र प्रचलित हैं । भीलों के गीत आग: वीररसपूर्ण हैं । 

पिलानी में में कई दिन रहा । ग्रित-संग्रह के काम की कुछ व्यवस्था 
हो जाने पर में वहाँ से पंजाव के लिये रवाना हों गया । पणावी गीतों के 
लिये मुझे अधिक परिश्रम नहीं करना पडा। क्योंकि श्रीयुक्त संतरामजी का 
संग्रह श्रेस में था। उस के लिये में उसके प्रकाशक महाद्रय राजपाल से 
मिला था, जिनकी हत्या, अभी थोड़े दिन हुये, किसी धर्मों ध झुसलमान 
ने की है । पजाब में उससे अधिक संग्रह में कर भी नहीं सकता था ! 
भस्तु, छाहोर, अमतसर, और छुचियाना होता हुआ में अद्याग छौट आया । 

इस हम्बी यात्रा से छौटकर मैंने युक्तमांत के गाँवों की यात्रा फिर 
झुरू की | यदि ओढ़ना-विछीना ढोने की कोई असुविधा न हो, तो जाड़े 
के महदीने यात्रा के लिये बडे अच्छे होते हैं | 

सन्‌ १९२८ की मई में मैंने गीतों के लिये काइमीर की थात्रा की । 
वहाँ में ढाई महीने के एगमग रहा । काइमीर के गीत कास्मीर ही 
की तरह सुन्द्र हैं। उनमे वर्णित भाव फारसी कविता के भावो की तरह 
चडे ही मधुर हैं। काइमीर में स्व० छाछा राजपतराय ने भेरे गीत शुने 
थे और मेरे काम से चडी सहालुभूति प्रकट की थी । चमारिनो के गीत 
सुनकर उनके हृदय की जाहरँता आाँखो में उमढ़ आई थी । अछतो के लिये 
उनके हृदय में सचमुच वढा ही अनुराग था। उन्होंने एक पत्र लिखकर 
सब शिक्षितों और जशिक्षितों से मेरे काम में सहायक छोने फी 
अपील की थी । कास्मीर से कास्मीरी गीतो के लिये मुझे श्रीयुक्त 
ब्रजमोहनजी विडला ने आर्थिक सहायता ठो थी। 

काओ्सीर से छोटकर में बीमार हो। गया | वीसार तो में पहले ही से 
थां, पर सुझे यह कहना चाहिये कि काम्मीर से छोटने पर झझे अपनी 
वीमारी का पता चढा । यात्रा से सान-पान की असुविधा गत 
दो-तीन वर्षो से चछी आ रही थी। टिनभर दीादते-दीड़ते थक जाने 
पर रसोई बनाने की हिस्मत किसको होती ? मिठाई था फू से 
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पेट भरकर सो रहता । देहात की मिठाई तो गुड ही का एक रूपान्तर 
है । खोचे का तो वहाँ नाम नहीं होता । वही रूपान्तरित गुड खा-खाकर 
मैंने डायाबिदीज रोग पेदा कर लिया । देहात में किसी के यहाँ झहवरता, 
तो पूरियों वनवाकर खिलाना वह मेरा वडा सत्कार करना समझता मैं 
रोटी, दुरू, तरकारी बनाकर खाने का कितना ही आग्रह करता, पर 
' देहात में, खासकर ब्राह्मण-क्षत्रियों में, ए्रियों को जो महत्व-पद्‌ मिला है, 
उससे में उसको नहीं हटा सकता था । परिणाम यह हुआ कि गुड और 
पूरियो ने मेरे स्वास्थ्य का खा डाला । पता नहीं, इस जीवन में इस 
रोग से कव छुटकारा मिले | फिर भी आम-गीतों के संग्रह में झुझे जो 
आनन्द मिला है ओर मिल रहा है, उसके लिये में अपना शरीर दान 
करके भी सन्तुष्ट ही हरेता । 
फिर भी १९२८ की बरसात में मैंने गीत-यांत्रा जारी रकखी। सन्‌ 
१९२६--२७---२८ में कुल मिठाकर रूगभग ९०१० हजार भील फी 
यात्रा मैंने पैदल और रेछ से की । और गीत-संग्रह में सब प्रकार के 
ख़्चे मिछाकर कुछ ३८-३९ सौ रुपये खर्चे किये| समय, धन और 
स्वास्थ्य तीनों को अपनी शक्ति से अधिक खर्च करके मैंने पाया क्या ? 
१०-१२ हजार गीत, और आसम्य जीवन के अनमोल अनुभव । 
यथपि मैंने कई हजार गीत जमा किये हैं, पर उन्हें में समुद्र में एक 
बूँद से अधिक नहीं समझता । एक-एक जिले के गध्तो के संगह् में वीसों 
वर्ष चाहिये। मेरे पास इतना समय है भी नहीं, और हो भी, तो इसी 
एक कास के पीछे में इतना समय दे भी नहीं सकता । गत चार चपो 
में सेंने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में घूम-फेरकर सव अकार के थोड़े बहुत 
गीत जमा कर लिये हैं | पर संग्रह होना चाहिये एक सिलसिले से । और 
इस काम के लिये अत्येक जिले में झआम-गोत-समिति वननी चाहिये, 
जिसमें सब श्रेणी और सब समाज के लोग सम्मिलित किये जायें । पर 
सम्रिति बनाकर बाक्रांयदा काम करने के लिये बहुत बडे आयोजन की 
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जरूरत है । और आयोजन के पहले स्ंसाधारण को ग्राम-गीतो फी 
उपयोगिता बताने की अग्वस्यकता है । यही दताने के लिये मैंने यह 
आवद्यफ समझा, कि मेरे पास जितने गीत हैं, उनमें से कुछ गीत हुन- 
कर, हिन्दी-अर्थ-सहित उन्हें शिक्षित भौर अद्विक्षित जनता के साम्ने 
रक्‍्ख । जिससे लोग गीतो के संग्रह की ओरर ध्यान दें | इसी उद्देइय से 
प्रेरित होकर मैंने कुछ रने हुये गीतो की दो पुस्तक तैयार की हैं। 
जिसका पहला भाग थट्ट है । दूसरा भाग, जिसमें निम्नलिखिति 
विपय होगे, इसके बाद अकाशित होगा--- 

आाल्हा, लोरिक, हीर-राँक्षा, ढोला-मारू, नयका आदि गीत-कथाएँ, 
काइमीरी गीत, पंजाबी गीत, मारवाड़ी गीत, मेवाडी गीत, सिंधी गीत 
मराठी गीत, गुजराती गीत, तेल्यू गीत, तामिल गीत, मलयालम गीत, 
उड़िया गीत, बँँगाली गीत, आलामी गीत, मेथिल गीत, नेपाली गीत, 
अव्मोढ़ा और गढ़वाल के गीत, घाघ और भहुरी की कहावतें, खेती की 
कहावतें, नीति के वचन, ल्पेकोोक्तियाँ, पहेलियाँ, छावनी, पचरा, दुगदरा, 
दोहे, कविप्त, सवेया, छंद आदि । 

इन दो भागों में आस-साहित्य का दिग्दशेन हो जायगा और आशा 
है कि इनके द्वारा शिक्षित समाज का ध्यान इन खोई हुई मणियों को 
हूँ इ-द्ल ढकर जसा कर छेने की ओर आकषि त होगा । 

आम-गीतों के संग्रह से देश या समाज फो क्या लाभ पहुँचेगा ?. 
यह एक प्रश्न है, जिसका उत्तर पाने के लिये बहुत से लोग लोलायित होंगे । 

सब से पहला राभ तो यह है कि हम एक कंठत्थ साहित्य को 
लिपिवद फरके उसे सुरक्षित कर लेंगे। 

दूसरा छाम इन गीतों के संअह से यह होया कि हमको ख््रियों के 
मस्तिष्क की महिसा देखने को मिलेगी | जिनको हमने सूखे समझ रक्‍्खा 
है, उनके भस्तिष्क से ऐसे-ऐसे फरविश्वपूर्ण गीत निकले हैं. कि उनपर 
हिन्दी के कितने ही कवियों फी रचनायें निछावर फी जा सकती हैं। 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ चावू भगवानदाल के शब्दों में उनमें रस की मात्रा 
व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति से भी तथा चुलसीदास, 
सूरदास से भी अधिक है।” क्‍या यह एक आश्चर्य की वात नहीं है ? 
अतएव ऐसी जाश्रय की वस्तु का संग्रह क्या आवश्यक नहीं है ? 
तीसरा छाभ इन गीतो से यह होगा कि हिन्दी की प्राचीन और 
नवीन कविता की होली पर इनका प्रभाव पड़ेगा। गीतों की रचना 
प्राकृतिक शैली पर हुईं है। उनमें कल्पित नहीं, बल्कि खाभाषिक 
रस का विकास हुआ है। अतएव उसका श्रभाव भी शीघ्र और स्थायी 
होता है। सुझे आशा है, कि गीतो का अध्ययन करके हमारे वर्तमान 
कविं-गण अपनी शेली में परिवर्तन फरेंगे । 
चौथे, हम गीतों में वर्णित अपने देश के भिन्न-मिन्न रस्म-रिवाजों 
और रहन-सहन से जानकार हो जायेंगे । इस जानकारी से देश के नेता, 
| और समाज-सुधारक सभी छा उठा सकते हैं । 
पाँचवें, गीतों-हारा हम जनता को यह बता सकेंगे कि पू्च- 
काल में, जब के बने ये गीत हैं, बाल-विवाद की प्रथा नहीं प्रचलित 
थी । धर-कन्या अपनी पसंद के अनुसार जीवन-लंगी घुनते थे। गीतो में 
सर्वेत् ऐसा वर्णन मिलता है । यथपि वर-कन्या को अब बेसे अधिकार 
प्राप्त नहीं हैं, पर गीतों में विवाह का प्राचीन आदर्श तो क्रायम है । यदि 
» आाम-गीतों-दारा हम यह वात अपने देश के साता-पिताओं के हृदय में 
उतार सकें, तो गीतों से यह एक बहुत बढ़ा लाभ समझा जायगा । 
उठे, हम गीतों में वर्णित भाई-बहन के भेस की इद्धि करेंगे । 
पति-पत्नी के प्रेस को अधिक मधुर, चिरस्थायी और सुखभय बनायेंगे। 
बहू के प्रति सास की कठोरता, तथा ननद-भौजाई और देवरानी-जेठानी 
के झगड़े कम करेंगे । कन्याओ में सती-धर्म के श्रति शाइचत अरद्धा की 
नींव डालेंगे। बहू पर होनेवाले अत्याचारों की मात्रा कम करेंगे। पति- 
प्ेत-धर्म की महिमा का प्रचार करके हम पति-पत्नी के जीचन को अधिक 


हे 
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विद्वसनीय और आननन्‍्द्मय घधनायेंगे। नीति के वचनो का प्रचार करके 
हम अपढ़ और अशिक्षित जनता की बुद्धि में स्कूति उत्पन्न करेंगे। 
पिता-पुत्र में स्वाभाविक पवित्रता, युवकों में उच्चामिरापा और इद्धों में 
सतोप फी वृद्धि करेंगे | पुरुषो को एक नारीधत की शिक्षा देंगे । 
सातवे, हम हिन्दी-साहित्य में नथे-नये महावरों, कहावतो, पहेलियों . 
और नवीन शब्दों की वृद्धि फरेंगे । 
अतिम बात को में जरा विस्तार-पूवेंक कहना चाहता है--- 
आजकल हिन्दी में जो अथ या लेख निकल रहे हैं, उनमें जितने शब्द 
प्रयुक्त होते हैं, मेरी गिनती में वे तीन सी से अधिक नहीं आये । इतने 
थोड़े शब्दों के अबर छ्विन्दी की चिद्बत्ता घेरकर रक्‍्खी गई है । हम इतने 
ही शाबदो में सोचते हैं, छेख या पुस्तक लिखते हैं और व्याश्ष्यान देते हैं । 
हमारे घरों में, खेतों में, कारख़ानों में प्रतिदिन काम में आने वाले कितने 
ही पदार्थों के नाम हिन्दी में नहीं हैं; कितने ही भावों के लिये उपयुक्त 
शब्द नहीं हैं । गाँवो की बोली में प्राय: सभी पदार्थों के नाम और भावों 
को ठीक-टीक प्रकट करनेवाले शब्द मोजूद हैँ । हिन्दी के लिये क्‍या यह 
हुर्भाग्य की बात नहीं है ? देहाती कविता में कितने ऐसे शब्द श्रचल्ित हैं, 
हिन्दी में जिनकी बडी आवश्यकता है। बिना उनके हम कितने ही भावों 
फी स्पष्ट रुप से प्रकट द्वी नहीं कर सकते | कुछ उदाहरण लीजिये---'प्रिराना' , 
एक फ्रिया है । जिसके लिये हिन्दी में 'सुँद्द चिद्राना' दो शब्द है । फिर 
भी 'विराना' का भाव सुँह चिदाने! से कुछ भिन्‍न है। इसी प्रकार 
'दादना? शब्द है। गाँव के छोग कहते दँ---'उन्होने सुझे दाह ढठाछा!॥ 
दादना फे लिये हिन्दी में 'जलाना! शब्द भयुक्त होता है। पर 'ढाहना! का 
भाव “हठाना! से कहीं मधिक व्यापक और गंभीर हैं । जलाने में फेघल 
नीरसता है | पर डाहने में क्रोध, श्रतियाद और विक्षोम के साथ उत्हतने 
फा माधुर्य भी है। इसी प्रकार दराना? शब्द है | शिसके दो अर्थ दैं-- 
शचकर चना और छुनतो। उसे, इस उनपी राष्ट्र घरासे £॥ तथा 
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अच्छे-भच्छे आस वरा छो। पहले वाक्य में 'राह बराना? “वचकर चलने? 
से कहीं अधिक व्यापक है | जग्रेज़ी में इसका दीक-ठीक अर्थ देने वाऊा 
2४0 शब्द है। दूसरे वाक्य में वरा लेने! के भाव की पूति “इन 
लेने! मे नहीं हो रूकती | कोंछ या कोंइछा शब्द फो छीजिये। ख््ियाँ 
जब कोई चीज़ आँचल मे लेती हैं तब चीज को चीच में रखकर चे 
आँचल के दोनों फोनों को या तो दोनोंओर कमर में खोंस छेती हैं, या 
हाथ में थाम लेती हैं। उसीको कोंछ या कोंइछा कहते हैं। आँचल में कोई 
पदार्थ लेने से उसका जो रूप बन जाता है, हिन्दी में उसका कोई नाम ही 
नहीं है । इसी प्रकार “निहुरनए शब्द है। हिन्दी में इसके लिये 'झुकना' 
शब्द है। पर झुकना कई स्थानों में प्रयुक्त होता है। जैसे, कमर झुक गईं; 
सिर झुक गया; झंडा झुक गया, आदमी झुक गया, इत्यादि। पर “निहुरना” 
शब्द केवल कमर झुक जाने के लिये ही है । ज्री निहुरे-निहुरे झाह दे रही 
है, ऐसा कहा जाता है। पर झंडा निहुर गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता । 
इसी प्रकार एक ओछईँ गाना शब्द है, जिसका अर्थ है---किसी लंबी 'चीज को 
फिसी दीवार या दक्ष के सहारे खडी करना । हिन्दी में इसका पर्योथ- 
वाची शब्द नहीं। बिसूरना शब्द को छीजिये। इस एक शब्द सें 
चिन्ता, दुख और करुणा की स्छति कसकर रवखी गई है। हिल्दी में 
इसका अर्थ देने वाला कोई शब्द नहीं। खेती के कामो और उसके 
औजारों के बहुत से नाम हिन्दी में नहीं प्रचलित हैं । हिन्दी के लेखकों 
को जब कहीं उनके नामों की आवश्यकता पड़ती है तब वे एक शब्द न 
देकर उसका रूम्बा-चौडा भावार्थ लिख देते हैं । यह कितनी बडी परा- 
घीनता और शज्द-रइ्टता है ! 

आम-गीतों के दौरे में जाकर मैंने देहात से बहुत से नये शब्द पकड 
लाये हैं, जिनकी सूची आगे दी जाती है । यदि ये सब शब्द हिन्दी-जगत्‌ 
में चलने रंगे त्तो इनकी सहायता से भावों के प्रकट करने का फास कितना 
सरल हो जायगा, यह सहज ही में अनुमान किया जा सकता है । 
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मैं इन नये शब्दों की सूची के साथ यह प्रस्ताव हिन्दी-जगत के 
सम्मुख उपस्थित करता हैँ कि इनसें से अधिक आवश्यक शब्द भाषा में 


ले लिये जायें और इनका प्रयोग प्रारंभ किया जाय--- 


अगोरनान्अतीक्षा करना, 
जोहना । 

अदृहन-दाल या चावल पकाने का 
गरम पानी । 

अगवार--मकान के आगे का हिस्सा। 

अगवारी-हल के फल में लूगा हुआ 
छकदी का हुकड़ा । 

अष्ठकना->तरसना। 

अहदी>-सुस्त। 

अहरा>कुछ उपछों को एक-जगह 
रखकर जलाते हैं और उस पर 
खाना पकाते हैं, उसे अहरा 
कहते दें । 

अंडू-अंडेवाला वह बैल या घोड़ा 
जो आख्ता न हो । 

अहैंआ-नहीं । 

अष्टारना-रकदी 'चीरना । 

आऑट>आन्रुता, पेंच। 

अआँठाजडोस जमे हुये दही का 
इकढ़ा । 

आटी-मूठी भर घास का व॑डरू। 

इनरी>नई ब्याई हुई गाय या मैंस 
का उबाला हुआ वृध, जो जम 


बाद 


जाता है । 

डकेलना-खाल या छाल निकालना 

उचारनर-जढ़ सहित उखाड़ लेना 

उटंगरऊँचा । केवल ख्रियों क॑ 
घोती या लेहये के लिये प्रयुत्त 
होता है । 

उड़ासना-खाट उठा देना । 

डैंड्रेलना-एक बर्तन से दूसरे बत* 
में डालना । 

उठ़रनानअपने पति को छोड़क 
दूसरे के साथ भाग जाना । 

उतारा--मंजिल, जहाँ यात्री 5६ररं 
ददं। 

उद्तज्वचह जानवर जिसके पवने 
दाँत न निकले हो । 

उबकना-फ करने को जी 'चाहना; 
मुँह से बाहर निकलने का 
अयल करना । 

उबहन-कुएँ से पानी निकालने की 
रस्सी । 

उलरना-नकूदना, उछलना । 

उप्तिनना>उवाऊना । केवल नाल 
के लिये आता है । 


( ४९ ) 


ऊमीनेहूँ, जी की अधपकी वाल 
जो मूनकर खाई जाती है । 
ऐपन-हलूदी, दही आदि पदार्थों का 
मिश्रण, धार्मिक संस्कारों में 
जिससे तिलक किया जाता है । 
ओगारना-कुँ वा साफ करना । 
ओढ़र-चबहाना | 
ओत-बचत । 
ओनपन-चारपाई कड़ी करने की 
रल्सी । 
ओवरी-खी की ज़ास कोठरी, जिसमें 
४९ पति के सिवा अन्य पुरुष नहीं 
जा सकते। - 
ओरदाबन-चारपाई कड़ी करने की 
रस्सी । 
ओरी-उप्पर का किनारा, जहाँ से 
बरसात का पानी चूता है । 

" ओलती-आओरी । 

' ओसर-गाय या सैंस,जो व्याई न हो । 
ओसारान्वरामदा, ([207082८0) 
गओोहार-पालकी का परदा । 
कट्टन-बाँस की पतली टहनी | 
कंगर--किनारा । 
कैचारना>] पटक-पटक कर , 
करेगा घोना, पैर से कपडा 

घोना। 
्रि 


जो 


फछॉड़-ख््रियाँ पुरुषों की तरह 
घोती चढ़ा लेती हैं, उसे कछाँड 
कहते हैं । 

कनिया-गोद, कंधा । 

फसोरा, कमोरी-मिट्टी का धत्तन, 
जिसमें दही बिलोेया जाता है। 

कठोता-काठ की परात । 

कठरेली-काठ की थाली । 

फजरौटा-काजल रखने का वोहे 
का पात्र । 

करोत-आरा । 

करोना+-खुरचना । 

फरोनी+-दूध गरस करने पर बरतन 
की पेंदी में जो दूध का जला 
हुआ भाग चिपका रहता है, 
उसे करोनी कहते हैं । 

कर्राना-चिपककर कड़ा हो जाना । 

करो>कडा । 

करेर--मजबूत । 

कल्येर-गाय जो ज्याई न हो 
(नरथा००) 

कांतरूकोल्हू में लगे हुई एक 
लकड़ी,जिस पर बैठकर वेली 
बैल हाँकता है । 

कॉवरि--कंघे पर बोझ उठाकर ले 
जाने के लिये बाँस का एक 
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इकडठा, जिसके दोनों ओर रल्सी 


से घाधकर टोकरे या गठरियाँ 


छटकाई जाती हैं । 
किंगरी-छोटी सारंगी । 
किरां>मशीन का दाँत । 
कुचरा,कँचा-न्माडू 
कुडान्हऊ का वह हिस्सा जो 
इल्वाहे के हाथ में रहता है । 
इुथरू-जाँख का एक रोग । 
करियानछोण झोपठा, जो खेत की 
रसवाली के लिये वनाया 
जाता है । 
फरछशमलना-कूदना । 
कूँड्ा>मिट्टी का बढ़ा घढ़ा । 
औटी-पत्यर की फरोरी, जिसमें माँग 
आदि चीज़ घोंटी जाती हैं 
कूलनारूकीसत लगाना । 
य्रा,झ्रील्राशि, ( [4८०७ ) । 
सूल्टा->प्यारी । 
पेराप>टोरी सदर 
फोतानफरइनश का धीज, भहूये 
फा पलट । 
चिना- घवना, (!८४४) 
डे ह॥ _ी, झूम ॥ 
दा धतविया । 


हम, 
द्‌ः 
थ्ँ 
के ऑॉधिल, गोद 


फोसा-घड़े आदि ईकने के लिये 
सिद्दी का एक ढकेन | 

कोहबर-वद घर, जिसमें घर के 
देवताओ के चित्र बने होते 
और जहाँ विवाह के उपरांत 
पर-वधू. पहले-पहल. साथ 
बेठते हैं । 

कोहा<मिट्दी फा घढ़ा कदोरा । 

फौवाना-सोते समय घढ़वद़ाना । 

खैंगारना>धोना । 

सड्वीहद-खुरदरा, ऊँचा-नीचा | 

सपरी-धड़ा या हाँढी का पेंट 
जिसमें चना-चंग्रेना भूनते हैं ।, 

सपटा्दूटा हुआ ग्पपढ़ा । 

सपीच-पॉँल फा छोटा चिरा हुमा 
हुकद़ा । 

परिकानदात साफ़ फरने का 
तिनका । है 

परिद्क, ररिहृग>फासलछ के भँत में . 
हलगपाहों फी जो नाम दिया 
जाया हैं, यह सॉरिह्फ-हुग 
पहलाता ह$ | 

गसरँगा-पैटका । 

सोचा, शाचीणल्अरार के एंड्रल वी 
घना हुआ दो, शिएमे प्रार 
अर भूता फेंग ६ । 


( ५३ ) 


खुरपा, खुरपी-घास छीलने का हथि- 
यार। 

खोरा-कठोरः । 

खोरिया-करटरेरी । 

खूँ थ--कटे हुये पेड के तने का हिल्‍्सा, 
जो जड़ से लगा हो । 

खूनना-छूदना । 

खेड़ा>गाँव के पास की ज़मीन । 

खेदना-दोड़ाना । 

खेप-बोहझा 

खेना-नाव चछाना । 

'सेवा-नाव से नदी को पार करना । 

खोइया-रस निकाल लेने पर ईख 
का वचा हुआ डंठल । 

खोंच-किसी नोकदोर चीज़ की 
चोट । ' 

खोंची-गरले या घास की चुन्डी । 

खोंसना-चैंसाना (]77५) 

खोंप-कोना, पिछवाडा । 

खोर-कुत्ते, भेंड आदि का एक 
रोग, जिसमें बाल झड़ जाते 
कु! 

गगराज्लोहे या ताँबे का घड़ा। 

गयरी-मिह्टी का घड़ा । 

गैंजिया-पतली रूम्बी थेली, जिसमे 
देहात के लोग रुपया पेसा 


रखकर कमर में बाँध लेते हैं । 

गैंडिया-बोरा । 

गैंडासा-चारा फाटने कर औजार । 

गदरू-आधा पका । 

गबरू, गभरू-नौजवान । 

गरुः-सारी (गुरु) । 

गलका>फोडा जो उडैँगलियो में 
निकलता है । 

गलियारा-घर के भीतर जाने की 
गली । 

गॉजना-ठेर लगाना । 

गाट-जमीन का हुकड़ा । 

गड़--गड़्ढा, जिसमें किसान लोग 
अनाज रखते हैं । 

गाड़ा>खाद आदि ढोने की छोटी 
गाड़ी । 

गांदसंकट । 

गाढ़ा-ठोस, मोटा । 

गासातअंकर । 

गाही-पाँच की एक राशि । 

गेंडरी-घास की गोल रस्सी, जिस 
पर घड़ा रक्खा जाता है । 

गींजनानलानना । 

गुइयाँ-सर्खी, सहेली । 

गुड़म्बा--उवाले हुये आम और गुड 
के योग से वनी हुई चीज़ । 


श्र 


गूँथनारूपियेना । 

गुरमी>छोटी लड़की | 

गुरॉब>खलियान | 

गुदरी>उपली | 

गेंदी-ईंग फा छागामग ॥ ड्ंष्व 
लंबा इकद़ा । 

गोयेंड-गाँव के निकट का खेत । 

गोती-सजातीय । 

गोनरी-घास की चटाई । 

गोफन-डेला दूर तक फेंकने की एक 
जाडी | 

गोवरी-गोबर का स्तर । 

गोरसी-दूध रखने का वरतन। 

गोरूलपञु । 

गरेला-धर, जिसमें गला जमा रहता 
है । 

गोहराना-पुकारना । 

गोहार-सहायता के लिये पुकार। 

भौं-घात । 

घँघोरना-द्वव पदार्थ को हाथ से 
मिलाकर खराब कर देना। 

घरिहा-ठग, धोखा देनेवाला । 

घड़ोंची-पानी का घढ़ा रखने का 
चबुतरा । 

घरनई, घन्नई-घड़ो की नाव। 

घरा-क ए से पानी निकालने का 


रे 


एफ तरीहा, जिसमें चमट़ठे क 
मोर लगता है और उसे १० 
१२ आठमी खींचतें हैं । 

धामदुनिउद्धि | | 

घुघुरी, घुं गनी-उयाला हुआ नाज 

घुन्ना-उषप्पा, धोखेबाज । 

घोधी>फम्बल या दूसरे ओढ़ने का 
एक सिरा भोदकर सिर पर 
डाल लिया जाता है उसे घोधी 
कद्दते हैं । 

घोसी-सुसल्मान दूधवाल्य । जहीः 
से मुसलमान हुआ हिन्दू ।- 

धवकरा-जिस पर गरम गुड़ फेलायः 
जाता है । 

चकवद़न-्बचरसात का एक पौदा, 
जिसकी पत्तियाँ देखकर देहात 
के छोोग सूर्यास्त और सूर्योदय 
का पता लगाते हैं । 

चफइल-फेला हुआ । 

पेंगेरा-डलिया । 

'चरखी-कुएँ से पानी निफालने 
फा यन्न। 

चरफर-फुत, तेज | 

चटक--तेज रंग । 

चहेंटना-खदेडना । 

चहला-फीचड' । 


| ( ७३ ) 


चहंटा-कीचड । 

चगड--धूत 

धाई-उठाईगीर । 

चाईचूई'-“सिर का एक रोग जो 
प्रायः छडकों फरे होता है । 

पापर-बरवाद, नष्ट, चौपट । 

'चटकना-गरजना । पतली दरोरें पढ़ 
जाना । थप्पड । 

चिना-इसली का वीज । 

चिकनिया-छेला । 

पिकवान-मेंड-बकरी का. मांस 
वेचनेवारा । 

सिचोरनौ-दाँत से फाड-फाडकर 

- चवाना। 

,चिचियाना-चिछाना । 

चित्ती-धब्तरा । 

चिनगा-जला हुआ गुड । 

चिनगी>चिनगारी । 

पिरकुट-चिथडा । 

'चिरायन्दु--बाल था मा जलने 
की गंध । 

चीजुर-गिलहरी । 

चीलर-कपड़े फा जूँ। 

चुकता-पूरी अदाई । 

चुकीता-अंत । 

घुन्धला-चु घली रष्टिवारा । 


घुरनान्पकना । यह शब्द दाल, 
भात, तरकारी के लिये ही 
प्रयुक्त होता है । 

चुभकी-डुबकी । 

पुर्को->शिखा । 

चेखुर--मकई की जड। 

चैला-जलाने के लिये फाडी हुई 
लकडी । 

चैली-चैले के छोटे टुकड़े । 

घोटा- चीनी का अंश निकाल लेने 
पर गुड का जय्रे तरल अंश बच 
रहता है, वह चोटा कह- 
लाता है। 

चोेद्दा-चोर 

छरिन्दा--अकेला (छडी लिये हुये) । 

छान”-छप्पर । 

छालिया-सुपारी । 

छीमी>-फली । 

छेरी-बकरी । 

छोत-गाय था सैंस जितना एक 
बार में हगती हैं, उतना एक 


छत कहलाता है । 
छोपना-दीवार या 'चबूतरा या नॉद 
पर गीली मिद्दी रखना । 
जॉगर-वल, ज़ोर । 
जाउरि-खीर । 


( ७४ ) 
, जुआ-हल का वह भाग, जिसमें बेछ.. ढाढ़ानजलन, आग। 


फी गर्दन रहती है । 
जेंगर--सटर या आलू का डंठल । 
झंखना-शोक करना । 
ईकझरी->जालीदार खिडकी । 
झाॉकड, साँखर--सूखी झाडी। 
झाँस-दुछ, घटिया । 
ज्षिरँगा-दूटी हुईं चारपाई । 
झोरेम्पा-फलों का गुच्छा ! 
झौचा, क्षौली-अरहर के तने का 
बना हुआ टोकरा या टोकरी । 
टैच-ठीक, तेयार । 
टहकना-्यलना । यह शब्द घी और 
तेल के लिये ही प्रयुक्त होता है । 
टिकरी>छोटी रोटी । 
टिकोरा--आम की कैरी । 
टोह-खोज । (98687८7) 
ठाढ़ारजबरदस्त । 
ठिल्या-छोटा घढ़ा । 
ठोकवा>-महुवे की रोटी । 
डवरा+छोटा गढ़ा; आसपास॥ 
डमकोरना-पानी फो उयथलू-पुथरू 
फरके भरना । 
शॉकना--ठल्ूूघन फरना | 
डॉगर-हुबला जानवर । 
डॉट-जो गेहूँ का डठछ । 


डॉडी-तराजू की रुूकडी, जिसके 
सद्दारे तराजू के दोनों पलड़े 
रूटकते हैं । 

डासना-बत्रिछाना । 

डीह-उजड़े हुये गाँव की पुरानी 
जगह । । 

डेहरी--नाज रखने का कोठिला । 

डोभमनानसीना, तागे डालना । 

डोरा-तागा । 

दकोलनार-जल्दी-जरदी 
पीना । 

ढवइहरू-गैंदला । 

ढाठारसिर के चारोओर कान के” 
ऊपर से रुमाल बाँधना । 

ढील--जू । 

ढेलवॉस--ठेला दूर तक फकने के 
लिये रस्सी की जाली । 

ढेंडीनकली । 

देपी-फल का मुँह जो टहनी से 
जुड़ा रहता है । 

ढोंका>-छोटा इुकड़ा । 

ढोली-२०० पानों का एक घंदल । 

तक-तराजू | 

तनिक-ज़रा सा । 

तागना>डोरा डप्लना, सीना । 


पानी 


हे 


( ४५ ) 


ताबड़तोड>-तत्काल । 
तिडीविडी-तितर-बवितर; 
तेहा-तेज, सिजाज़ । 
तोडा>क्ी , अभाव । 
दवरी+माँडने के लिये 'पेरः पर 
घूमनेवाले बेलों फा समूह । 
_दवीअटदिया रखने का स्टैंड । 
दौरी-वॉल की वनी टोकरी | 
धडी-५ सेर का वजन । 
घनकटी-धान कटने का मौसम । 
धागान्तागा । 
निहंग-नंगा, असावधान । 
निहोरा-क्ृपा । 
"गर्डंडी--केवल पैदल चलने फा रास्ता 
*पखारना-घोना । 
पंगहा>पशुओं के बाँधने की रस्सी । 
पछोरना-सूप से फटकना । 
पटरा-लछकड़ी का तस्ता। 
पडछती-सिट्टी की दीवार पर छष्पर। 
पटपर-वरसांत के बाद धूप से सूखी 
हुई सुछायम जमीन | 
परई-ण्ट्टी का बड़ा सिफोरा । 
परकना-आदी हो जाना ! 
परछना-दूल्हप्र-दुल॒हिन फे सिर पर 
सुशर, वद्दधा तथा आरती 
घुसाना । 


परेता>जिसमे ताया लूपेटा जाता है। 

पछानना+-घोड़ा या बैल छादना । 

पल्कां-फ़ासछा, दूर, किनारा, एक 
किवाड़ा या घोती । 

पसर-+रात में गोरू चराना । 

पसाना--चा वल का मॉड निकालना। 

पसूजना--सी ना । 

पाँचा-भूसा था घांस उठाने का 
ऊरकडी का औजार । 

पादचततख्ता । 

पाटी-खाद की लम्बाई की तरफ की 
लकडी या वाँस । माँग की 
दोनों तरफ का भांग । 

पाथना-गोबर के उपले बनाना । 

पारी>बारी 

पिहाना-डेहदरी का ठक्कन। 

पैर-माँडने के लिये फैलाया हुआ 
डंठल । 

पोटली-छोटी गठरी । 

पोना+-रोटी बनाना । 

पुरइनि--कमल का पत्ता। 

पुरखिन-वग्रृहस्थी चलाने में होशि- 
यार स्त्री । 

पुरवट-चमड़े के बड़े येले में बेलों के 
द्वारा छुए से पानी निकालना। 

पुरसा-एक आदमी की ऊँचाई । 


( ५६ ) 


पैक-हरकारा । 

पेड़ी-सीढी । 

पैना-हल जोतनेवाले का चाबुक | 

फ्चन्लाफ । 

' फरी-ढाल | 

फॉका>मूटी भर । 

फरुहा>फाचटा । 

फुनगी-टहनी का सिरा, जहाँ नये 
और कोमल पत्ते होते हैं । 

फिरिहिरी-पत्तों का चना हुआ एक 
फिलीना । 

फेंटा-कमरवंद, पगडी । 

फट्टान्वास का चिरा हुआ लंबा 
दकड़ा । सुँदफट, धू्त । 

फोकर--सुफ्त 

फरियाना-निथरना | अल्ग करना १ 

फँच-यॉस का वारीफ दुकद़ा । 

वबससील्‍न्‍्धर । 

घटुवार-थेली । 

चतिया-छोटा फल । 

यतीरी-रसोली । 

थयरारील्‍रस्सी । 

चरावन्-परदेज । 

यौंगर- ऊँची रामीन | 

चौदा>पुएकटा । 

बिडैरनान मुँह पनाना । 


बञना-फैसना । 

बुृकनो-सिल पर पीसना )। 

दूँवा+कनकटा । 

बुटा-कपड़े पर फूल की छाप । 

बेठन-कोई चीज़ ऊपेटने का कपड़ा । 

वेदना-पशुओ फो किसी घेरे में 
फ़रैंद करना । 

बेदनी-रोटी, जिसके भीतर पिसी 
हुई मटर भरी रहती है । 

चेंट-हत्था, दैंडिल । 

वेनानवॉस के छिलको का बना 
हुआ पड्ढा । 

वेठाना-चकले पर बेलन से रोटी 
बनाना । प् 

वेबदर-उधार । 

वेहन-धान के पीधे ठगाकर फिर 
ये खेत में ल्याये जाते हैं, उसे 
चेहन या वेरन कहते हैँ । 

थेआना->-पेशगी रुपया । है 

ययान्याजार में तौटने का पेशा 
करनेवाला प्यक्ति। 

घयाई-बया फी उजरत | 

पैना-स्याह आदि के याद मित्रों 
में जो मिठाई भाटी जाती हैं, 
टसे मैना कटे £ । 

पेरैल्व्थना और जी या सदर आर 


( 


ह 


जी सिला हुआ नाज | 
पिलला>मू्ख । 
विलूहरा-पान रखने के लिये ध्वटाई 
का बना हुआ उच्चरा । 
विलोना-दुर्झ मथना । 
विसरना>भूल जाना। 
“विसायन्ध-सदने की चदवू | 
विसारन--चीज | 
वीत्ता-वॉलिस्त 
वोरसी-आग रखने के लिये मिद्दी 
का पात्र । 
बोहनी-”"सवबेरे की पहली विक्री । 
य्यायात-वच्चे देना । यह शब्द केवल 
पशुओं के लिये आता है । 
बेंबडा-द्वार पर छगी हुई ट्ट्टी को 
रोक रखने की रकढ़ी या वास। 
भक्कुआ- मूर्ख । 
अजिया>उवाले हुए धान का 
धावल ॥ 
मडार-पुराना कुआँ जो खराब हो 
गया हो। 
मरजीया-मोत्ती निकालनेवाला । 
मदहतो+ चौधरी । 
महरा>पाटकी ढोने चारा, कहार । 
महीन-चारीक, पतला | 
मींजना-हांथ से ससलना | 


रे 


ज्छ 


) 


सुंगरी-मिट्टी पीटने की लकडी। 

सुरहा-नि.शील । 

मूसना-चोीरी करना । 

मुकानधूं सा । 

मुल्दुनानडकना | 

मोखान्ताक या दीवार में एक छोदा 
छेद, जिससे हवा और रोशनी 
कमरे सें आती है । 

मोटरा-वोझा, वंडल। 

मौटरीज-छोटी गठरी । 

मोहार-द्वार । 

मौनी-मूँज॒ की बनी हुई छोटी 
डलिया | 

रखीनी-खेत रखाने की सजूरी। 

रगी-वर्षा के बाद जब धूप निकछ 
जाती है, उसे रगी कहते हैं । 

रगेदना-खदेडना । 

रनवन--अभरण्य वन । 

रपटना-फिसलना, खदेड़ना । 

रमझला-क्षयढ़ा । 

रहठा--अरहदर का डंठल | 

रहसना-असन्न होना । 

रहाइस-रहना । 

राउत-सरदार, सहतो । 

रॉधना-पकाना । 

रॉपी-सेंधघ ऊगाने का औजार। 
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रिगिर-हटठ । 

रूघना-कॉटेदार झाड़ी से घेरना। 

रेदासन्‍चमार । 

सोगदानी-खेल से वेइसानी करना । 

ल्‍्कठानएकई का 'इंठल । 

छग्गा ऊगानात-शुरू करना । 

लर्गाए-फल तोड़ने का लूचा पतला 
बाँस जिसके सिरे पर एक 
छोटी लकड़ी आदी-तिर्छी 
यॉँघी रहती है । 

ल्च्छान्सूत का चंडल | 

खद़ा>गाड़ी । 

लतरी-पुरानी जूती। 

लपोड़िया-लुशामदी । 

लौर-भआग की छपट | 

छह्टकना-लूपट उठना | 

लहना--उधार । 

छाठा>ज़मीन नापने का वास । 

छेरुआरगाय का नया व्याया हुआ 
चद्या । 

लिहाठाजनीच । 

लीबढ़-कीचद । 

लुघई-रोटी जो आटे में घी मिला 
कर पनाई जाती है । 

छुप्ात्ह्ाय या पैर से रूँगढ़ा । 

द्गाल्कपड़ा 


लुल्ा-हाथ से रूँगड़ा । 

लेसना-दिया जलाना । 

लोंगा-गीली मिद्दी का अंश । 

व्परेय-्छाश । 

लोनर-नमकीन  मिद्दी. जिससे 
दीवार गल जाती है । 

लोहबदा-छाठी, जिसके निचले 
किनारे पर ल्येहा रूगां हो । 

सैकेत-लैंकद़ा । 

सकारे-बडे सबेरे | 

सकिलना-पूरा पढ़ना । 

सनकारना-इशारा करना । 

सन्‍्तीन्चदले में । 

सपरना“पूरा पड़ना । 

सपेरा-साप पकड़ने वाला । 

सैंपेला, सेंपेला->सॉप का बच्चा 

सवाचना-सावधान करना, 
गिनना, परीक्षा करना, 

सहलाना-किसी अंग पर धीरे-धीरे 
हाथ फेरना । 

सह्देजना-सुपुदं करना, समवधान 
करना | प्रबंध फरना । 

सोजा-शिकार । 

साठान-अठ्छा-चद॒ला । 

साढ़ी>खूब गरस दूध के ऊपर का 
मोटा जमा हुआ अश। 
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साटना-एक साथ करना । 
साँदा-पतली छड़ी । 
सानना>मिलांना । 
सानी-सूसा और पानी मिलाकर 
पश्ुओं फो खाने के लिये दिया 
जाता है । 
“ सिजिल-ठीक, पलंद-योग्य । 
सिक्षाना-पकाना । 
सिरकी-मेंह से बचने के लिये 
सरकंडे का घना हुआ छप्पर। 
सिरावन-हैंगा, पटेला । 
सिरानार-काम पूरा होना । 
सिरी-सिढी, पागल । 
“सिहरना-ठंडक से कॉपना | 
औसुटुकना-पतली छड़ी या चाबुक से 
मारना । 
सूआ+>तोता, झुक । 
सेंत-्मुफत । 
सैका-इख का रस कढ्ाह में डालने 
का पात्र । 
'सै“तना-रसोई घर छीपना । 
सैल-हल के जुए की एक लकड़ी । 
सोनना-मिलाना, सानना । 
हैकारना-पुकारना, घुछाना। 
जितने शब्द 
पर्यायवाची शब्द 


इसि-हल में रूगी हुईं बड़ी रकठी, 
जिसमें वेल जुतते है । 

हरकना>-रोकना । 

इलकना-छलकना | 

हलकोरना-हाथ से पानी हिकाना । 

हलकोरा-कऊहर । 

हलोरना-इकट्टा. करना, 
अच्छा घुनना। 

इँसिया>खेत काटने का एक औजार। 

हाड+-चेर, दुस्मनी 

हाथा-पानी उल्वीचने का एक औज़ार । 

हामी भरनान-खीकार करना । 

हुडक-घोवियों का एक वाजा। 

हुँडार-मभेड़िया 

हुमकना>जोर फरके आगे को उठना । 

हुमसा ना>जोर छुगा कर किसी भारी 
चीज को उठाना । 

हुरसा--चदुन घिसने का पत्थर । 

हुँडननबदुला 

इलना-वचोकना, चैंसाना । 

हँगा-पटेला । 

हेडन्नीचा | 

हेटी-अपमान । 

होली--शराब की दूकान । 


अच्छा- 


यहाँ लिखे गये हैं, उनमें जधिकाश ऐसे हे, जिनके 
हिन्दी में नहीं हैं, पर जिनकी :प्च्यकता हिन्दी के 
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छेपफाी को पढ़ती ही रश्ती है। फई शब्दों के यो अर्थ मैने टिसे हैं, 
वे उन शब्दों के आतरिक भाव को टीक-टीक भ्रफट नहीं करते हैं । पर 
स्थानाभाय से में उनको पिस्तारपूर्पफ सोलकर नहीं लिख सका हूँ। जैसे 
भअहकना! फा »र्थ मेने 'तरसना! लिस दिया है| पर “अहकने' में जो 
तड़प छिपी है, वह 'तरसने' में नहीं है । 'गींजना' फा अर्थ मेने 'सानना' 
छिखा है । पर 'गींजने! और “सानने' फी क्रिया में अंतर है। इसी प्रफार 
धंंघोरना, पसारना, परफना, सवाचना, सह्देजना, एल्फोरना, सौनना आदि 
शब्दों फे अर्थ विस्तार के साथ लिसे णायें, तभी उनके भीत्तर छिपे हुये 
भाष स्पष्ट होगे | कुछ शब्द पेसे भी हैं जिनके अर्थ भिन्न-भिन्न स्थानों 
मेंमेरे ल्सि अर्थ से भिन्न भी हो सकते ६ । ऐसे शब्दो के सम्बन्ध में मेरा 
भाम्रए नहीं कि वे मेरे ल्खि अर्थ ही में स्वीकृत किये जायें। मेंने जो 
अर्थ दिये दे, वे स्थान-विद्येप के दे, ऐसा ही समझना चाहिये । 
मुझे आशा है कि हिन्दी-भाषा फी उन्नति चाहनेवाले विद्ददुगण 
मेरे प्रस्ताव फो हाथ में रंगे भार यदि इनमे से दस-बीस दाब्द भी हिन्दी 
में छे लिये गये तो में अपने परिश्रम को बहुमूल्य समझ गा । 
यह देखकर मुक्षे कितनी परी घार आंतरिक चेदना हुई है कि सारे 
देशवासियो की ज्ञान-पिपासा शांत सी पडती जाती है। दूसरी 
जातियो से ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति तर फहाँ ? हम अपने पूर्वजों ही 
का जजुभूत ज्ञान छोड़ते जा रहे दें । पता नहीं, इस पतन फी सीमा 
फहाँ है ? 
अमेरिका के लोग रेड इडढियनो में प्रवेश करके उनकी एक-एफ बार 
के जानने में रूगे हैं । योरप के लोग जक्रिका के मजुष्य-भक्षफो तक के दी 
में पहुँचकर उनके रीति-रस्म की खोज में छगे हैं । मनुष्य ही के नहीं, 
युरोप-अमेरिका के विद्वान पशु-पक्षी और फीट-पतज्ञः तक के रहन-सहन 
और स्वभाव फी खोज करने में दिन-रात छगे रहते हैं। और एम ? हम 
अपने ही देश-वासियों से अपरिचित हैं । गीत ही को लीजिये, अंग्रेजी मे 
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ग्राम-गत-साहित्य पर सैकडो पुस्तकें हैं। विभिन्न जातियो के रस्म-रिवाजों 
की जानकारी के छिये अंग्रेज़ विह्ाानों ने अपना एक-एक जीवन रूगा 
दिया है, और अपने देश-वासियो के कल्याण के लिये अपनी मातृ-भाषा 
का भाण्डार भरा है। यूरोप में आम-गीतों के संग्रह के लिये कितनी 
ही सोसाइटियाँ हैं | वहाँ आम-गीतों का जमा करना एक पेशा हो गया 
है, और गोत जमा करनेवाकों की एक जाति वन गई है। रूस ने अभी 
थोडे ही दिन हुये, अपने देश के अम-गीतो का एक-एक शब्द लिख 
लिया है। पर हम ? हम त्याग और वेराग्य का पाठ रट रहे हैं। परिणाम 
यह हुआ है कि हम अपने सिथ्या व्याग और नकली वेराग्य को लेकर 
पराधीन हैं और वे संसार में पूर्णतः लिप्त होकर भी स्वाधीन हैं । हमारी 
दशा कैसी शोचनीय है ! 

आटा पीसनेवाली चक्‍की हमारे जाँत के गीतों को भी पीसती जा रही 
है। मद्रसे किसानों, अहीरो, धोबियों और चमारो के गीतों को चुपचाप 
चाटते जा रहे हैं; कन्या-पाठशालूायें नीरस, रूक्ष्यहीन, प्रभाव-रहित, 
निर्जीवय और हृदय को स्पर्श न करनेवाली तुकवन्दियों से कन्याओ को 
उनके मधुर, उपदेशम्रद और रूय-विशिष्ट गीतो से दूर घलीटे जय रही 
हैं। और हम चुपचाप बैठे इकुर-हुकुर ताक रहे हैं | स्व० छाछा राजपत- 
राय ने श्रीनगर ( काइमीर ) में गीतों की चचो छिडने पर एक गहरी 
आह के साथ यह वाक्य कहा था--ए/० 276४ ॥08708 ९ए९७7ए 
77782, यह अक्षरश, सत्य है | हमारी दशा उस ग़ाफिल मुसाफिर की 
सी है जो अंधा भी है और सो भी रहा है। 

मुझे इस बात से भी वरडा दु ख है कि हमारी शिक्षित बहने अपने 
घरों में प्रचलित, सरस, उपदेशननक और स्वाभाविकता से सजीव गीतो 
फो भूलती जा रही हैं, या उन्हे मू्खी की चीज समझकर उनकी उपेक्षा 
कर रही हैं। गीतो का स्थान ग़ज़ले के रही हैं, ज्ये वे सिर-पेर की होने 
के सिवाय उच्च आदश से गिरी हुईं भर होती हैं। इस गढ८ड के अपराधी 
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पुरुष दें । पुरुषों ने अब तक खियो फो दत्ताया ही नहीं था कि उनके ' 
गीत उच्च-कोदि की कविता से पूर्ण और हिन्दू-जाति में जीवन को जात 
रखनेवाले हैं । खियाँ भोले-माले सभाव की होती ही दे । वे धर की 
खाँड किरकिरी छागे, चांहर का गुड़ मीठा? वाली कहावत का शिकार 
हो गई । - 

आम-गीतो का संअद्द करके मैंने हिन्दी-साहित्य की कैसी सेवा की 
है १ यह समालोचको के कहने की बात है। पर में यह फहने का साहस 
करता हूँ कि अपने इस कार्य-द्वारा अवश्य ही मैंने स्रीजजाति की एक 
सुन्दर सेवा कर दी है। सत्री-समाज में प्रचलित गीत न केवल पुरुषों को 
चकित और विमोहित करने वाले हैं, वल्कि खियो की अखर छुद्धि और 
कवितामय हृदय के चोतक भी दैं। आम-गीतों को पढ़कर ख्तियो को 
मूखों फदने का साइस अब कौन कर सकता है ? बिना पढ़ी-लिखी स्त्रियों 
ने गीतों में वह रस भरा है, जिसे पानकर कितने ही विद्वान्‌ पुरुष कवि 
घन सफते हैं । जिसे श्रवण कर कितने ही छायावादी-मायाबादी कवि 
हाथ से ऋलम रख दे सकते हैं । अतएवं खियो को अपनी इस नैसगिक 
सम्पत्ति पर गये करना चाहिये । 

मेरे अयल का समाचार पाकर कितनी ही बहनों ने पत्न-ह्वारा हपे 
प्रकट किया है, कितनी ही देवियों ने धन्यवाद और कितनी ही माताओं 
ने आशीर्वाद सेजा है। मेरे उत्साह ने इन सब से शक्ति प्राप्त की है। और 
मैंने जाना कि धन्यवाद और आश्वीवोद किस प्रकार फल-प्रद होते हैं । 

आम-गीतों ने जनता में एक अनिर्वचनीय सुख की सृष्टि की हैं । 
मैंने अपने मिलने-लुलने वालो से बार-बार सुना है कि किसी सासिक 
पत्र का नया अक्ल हाथ में जाते ही उसके पाठक सब से पहले उसमें 
झाम-गीत खोजते हँ। कितने ही सहृदय मित्रो से मैंने यह भी सुना 
हैं कि उनकी कामिनियो ने अपने कोकिल-कंठझ-विनिन्‍्टक स्वर से गीत 
सुनाकर उनके भानस-जगत पर झानन्द-सुधा को दृष्टि फी है | कितनी ही 


सुन्दरियों ने गीत गाकर अपने रूठे हुए पतियों को मनाया है। कितनी 
ही देवियों ने चेटी की विदा के गीत गा-गाकर, सजल नेन्नों से, अपनी 
फन्‍्याओ के सिर पर हाथ फेर-फेरकर, फरुणरस से अपने आस-पास के 
वात्तावरण को भिगो दिया है । कितनी ही छलनाओ ने गत सुना-सुना 
'कर अपने रसिक पतियों पर जादू डाला हैं। कितनी ही प्रमदाओ ने 
अपने परदेशी पतियों फो पतन्न में गीत लिखकर भेजा है ओर उन्हें घर 
आने को उत्सुक किया है । शिक्षिता बहनो ने गीतों की महिमा जानकर 
खत्री-जाति की बुद्धि पर गर्व से सिर ऊँचा किया है । मेरे पास सब के 
प्रमाण हैं । आम गीतो ने अंत.पुरो, चौपाछो, वाग-बग़ीचों, खेतों और 
खलियानो में कहीं श्ज्ञाररस का, फहीं फरुणरस फा, कहीं हास्यरस का 
और फहीं घीररस का स्रोत खोल दिया है। सहदय नर-नारी उसमें 
डुबकी ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, मुग्ध हो रहे दें और थोड़ी देर के 
लिए संसार के साया-जाल से मुक्त होकर स्वर्गीय सुख का रसास्वादन 
कर रहे हैं । में भी अपने प्रयक्ष की सफलता पर मन ही मन मुग्ध हो 
रहा हैँ । 
गीतो में जो फवित्व है, उसे ही में अपनी छेखनी-द्वारा श्रकट करने 
में समर्थ हुआ हूँ। पर ये गीत जब ख्त्री-कंठ से निकलते हैं, तव इनका 
सौन्दर्य, इनका साछुर्य और इनका उन्माद कुछ और ही हो जाता है । 
इससे गीतों का आधे से अधिक रस तो स्त्रियों के कंठ ही में रह गया 
है। खेद है, में उसे कलम की नोक द्वारा अपने पाठकों तक नहीं पहुँचा 
सका । यूरोप-असेरिका सें यह काम फोनोप्राफ़ के रिकार्डों से लिया 
जाता है। विधाता ने स्तियो के कंठ में जो मिठास रख दी है, जो 
ऊचक भर दी है, उसे में लोहे की लछेखनी में कहाँ से छा सकता हैँ ? 
जब ग्ृह-देवियाँ एकन्न होकर पूरे उन्‍माद के साथ गीत गाती हैं, 
तब उन्हें सुनकर घराचर के प्राण तरब्वित हो उठते हैं । आकाश चकित- 
सा जान पछता है, प्रकृति कान लगाकर सुनती हुईं-सी दिखाई पडती 
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है। में एक अच्छे अनुभवी की हैसियत से अपने उन मिन्नो से, जो 
फौचाली और टप्पे सुनने को बाहर मारे-मारे फिरते हैं, साजुरोध कहता 
हैं कि छोटी, अपने अन्त पुरो को छौटो । कल्तूरी-रूग की तरह सुगन्ध- 
स्रोत फो तलाश में कहाँ फिर रहे हो ? खर का सच्चा सुख तुम्हारे अन्त' 
पुर में है। वहाँ को हृत्तनत्री का तार जरा अपने मधुर कचनों से छू दो, 
फिर देखो, कैसा सुखमय जीवन जाग उठता है। 

अव मुझे अपनी भ्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में निवेदन करना है-- 

पहले मैंने सोचा था कि ज़िले-जिले के गीत अल्ग-अलग दूँ । पर 
इसमें पहली अडचन तो यह पडी कि युक्तप्रांत के पद्चिचमी ज़िलों के गीत 
मेरे पास बहुत ही कम निकले | क्योकि मैंने उधर के ज़िलो का दौरा 
नहीं किया था । पत्नों-द्वारा जो गीत झुझे मिले हैं, उनमें किसी-किसी 
जिले का तो एक भी संग्रहणीय गीत नहीं है। इससे मैंने इस विचार को 
स्थगित कर दिया। मैंने गीतों का 'चुनाव जिलेवार गीतो के बंधन से __ 
मुक्त होकर फिया है। जिस गीत में मैंने कुछ कवित्व देखा था जिसमें 
किसी सामाजिक प्रथा या करा का उल्लेख पाया, उसे ही मैंने चुन 
लिया है। इस चुनाव में युक्तप्रात के पूर्वों जिलों के और विहार प्रात के 
शीत अधिक आ गये हैं । 

मेरे पास जो गीत जिस रूप में आया है, मैंने उसे वैसा ही रहने 
दिया है। अपनी तरफ से मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। हाँ, 
कई स्थानों से आये हुये एक ही गीत में मुझे जो पाठान्तर मिले ऐैं, 
उनमें से मैंने अपनी बुद्धि फे अज्ुसार, जिसे ठीक समझा, उसे रसकर 
बाकी छोड दिया है। इससे किसी पाठक को किसी गीत में कोई फड़ी 
उनकी जानकारी से कम या अधिक मिले, तो वे उसे मेरा घढाया था 
बढ़ाया हुआ न समझें, चल्कि उसे पाठान्तर ही समझें 

गीत लिफनेवालो की अशुद्धियाँ कहीं-फर्टी मेंने जरूर छुद्ध कर ली 
हैं। जैसे---बहुत से लिखनेवालों ने देहाती शब्दों को शुद्ध कर के लिख 
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भेजा है। देहात में 'परदेसिया' थोछग जाता है, उन्होंने 'परदेशिया', 
लिखा है। देहांत के 'दूसरथ” को उन्होंने संसक्तः का “दश्वरथ” करके 
लिखा है। मैंने ऐसे स्थानों पर अपनी खतंत्रता का उपयोग किया है 
और अपनी जानकारी में जो शब्द देद्दात में जिस रूप में प्रचलित है, 
मैंने इस पुस्तक सें उसे उसी रूप में स्थान दिया है । 
युक्तम्रांत के पूर्वी ज़िलों और बिहार फी बोोेलचाल के बहुत से शब्द 
ऐसे हैं, जो ठीक-ठीक लिखे नहीं जा सकते । देवनागरी लिपि में उनकी 
ध्वनियों के लिये चिन्ह निश्चित नहीं हैं । जैसे-- 
आधे तलवा में हंस चूनें आधे में हंसिनि। 
तबहूँ न तलूवा सोहावन पकरे कमल विन ॥ 
शसमें 'सोहावन” दाब्दु के पहले अक्षर 'सो” की ध्वनि उच्चारण में 
हलकी पढ़ती है । 'सोोेना” शब्द में 'सो' फा जैसा ज़ोरदार उच्चारण होता 
"है, बेसा 'सोहावन” में नहीं होता। पर इसके लिये कोई चिन्ह अभी 
तक निश्चित नहीं हुआ है। एक उदाहरण और छीजिये--- 
उड़त डड़त तू जायो रे खुगना बैठेड डरिया ओनाय। 
डरिया ओनाय बैठा पछना फुूलायड चितया नजरिया घुमाय ॥ 
इसमें कई शब्द ऐसे आ गये हैं जिनका उच्चारण उनकी लिखावद से 
भिन्न है। जैसे--.'डरिया ओनाय बैठा? का “बैठा” वास्तव मे 'बैठश! 
और “चितया” “चितयअ” से मिलता-जुल्ता होता है। पर लिपि 
की अपूर्णता से चिवदा होकर मैंने उसे वर्तेमान नागरी वर्णों में जैसा हो 
सकता था, चैसा लिख दिया है । इसी में “वैठेड” शब्द है। इसमें 'ठे! 
का रूप तो पूरा है, पर गीत के शब्द में उसका उच्चारण हलूका होता 
है। यह हल्कापन प्रकट करने के लिये नागरी किपि में कोई चिन्ह 
नहीं है| गीतों ही के लिखने में नहीं, वहुत से अँग्रेज़ी और फारसी के 
शब्दों को भी उनके उच्चारण के अजुसार ठीक-ठीक लि्खिने में नागरी लिपि 
की यह अपूर्णता बड़ी घाधा पहुँचातो है । जेसे-- 
श्र 
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इसमें पहला शब्द “टेल” है | किन्तु इसका पहला अक्षर “दे! सैंग्रेजी 
में इलका निकलता है, जिसे अफट करने के लिये हिन्दी में कोई 
चिन्ह नहीं । 

इसी प्रकार फ़ारसी फै-- 

गुफ़्तम अज़ इक चुरा 
ऐे दिल थे हासिल फरदर। 
शुप्रत मारा दाखिले जुज़ 
नाछा हाये ख़ाम नेस्त ॥ 

इसके दूसरे चरण में 'चे” की और चौथे चरण में 'छा” की आवाज 
इलकी है, जिनके लिये हिन्दी में कोई चिन्ह नहीं है । 

उर्दू का एक शेर है-- 

द्रो दीवार पै हसरत से नज़र फरते हैं। 
खुद रहो अहले घतन हम तो सफ़र फरते हैं ॥ 

इसमें हसरत के आगे चाले 'से? का रूप देखने में तो पूरा है, पर 
बोलने में वह अधूरा है। यही दशा “अहले! के 'छे” और “हम त्तो! 
धो? की है | देवनागरी लिपि की यह कमी जल्द पूरी होनी चाहिये । 

गीतों में जो दाब्द जैसा गाया जाता है, चैसा ही वह पढ़ा भी जाय, 
इसके लिये ययासम्भव श्रयत्न में ने किया है । जैसे--- 

ना मोरी खसास्ु चुलावइ वन ननद्‌ बुलावइ।| 

मोरे राजा ! राम भजन फी है बेर मैं जिअरा लशके चहठव ॥ 

इसमें में ने 'बुलाव', 'लिके! और “वैठब” न लिखकर उनके उच्चारण 
के अनुसार 'घुलावह” 'ल्दके” और “बहठव” लिखा है । पर अनेक स्थानों 
पर मैं इस नियम का पालन नहीं कर सका हूँ । क्योंकि मैंने एक ही शब्द 
के उचारण में थोड़ी ही दूर पर बहुत सूक्ष्म अन्तर भी सुना है । इस- 
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लिये जहाँ से जैसा गीत लिखकर आया है, मैंने उसे उसी रूप में दे दिया है । 
गीतों के अर्थ लिखने में मैंने मूठ के भाव को अधिक रप्ट करने का 
सं ध्यान रखा है । इससे कहीं-कहीं अर्थ में दो-एक चाक्य घढ़ा देने 
पड़े हैं । 
.... गीतो से पाठान्तर बहुत मिलते हैं) पहले फुटनोट में पाठान्तर देने का 
. विचार मैं ने किया था; पर सब पाठान्तरों का उल्लेख करने से पुस्तक बहुत बढ़ 
जाती, इसलिये नमूने के तौर पर निरवाही के गीतों में कुछ गीतों के पांठान्तर दे 
दिये गये हैं । उन्हें देखकर पाठकगण पाठान्तर देने की कठिनाई का अज्ञुमान 
कर सकते हैं । 
हिन्दी में इस रूप में सेरा यह पहला छ ,प्रयल है । इसलिये मुझे 
स्वयं अपना मार्ग-पद्र्शक बनना पडा है। गीत-संग्रह का काम आरंभ 
करने के पहले मैंने केवछ स््० मन्नन द्विवेदी की 'सरवरिया” नामकी पुस्तिका 
( रखी थी।पर इस पुस्तिका से सुझे उल्लेख-योग्य कोई सहायता नहीं मिली । 
| "हिन्दी के सुमसिद्ध विद्वान और मेरे सहृदय मित्र छाछा सीताराम, बी० 
ए०, से मैंने सुना था कि न्यस्फील्ड साहव ने गीतों का एक संग्रह किया 
था । पर उसका अब पता नहीं है | कुछ अन्य अंग्रेज़ों ने भी यह काम 
किया है । पर उनकी कोई छपी पुस्तक मेरे देखने में नहीं आई । इंडियन 
-- पेँटीक्वीरी की पुरानी जिल्‍्दों में भाम-गीतों ([70]77-50725) और यीत- 
कथाओं (7707:-0725) पर चवहुत से लेख निकले हैं । पर मैंने उनमें से 
' पुक भीत भी अपनी पुस्तक में नहीं लिया । अतएव यह पुस्तक मेरे स्वतंत्र 
परिश्रम का फल है | कोई सार्ग-प्रदर्शश न होने से इसके सम्पादन में 
झुझ से श्रुटियाँ अवश्य हुई होंगी । में उन सब का ज़िम्मेदार हैँ | 
हां, मिन्न-भित्न देशों के आम-गीत-सम्बंधी ज्ञान बढ़ाने में मैंने 
अंग्रेजी पुस्तको से अचइय सहायता लछी है | आम-गीत और गीत-कथाओं 
के सम्बंध में अंग्रेजी में वहुत सी पुस्तक हैं। उन्हें देखकर--अंग्रेज़ी 
भाषा का चेभव देखकर--अंग्रेज़ विद्यनो का परिश्रम, उनकी सुरुचि और 
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भापा-सेवा देखकर--हृदय आनंद से गद्गद हरे जाता है । भूमिका के अत 
में मेंने आम-गीत-सम्बंधी अंग्रेज़ी पुस्तकों की एक लम्बी सूची दी है । 
इनमें से पन्द्रह-बीस पुस्तकें मैंने गत वर्ष बस्बदद से एक मित्र-दहारा काइमीर 
में संगाकर पढ़ी थी; कुछ पुल्तके इलाहाबाद की पवलिक लाइबेरी में 
बैठकर पढ़ीं और कुछ पुस्तकें मुझे मिली ही नहीं, यद्यपि उनके लिये मैंने 
हिन्दुस्तान के बड़े-बडे अँग्रेज़ी खुकसेलरों को लिखकर पूछा था । 

मेरी प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित होने में आवश्यकता से कुछ अधिक 
देरी छग गई | पहला कारण तो मेरी अस्वस्थता है। दूसरा धन की 
कमी । १०-१२ हजार गीत जो संग्रहीत थे, उन्हें मेंने पढ़कर कुछ 
अच्छे-अच्छे गीत छाँट तो लिये। पर उन्हें लिखता कौन ? सस्ते कृकों 
से काम लने का नहीं था । क्योंकि देहाती शब्दों को ठीक- 
ठीक पढ़ने और समझने के सिवा कूफे में हिन्दी-भाषा का भी 
काफी ज्ञान होना अनिवाये था । ऐसे कूके ५०) मासिक से 
कम में नहीं मिल सकते | फम से कम तीन-चार कुक रक्खे जाते, तब 
कहीं तोन-चार महीने में सब चुने हुये गीत नक्तल किये जा सकते थे । मैं 
इनके वेतन फा अवन्ध नहीं कर सका । मेरी प्रार्थना पर हस काम के 
लिये कलकत्ते से श्रीयुक्त वाबू ब्रजमोहन जी विड़छा ने कुछ रुपये भेजे 
थे। पर मैंने उन्हें गीत जमा करने वालो के बाक्ती वेतन में ख़र्च कर. 
डाला । इससे विवश होकर मेंने खयं 'चार-पाँच महीने के लगातार 
परिश्रम से सब गीत लिख डाले। उनका अर्थ लिखना तो मेरे हिस्से“ 
का काम था ही। यदि में आर्थिक प्रबन्ध कर सफा होता, तो यह 
पुस्तक १९२८ के दिसम्बर मे अवश्य निकल गई होती । 

मुझे हार्दिक हर्ष है कि इस नये रास्ते पर 'चलनेवाछा में पहला 
ब्यक्ति हैं, जिसने एक मजिल ख़तम कर छी है। मेरा काम भीतो की 
उपयोगिता प्रकट करके, उनके संग्रह के लिये जनता में सुरुचि और अ्यत्र 
जाग्रत करने का था। अपनी समझ में मैंने उसे पूरा कर लिया। अप 
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रास्ता खुल गया है। उसकी सब म॑ज्ञिलें चलकर पूरी करने बाके लोग 
आगे आयेंगे। मैंने जो कुछ किया, वह हिन्दी-संसार के सम्मुख है। 
वह चाहे भला हुआ हो, या घ॒ुरा, सब हिन्दी-संसार को समपित है। 
गीत उसी के रत्न हैं, जो उसी के चारोंगोर बिखरे पड़े हैं। उनका 
कोई क़द्द दान नहीं था। मैंने उनसे से थोड़े रत्नों को उठाकर आरी रबखा है 
और बताया है कि ये रत्न हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिये। में इतना 
ही कर सकता भी था । 

ये रत्न झुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योकि इनको मैंने अपना बहुमूल्य 
खास्थ्य, जिसका मूल्य रुपयों से नहीं ऑँका जा सकता, ध्यय करके प्राप्त 
किया है| यह वह पौधा है, जिसे मैंने अपने खास्थ्य से सींचा है। इधर 
करे, यह घढ़े, फूले, फले । इसकी छाया में, संसार के घोर दु.खों से दग्ध 
जन कुछ देर विश्राम लेकर शीतल, स्वस्थ और सुखी हों । 

इस काय में मुझे चहुत से मित्रों और बहनों ने सहायता पहुँचाई 
है । सचमुच यदि उनकी सध्ठायता सुझे न मिली होती, तो में गीतों का 
अगाध, और अपार सागर एक छोटी सी नोका पर चढ़कर नहीं तर सकता 
था। सब के नामों की सूची मैंने अल्ग दी है | उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, 
जिन्होंने गीत भेजे हैं। पर कुछ ने पन्न-द्वारा अपनी सम्मतियाँ सेजकर 
मेरे हृदय फरो पल प्रदान किया है। जब कितने ही शिक्षित कह्टे जाने 
वाले लोग मेरी हँसी उठाते थे, भेरे उद्योग को पागलपन वतलाते थे, 
फितने ही लोग कहते थे कि में घन के लोम से इस काये में प्रदत्त हुआ 
हूँ, तब ये ही पन्न सुझे माय से विचलित नहीं होने देते थे और मेरे 
दैये को क्वायम रखते थे । अतएव इन पन्नों का सहत्व में फम नहीं सम- 
क्षता हूँ। ऐसे कुछ पत्नों की प्रतिलिपियाँ भी मैं सूमिका के अंत सें दे रहा 
हूँ। में इन सब का हृदय से कृतज्ञ हैँ और अपने पाठको से निवेदन 
करता हैँ कि यदि वे मेरे काम से संतुष्ट हो, तो वे भी सेरे सहायकों के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट फरें । 
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अंत में मैं अपनी भुटियो के लिये, जो मलुष्य होने के नाते स्वेथा 
संभव हैं, क्षमा माँगकर, विदा लेता हूँ । यदि ईश्वर की कृपा हुईं तो 
अगले वर्ष के प्रारम्भ में इस पुस्तक का दूसरा भाग लेकर मैं फ़िर 
उपस्थित होऊँगा । 


हिन्दी-मन्दिर, अयाग | 


श्रीकृष्ण-जन्‍्माष्टमी --- ८६ रामनरेद्ा पज्रिपाठी 


सहायकों की नामावली 


गीत-संग्रह के कार्य में जिन-जिन देवियों और सब्ननों ने भुझे किसी 
भकार की सहायता दी है, उनझी नामावली नीचे दी णाती है-- 


१--अओमती रानी रघुवंधकुमारी, राजमाता दिकरा, सुल्तानपुर 
२--भश्रीमती अखंडसौभाग्य रानी चन्द्रावती देवी, बिजवा राज, 


खीरी-छखीमपुर 
ई--भीमती शारदाकुमारी देवी, सुज़पफ़रपुर 
+-ओमती इुसुमकुमारी देवी, भदेई, फतहगढ़ 
५--शरीमती कमलावती देवी, आरा 
३--श्रीमती धर्मपल्नी सैया जगदीशदत्त राम पांडेय, 
“सिँ गहाचंदा स्टेट, भोंढा 
५--भ्रीमती राजकुँ वरबाई, इन्दौर 
' 4-औमती अजकिशोरी देवी, टॉँड़ा, फैज़ाबाद 
+औमती ललिताप्यारी देवी, पटना 
१०--ओमती कमलेइवरी कु जरू, ग्वाल्यिर 
१३--भोमती शोमावती श्रीवास्तव, घस्ती 
।२--श्रीमती अन्नपू्णोकुमारी वरसो, सुज़पफरपुर 
१ ३--भीमती सरखती देवी, सदायन, हटादा 


१४--ओमती घर्मपत्ती सत्यदेवनारायणसिंह, भवदेपुर, सीतानदी 
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१५--श्रीसती ऊलिताप्यारी देवी, सबौर, भागलपुर 
१६---भरीमती द्यामाष्यारी देवी, ,, भागलपुर 
१७---श्रीमती विद्यावती देवी, फोरयसगंज 
१८---श्रीमती सुशीलादेवी, फलकत्ता 
१९---भ्रीमती सरलादेवी, घररेरवा, हरदोई 
२०--आओमती इंद्राणीदेवी धर्मपली प॑ ० गजाधर प्रसाद, बरखेरचा, हरदोई * 
२१--ओऔमती सुन्दरदेवी, दाथगाँव, फतहपुर 
२२--भीमती किशोरीदेवी, सुल्तानपुर, ४ पटना 
२४६--भ्रीमती सुखदादेवी, नौवतपुर, «. पटना 
२०--श्रीमती शारदादेवी, सिह्िन, गया 

* ४७---ख० शकुनकुमारी चौहान, 'वीहट धीरम, सीतापुर 

सज्जन 


बनी 


१---क्री ० कुमार कोशलेन्द्रअताप साहि, रायवहादुर, 
दिभरा राज, सुलतानपुर _ 


२--भ्री ० बाबू मुकुन्द्लाल भ्रुप्त, रायवहादुर, अजमतगढ़, आज़मगढ़ 


३--श्री० बाबवु शिवप्रसाद गुप्त, काशी 
४--औ ० बावु घनश्यामदासजी बिड॒ला, /. 7,. 2... कलकत्ता 
७--श्री० ठाकुर गोपाल्शरणसिंह, नईगढ़ी, रीवों | 
६---श्री ० राव शिवपद्दादुरसिं ६, 'चोरहट, रीबों 
७---श्री ० छाछा छाजपतराय, छाहोर « 
<---#ी ० डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, धान्तिनिकेतन 


९---श्री ० डाक्टर सुनीतिकृमार चरर्जी, एम० ००, 
डी० ल्प्ट्ण (छाडन ) फटलकत्ता 
$०--थी ० प्रो० नल्नीमोहन सान्याठ, एम० ए०, कटकश्ञा 
११---श्री ० चावू क्षितिमोहनसन, एस० ए०, शांतिनिकेतन 
१२--्री ० पंद्धित तारादत्त गैरोला, एम ० ए०, रायवहादुर, पौडी, गढ़वाल 
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१३--श्री ० पंडित लोचनप्रसाद पांडेय, बालूपुर, बिलासपुर 
१४--क्री ० बादू जयशइूर प्रसाद, * काशी 
१५--श्री० कुँवर शिवनाथसिंह, मरूसीसर, जयपुर 
१६--श्री ० बाबु क्रीगोपाल नेवटिया, बम्बई 
१७---औ ० बावु आनन्दकिशोर नेवटिया, फत्तहपुर, जयपुर 
“१८--आर० पंडित रामाक्षा द्विवेदी, एम० ए०, बस्ती 
१९--आरे० प्रौ० रमाकांत त्रिपाठी, एस० ए०, जोधपुर 
२०--अआर ० पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए्‌०, जयपुर 

' २३--शर० कुँवर जगदीशसिंह गहलोत, जोधपुर 
'२२--आ० जवेरचँंद कालिदास मेघाणी, बी० ए०, भावनगर 
। ( फाठियाबाड ) 
२३---अआी ० बावू ब्रजमोहन बिड्छा, कल्फत्ता 
'३१४---श्री ० पंडित शिवद्त्त कब्ड्वाल, नैनीताल 
रेैप--श्री ० बावू दामोद्र सहाय सिंह, डि० ६० स्कूल्स, छपरा 
२६---आऔ ० पंडित भगवतीअसाद घ्यास, अमिलिया, फ़ेज़ाबाद 
२७--श्री ० पंडित अम्ठतछाल अवस्थी, जोधपुर 
२८---श्री ० वाबू रामनारायण जी दूगढ़, उदयपुर (सेवाड़) 
२९५---अआऔ ० वावु रामपदार्थ गुप्त, कोइरीपुर, जीनपुर 
"३०---भ्री० झु० सतनरायनलछाऊर साहव, डि० इ० स्कूल्स,. जौनपुर 
; औै१--अआ० सास्टर फाशीराम, सनसियारी, अल्मोढ़ा 
३२--भ्री ० हुँ वर कन्हैयाजू, चरखारी 
३३--शरी० पंढित गौरीशंकर हीराचंद झरेझ्मा, रायवबहादुर,. अजमेर 
३४--आर० पंडित रामकरणजी जासोपा, जोधपुर 
ई५--श्री० पंडित विश्वेस्वरनाथ रेड, जोधपुर 
३६--श्री ० चाव्‌ जीवनराम घेश्य, महुहीपुर, बदाऊँ 


३७--शआरी० प॑० भवानीसहाय शो, जेवनार, घल्रामपुर, गोंडा 


( ७४ ) 


३८--भ,ी ० एस० एुन० श्रीवास्तव, निमेज, शाहाबाद॑ 
३९--शरी० पढ़ित रामरघुचीर अशिदोत्री, सबलूपुर, फरुखाबाद 
४०---श्री० पंडित रामचन्द्र शास्री, कुभकोनम्‌, मद्रास 
४१--श्री० बाबू ध्ृजबिहारीलारू गौड़, काशी 
४२--ओ ० मास्टर रामलछोट, ट्रेनिंगस्कूल, जगदीशपुर, झुलतानपुर 
४३---आऔ ० ठाकुर रामसरोवर हार्मो, लहरियासराय' 
४४---श्री ० वाद गंगाशरणसिष्ट, खरयपुर, पटना 
४५---श्री ० पंढित पारसनाथ त्रिपाठी, शाहाबाद 
४६--आर० पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, ची० ए०, फलकता 
४७--अआ० पंडित शिवन्न शास्त्री, गुडीचाड़ा, मद्रास 
४८--शआ ० पंदढित उमाशंकर पाठक, ईूँगरपुर 
४९--श्री० पंढित हपीकेश शर्मा, ट्रिह्ठिकेन, मद्रास 
७०---आऔ ० भाननीय प'ढित दयामबिहारी मिश्र, एम ए०,. छखनऊं 
७५३--श्री० बाबू अविनाशचंद्र गौड़, लद्दरघुर, सीतापुर 
७५२--श्री ० पंडित कन्हैयालाल मिश्र, जाजगीर, बिलासपुर 
७५३--अआ ० ठाकुर मगलप्रसादसिंह, पोखरपुर, सारन 
५४--श्री० राजा श्रीकृष्णदत्त दुबे, |(. .. (., जौनपुर 
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७५६---शआरी० पढित लीलाधर शामां, हापड़, मेरठ 
७७--श्री० यावू वनवारीलाल सिगई, यम्बई 
ण८--श्री० प॑दित रूर्यनारायण चतुर्वेदी, जयपुर 
५९--श्री ० कुँवर सुरेश्सिंह, कालाकाकर, प्रतापगढ़ 
६०--ओ ० पंदित सूर्यकरण पारीक, एम० ए०, बीकानेर 


६१---श्री० १ढचित परशुराम चतुर्वेदी, एम० पृ०, एल्नएल थी०, घलिया 
4६२---करी ० बाबू गुरमक्तसिष, थी० एु०, एल-एल० यी०, गाजीपुर 
इ३--अओऔ ० पंडित शिवनाथ शाखी, श्रीनगर, फाइमीर 


( ७९ ) 
(३) 
श्रीयुत बावू भगवानदास, एम० ए०-.... 


नमस्कार, 

कुछ दिन हुए आपका विज्ञापन “आज” में देखा था--आम- 
“रे के संग्रह के विपय में---बहुत असन्‍न हुआ । तव से आपको लिखने 
इच्छा थी। आज फिर आपका नोट” देखा कि आयः पाँच सहस्न मील 
ियंटल आपने किया और अधिक करने का विचार है और बहुत सा 
हु भी हुआ, तो जाज जालस्य छोड़ लिख ही रहा हूँ। कब तक 
"से जिरद्‌ निकलेगी ? उसे देखने का वड़ा कुवूहल है। जो दो-चार 
शीत मैंने सुने हैं, उनमें सुझे तो रस की मात्रा घ्यास, चाल्सीकि, 
अजदास और भवभूति से भी तथा तुलसीदास, सूरदास से भी 
कैधेक जान पडी । संस्क्ृतज्ञों फो और परिष्कृत हिन्दी-काव्यशों को 
जे वात मेरी प्रायः अच्छी न जान पड़ेगो और स्यात्‌ अत्युक्ति होगी। 
पर इस चिपय में आपका उत्साह देखकर मेरा भी ऐसा कहने का उत्साह 
हुआ । औरों से कहने की हिम्मत नहीं थी । भारी खेद झुझे यह है कि 
पक्ति बहुत थोड़ी, अन्य कार्यों क/ व्यग्रता बहुत । कोई भी कास अच्छी 
रह नहीं वन पड़ा । इन गीतों का भी आकंठ रस न ले सका। अब 
के संगरह-द्वारा! नहें पुज्त को तो मिल सकेगा | मुझे नहीं तो नही 
५ ॥ क्योंकि यदि आपका संगह जल्दी निकला भी, तो अव इतनी 
थे, नहीं, और अभी भी अन्य कार्यों से इतना अवकाश नहीं जो उसका 

रसास्वाद अच्छी तरह कर सकू । पर कुछ तो अवश्य देखूँगा। 
सच्ची यात तो यह है कि “'परिष्कार”” समिश्षी और चीनी में अधिक 
पै, पर गहिरी सिठास और प्राण ( शाद्एं। ) भी, जैसा अब 
॥इचात्य चेशानिक पहचानने छगे हैं, गुड ही में जधिक है, और उससे 

मो अधिक ताजी ऊख में । 


॥ै 


( 4० ) 


“हरि जी जो भोरे तुम सत के बिजहुता 
अँप्रहि अगिया देवह रे जी नि 
“हम हीं हो तोर बनिजरवा 
छुटाओ  भोरी . बरधी खरी ।”? 
“फटही छुगरिया मोरा एके तो पहिरनवा 
ओह में देवववा की भगदहया, मोरे वीरन ।” 
भुझे तो संस्कृत में ऐसा रस नहीं आता । हाँ भागवत में है---दूसरे 


प्रकार का | 
शुभचिन्तक 
भगवानदास 
(9) 

श्रीयुक्त बाबू रामानन्द चटर्जी ( सम्पादकसाइने रिव्यू )-- 
0०४ (7. परशएथंग, 

एग्ण लागिक 40 ०गाल्ल बारे फल 0:-50ा8# 
ग९ गिह्ठाए फ़ाथ्चक्शणपए. एप सणीलागा ॥8 इप्ा० ० 
96 पहले बाते र्बोपब)०.. [९ #णां: तेटढाए०४ टए०) 
इएएएगां धाते थाटणाबध्याला 

०एन्‍ा5 शाट्टारए ४3 


रिविग्ाधाते (पाल 
अर्थ--- शी 


प्रिय बत्रिपादी जी, 
आाम-गीतों के संग्रह और प्रकाशन के लिये आपका उद्योग यहुत ही 
मशसनीय है । यह निएचय है कि आपका संग्रह यहुत उपयोगी और 
बहुमूल्य होगा। इस कार्य को सब अकार का समर्थन, सहयोग और 
उत्माह मिलना चाहिये । 


रामानंद चटर्जी 


( «३ ) 
(५) 
माननीय पणरिडत मदनसोहन मालवीय--.- 


प्रिय ज्रिपाटीजी, 

>- भाम-गीत-संग्रह का जे भाग आपने मुझे दिखाया है, उसको देख- 
कर झुझको अनिर्वचनीय सुख प्राप्त हुआ है। इसमें अनेक गीतों में बहुत 
रस, बहुत सिठास और सन पर चोट करनेवाले साव बढ़ी सरल भाषा 
में भरे हुये हैं । जो लोग कविता के हृदय को पहचाननेवाके हैं, और 
जिनको हमारे गांवों में बसनेवाले सीघे जोर भोले भाके भाई और 
बहनो के जीवन का झ्वान है, वे इस संग्रह से उनके सुख-दुख, सान- 
अपमान, उनके मन की कामना ओर घर के भाव के उद्गार में बहुत 
रस पावेंगे । इन गीतों के संग्रह का आपका परिश्रम अति प्रशंसनीय है । 

परिश्रम से आपने हिन्दी-जगत को सदा के लिये उपकृत किया है । 
सुधे निश्चय है कि कविता के प्रेमी आपके इस संग्रह का प्रेस से 
स्वागत करेंगे । 


6 


मद्नमोहन मालवीय 
(६) 
६. गान नीय पंडित श्यामबिहारी सिश्र, एम० एु० 
*. ( मेम्बर कोंसिक आफ स्टेट, रिटायर्ड डिप्टी कमिइनर ) 

- (चए चिदातें रिब्रए्ता। रिया िंचालशी वीमएथो। वी85 
वितशा व ९ती005 ब्यते तरविल्णोप पथ: जरेर्ी 49६ 4770ए60ं 
छेंग्ाए ् एक्राला०९, एणाए गाते 5४००१३९७ [० 7... ॥6 
लिए्वा छाण्रांगए३ एफीरट, गाते गरवेब्व्ते थीं ए्बंघणां० १९०- 
छठ, आल्णँंव 9९ फोधार्तपो 0० थी पतन ि पा 
ब्टॉनिए05९तें [ब90०७० रत ]0ए6 एरतेशाबेस्शा 9ए फैण मा 


द््‌ 


( ८6३ ) 


एल्शागाह गा कॉीशंग इणाएक जाएं नि, ए९ फमिंयी। वाट 
ग्गवोंए ऐडबएफव्बागाए. क्यो) 6 पैएजा९० प्रठ्ठैदाा 
लशाॉरभाएणः, 

७८, वीतज॒गगीा। १०5००४८४ हल णिंल्ज ज्ञाएएण। रण शो 
परह।नीगातिाएं एशइणा$, जाप |. गा ०णाततेला पौधे ॥ 
क्र डाए० ॥ एछीला मिड एणो ८णाट३ (० 6 ग्रतप८९ एऐ 
बल एण्को०.. [कनं5 ॥8 ए०्थीए हा छा: ए गराशाएोंणा 
गाते ॥. 48 काालार्लए शल रण शी, मल ॥0 ॥0९९ 
प्रातंलाईप्ला ॥...| शी या पीए प्रीटश इा0९९९४४ थी 5 
प्रकँं6 गाते "९ए एगा।जार ७8६, 

5 8 शा98२2 

अर्थ-- व 

मेरे मित्र पढधित रामनरेश प्रिपाड़ी ने एक बहुत दी फठिन काम 
एाथ में के खखा है, जिसमें उनका यहुत पैय, चिन्ता भौर घन एगा है । 
हिन्दी-भाषा-भापी जनता ही फो नहीं, चल्फि समस्त देशभक्त सपनो 
को प्रिपाठीजी का कृतज्ञ होना चाहिये, जो फष्ट उठाकर खोये हुए 
गीतों को फिर से प्राप्त फरने में छगे हैं, जो वर्तमान सम्यता फी शृद्धि के 
साथ शयब होते जा रद्दे थे। समस्त सच्चे चिचारधान्‌ छोगो फो चाहिये 
कि दे त्रिपाठीजी फो पूण सहायत्त दें। मुझे पूरा चिह्वास है कि जब उनका 
काम उनकी दृष्टि के सामने आयेगा, तय उनको अवश्य सहायता मिछेगी | 
वास्तव में यह काम संस्था फा है, और इस काम को हाथ में ऐना 
जरिपाठोजी के लिये बढ़े गौरव फी बात है | में उनके बहुत ही उच्च औौर 
देशभक्ति-पूर्ण काम में पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


श्यामवबिदारी मिश्र 
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ग्राम-गीतों का परिचय 





गआ्राम-गीतों की उत्पत्ति 


माम-गीत प्रकृति के उद॒गार हैं। इनमें अलड्गर नहीं, केवछ रस है; 

उन्द्‌ नहीं, केवल रूय है ; छालित्य नहीं, केवल सांछुय॑ है । 
९7१ मकृति जब तरद्न में आती है, तब वह गान करती है । उसके गीत्तों 
,(हवय का इतिहास इस प्रकार व्याप्त रहता है, जैसे प्रेम में आकर्षण, 
अद्धा में विद्वास और करुणा सें कोमलता । 

भक्ति के गान में भजुष्य-समाज इस प्रकार प्रतिविम्दित होता है, 
फपिता में कवि, क्षरा में सनोबल और तपस्या में त्याग । 
भक्ति संगीतमय है। अह-गण एक नियत कक्षा सें फिर्कर उस 
'पैगीत का कोई सर सिद्ध कर रहे हैं। झरनो का अविराम नाद, पत्तो 
ही भ्ेर-ध्वनि, चंचल जल का कलूकल, मेघ का गरजना, प्यनी का 
छसाउत चरसना, आधी का हाहाकार, कलियो का चटकना, विछ्ुब्ध 
भैसुद्े का महारव, सलुच्यों को सिन्न-सिञ् भाषाएँ और विचित्र उच्चारण, 
जग, पश्च, कीट-पतज्न आदि की वोलियाँ, ये सब उस संगीत के सहायक 
मम और तार खबर और लूय हैं। वज्ञपात थाप है और नदियों का प्रवाह 
इेच्छैना। आम-गीत प्रकृति के उसी महा संगीत के ऊंश हैं । 

परत काल मे किसी व्याध के तीर से कोच पक्षी को निहत देखकर 


( २ ) 


मर्भाहत महर्पि' वाल्मीकि के हृदय में स्वभावत करुणा उत्पन्न हुईं थी। 
उसी फरणा से कविता का जन्म हुआ था । 

जो हृदय वाल्मीकि के पास था, चह् गाँवों में सदा रहता है, अब 
भी है। उसी में से प्रकृति का गान निकला करता है। 

कविता अकृति का गान है। वह सस्तिप्क से नहीं, हृदय से निक- 
लती है। इसीसे कृत्रिम सभ्यता के भ्रकाश में उसका विकास नहीं होता + 

आम-अतो का जन्म-स्थान गाँव है । जिनकी वाणी में मस्तिष्क 
नहीं, हृदय है, जिनके विनय के परदे में छल नहीं, प३चात्ताप है, जिनकी 
मैत्री के फूल में खा का कीट नहीं, प्रेम का परिमल है, जिनके सानस- 
जगत्‌ में आनन्द है, सुख है, शाग्ति है, प्रेम है, करुणा है, संतोप है; 
त्याग है, क्षमा है, विश्वास है, उन्हीं प्रासीण मनुष्यों के---खी-पुरुषों 
के बीच में हृदय-नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है । प्रकृति 
के ने ही गान आम-गीत हैं । नह 


गीतों में कविता ही 


कविता क्या है ? इस विपय में संस्क्ृत और अंग्रेजी के कवियों की 
व्याख्यायें मनन करने योग्य हैं--- 


विश्वनाथ कद्दते हैं--- 
वाक्‍्य॑ रखात्मक॑ काव्यम्‌ का 
( साहित्य-दर्पण ) 
'रखसात्मक वाक्य काच्य है! 
भम्मट कहते हैं- 


नियतिकृतनियमरहितामाहादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरं निमितिमाद्धती भारती कवेजेयति॥ 

( काव्यप्रकाश ) 
सृष्टि के नियमों से रहित, आनद-स्वरूप स्वतन्न (देश काल-सस्वर्न्ध 


आर, 


नियमों से रहित ) और नवरसों से सुन्दर, काव्य-सष्टि की निर्माण 
करनेवाली, सत्कवियों की वाणी की जय हो ।? 
मद्डक कहते हैं-.. 
अथोषस्ति चेन्न पदशुद्धिस्थास्ति सापि 
नो रीतिरस्ति यदि सा घटना कुत्तस्त्या । 
साप्यस्ति चेत्न नववक्रगत्तिस्तदेतद्‌ 
व्यर्थ! विना रसमहों गहन फवित्वम्‌॥ 
अर्थ है तो पद-झुद्धि नहीं; पद-झुद्धि है तो रीति नहीं, रीति भी है 
तो शब्दों का विन्यास अजीब तरह का है; यदि वह भी है तो नई 
का नहीं हैं । रस के बिना यह कठिन कविता का सार च्यर्थ 
ही है।! 
संस्कृत के एक वहुदुर्शी कवि का कथन है-- 
अर्था गिरामपिहितः पिहितश्व करिवि- 
त्लीमाग्यमेति मरहइवधूकुचासः । 
नान््रीपयोधर इवातितर्य प्रकाशो 
' नो गुजरीस्तन इवातितरां निगू ढ़ः ॥ 
“जिसमें अथथ कुछ छिपा हो कुछ अकठ, जैसे महाराष्ट्र खियों के 
« पिन; वही वाणी प्रशंसनीय है । आंध्र स्त्रियों के स्तन के समान विलल्‍्कुछ 
मकठ रहना सी अच्छा नहीं और न गुजरात फी स्त्रियों के स्तन के समान 
. बिल्कुल छिपा ही रहना उचित है ।! 
संस्कृत के एक अन्य सूक्ष्मदर्शी कवि का अनुभव है-- 
प्रतीयमान पुनरन्यदेच चस्त्वस्िति घाणीपु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावववातिरिक्तमासाति लावण्यमिवाद्भनाया: ॥ 
जैसे स्त्रियों में शरीर के गठन के सिवा छावण्य नाम की एक बस्तु 
होती है, देसे है! महाकवियो की वाणी में मी एक अदभुत विशेषता 
होती है, जिसका केवछ भान होता है । 


( 9४ ) 
संस्कृत के एक फवि का फथन है--- 
परइलोकान्स्तोफानसुद्विसमभ्यस्थ नद्भु ये 
चतुष्पादीं कुयु बंहच इह ते सन्ति फवयः । 
अविच्छिल्नोदूगच्छल्ललधिल॒हरीरी तिखह॒दः 
खुहय्या वैश्य द्धति किल फेषांचन गिरः ॥ 

'दूसरों के कतिपय इलोकों फो फण्ठस्थ करके 'चार पद के इलोक बनाने 
वाले कवियों की कमी नहीं है। ऐसे कवि बहुत से हैँ। पर निरन्तर निक- 
ल्नेवाली समुद्र की लहदरियों के समान हृदय को वश कफरनेवाली और 
स्वच्छ, वाणी विरले ही की होती है ।? 

भंभेज फवि व स्वथे कहते हैं-- 

गुए०७४ए 78 फल हएगरांधाट005 ०शववी०छ र ए०एकपणि 
6िशायएु5- 

'कचिता आप से आप उमड़ने वाली जोरदार भावों की उमंग है ।' 

सर जान लूब॒क कहते हैं--- 

(2०७४३ ध्रष्धि प एल गा प्रोढ >०2च७ रण पर ७णाएं 
जला ए०्पांत क्वोढाजाइट - 6 श्वेता, बातें. प्रए0जड ०एथ 


पीर ग्रा०भ विगाबाः कोललड फैल - इॉं०ए४ बाते प्योी० ० 
प्राब्र्राावं।0] ' 


'कविता जगव्‌ के सौन्दर्य पर से परदा उठाती है । नहीं तो वह छिपा 
ही रहता । वह सुत्रिचित वस्तुओं के चारोंओेरे भी कल्पना का प्रकादा 
और कान्ति डालती है।! 

सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि शेक्सपियर, जिसके विपय में एक समालोचप 
मुग्ध होकर फह्दता है-- 

0 (स्चणल ! 00 508:९5ए००३९ | एगरी ० ए७ ठ/०७ 
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( ७) 


है प्रकृत्ति ! हे शेक्सपियर ! तुम दोनों में से कौन किसका अ्रति- 
विम्ब है ?? 
कवि के विषय में कहते हैं-- 


4॥० १०७७५ ९ए९, ग ६ पि6 गशारए 7णीणड़, 
- ०प 8व8९०९ ६077 468४ए९॥ ६० ८, #0% ०३०४ (0 68९८३ 
पते, ६६ प्राब202000 900९६ ग्म्ि 
06 चाए ० फाइ४ पयांधा० छत, है ए००६ फ़ुढा 
पका धोलय ६० आंगग[०९४ धातें ४ए०४ ६० बाएं ग्रणागाए 
06वों # 4007, बाते & ए€--- 
कवि की आँख सुन्दर मस्ती में स्थेटती हुई पृश्ची से आकाश 
और आकाश से धध्व! तक अपनी दृष्टि डालती है । 
फू “और जैसे कर्पना अज्ञात वस्तुओं को रूपवान बना देती है, चैसे ही 
व की लेखनी उनको आकार सें परिणत कर देती है, और एक हवाई 
चीज को स्थान और नाम अदान कर देती है ।? 
विश्वनाथ की व्याख्या सब से अच्छी है। जिस वाक्य में रस होओ, 
ही फाच्य है--..हस व्यास्या के अनुसार गोत ही काव्य हैं; क्योंकि गीतो 
 सर्वन्न रस प्रवाहित है| 
, भन्‍्मद के भत से सत्कवियों की वाणी आजंद से परिपूर्ण और रसों 
झुन्दर होनी चाहिये। गीतों में आनन्द और रस दोनों है। 
भेद्धेक भी रसहीन पद्य-रचना को कविता नहीं मानते । 
ते वहुदशी कवि के कथनानसार महाराष्ट्र ख्रियो के स्तन से गीतो 
'की तुलना डोक उतर सकती है। गीतो ही में अर्थ स्पष्ट और भाव कुछ 
52 और कुछ गुप्त रहते हैं। 
संस्कृत के सूक्ष्दर्शी कवि के फथनानुसार गीतों ही में उनके शब्द- 
उन के सिचा एक अद्भुत लावण्य छिपा हुआ है। 


( ६ ) 


समुद्र की छहरियों के समान निरन्तर निकलने बाके आम-गीत ही 
हैं, जो अत्यन्त विशद्‌ और हृदय को वह करनेवाले हैं । 
स्वर्थ की व्याण्या ग्राम-गीतो ही के लिये सत्य हो सकती है । 
क्योंकि आम-गीत ही आप से आप उमझने वाले भावो की उमंग हैं। 
गीतो की रचना न किसी राजा-महाराजा की प्रेरणा से होती है और न 
किसी सम्पादफ की प्रार्थना से । गोत कविता के स्वाभाविक श्रोत हैं । 
गीत कविता की एक महान्‌ जरू-राशि के समान हें | कवि-गण उस 
जल-राशि में से मित्र-भिन्न दिशाओं को महाकाव्य रूपी नहर छे गये हैं । 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने अपनी-अपनी नहरों को सजा रक्खा 
है । पर उनमें जल उस महान्‌ जरू-राशि ही का है। पर कुछ ऐसे भी हैं, 
जिन्होंने सुन्दर-सुन्दर अलक्कारो से नहर को पाट दिया है | उनकी नहर 
देखने में सुन्दर तो हो गई दैं ज़रूर, पर उसमें जल नहीं है, प्रवाद्द नहीं है, 
रस नहीं है| लोग उन्हें देखकर अलंकृत करनेवाले की प्रशंसा करते ६, 
पर उनके निर्मल और शीत़रू जल का आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते। 
उनमें स्नान करके ये अपने मन ओर तन की त्पन नहीं घुआ रुकते । 
संस्कृत और हिन्‍्दी-कवियो ने कविता देवी को इतने अलद्वार पहना 
दिये ४ कि उनके बोझ से उरूफा रस रूपी प्राण निफल गया है। पर 
वे झुर्दे को जल्दार पह्नाते ही जा रहे हैं । 
घोक्सपियर के कथनानुसार कबि की दृष्टि बहुत व्यायफ होनी 
चाहिये | पर छो स्वयं व्यापक हैं, पृथ्वी और स्वर्ग जिसके अंतर्गत 
घषह्दी प्रकृति यदि कविता करे, तो उसकी कथिता कृश्रिम कवियों फी 
फपिता से तो कष्ठी अधिक सत्य और सरस हंगगी न ? गीतों फी रचविता 
म्परयं प्रकृति है। कतणव उसमें फविता फा स्वासाविक सौर्दर्य विकसित 
हुआ ६। 
गीतों में रस की माया संरझत ओर द्िम्दी के रससिद्ध फर्रियों की 
फव्िया से फडी अधिय' हैं। कालिदास और तुस्दीदास को समझने के 


( ७ ) 
लिये पहले कालिदास और तुल्सीदास घनना पड़ता है । मैँग्रेजी में 
एक कहावत है-- ह 
'3 जता 45 उल्वुणाल्त [0 - पातेद्रनंगातें 8 चग[0गा' 
“'मिल्टन को मिल्दन ही समझ सकता है ।! 
.... स्डि कवियों की कविता का आनन्द वही उठा सकता है, जिसने छन्‍्द, 
 ध्याकरण और अलक्षार-शासत्र का अच्छी तरह अध्ययन किया है । ऐसी कविता 
को हम स्वाभाविक कविता नहीं कह रुफते । यह तो माली-निर्मित उस क्यारी 
की तरह है, जिसके पोधे कैंची से कतर कर ठीक किये रहते हैं और जो 
खास तरह की रुचि से विवश होकर सजाई जाती है। पर आम-गीत प्रकृति 
का वह उद्यान है, जो जंगलो में, पहाडों पर, नदी-तटों पर, खतन्त्र रूप से 
विकसित होता है। वह अक्ृत्नरिम है ।स्ड्धि कवियो की कविता किसी 
. अगले का वह फूल है, जिसका सर्वस्र माली है। पर आम-गीत चह फ़ूछ 
| है, झरने जिसको पानी पिटाते हैं, सेघ जिले नहतते हैं, सूर्य जिसकी 
“आँखें खोलता है, भन्द-मन्द्‌ समीर जिसे झले में झुछाता है, चन्द्रमा 
जिसका ऊुँह चूमता है और >यैस जिस पर गुलाद-जल छिड़कती है । 
उसकी समता चैंगले का फ्रेदी फूछ नहीं कर सकता । 
जब त्तक मनुष्य का हृदय स्वतंत्र था, तब तक उसकी भाषा भी 
रिशे की तरद्द पारद्शक और हीरे की तरह निर्मल थी, और उसमें से 
६ भेजुष्य का हृदय साफ दिखलाई पडता था। जब से हृदय पर 
भस्तिष्क का अधिकार प्रारम्भ हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, सभ्यता 
का कृत्रिम अकाश फेछा, तव से भाषा सी धुधली, अमोत्पादक और 
आशह्वामूल्क हो गई । अतएच जिसे सभ्यता का विकास कहा जाता 
हैं, उसे हृदय की पराधीनता या ऋृत्रिमता का जागरण कहना चाहिये । 
वर्तआन सभ्य समाज में हृदय नाम का कोई पदार्थ नहीं है । वहाँ केवल 
मस्तिष्क है । वहाँ की भाषः में सस्तिष्क ही दिखलाई पडता है । 
वर्तेमान सम्य-समाज हृदय ही से दूर नहीं हो गया है, प्रकृति 


श्र 
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से भी दूर चत्य गया है। सम्य समाज में परस्पर विश्वास नहीं। 
आक़रक्य का भाव नहीं; शान्ति नहीं; स्वभाव नहीं। वहाँ मस्तिष्क 
का पडयन्त्र है, भय है, आशड्डा है, असूया है, राग-द्वेष है और 
वेश, वाणी, विवेक और घ्यवहार सब में बनावट है। सम्य-समाज फा 
हाल्य प्रकृति का हाहाकार है। सम्य-समाज का उन्माद प्रकृति का 
नेराइय है । 
सभ्यता फी घृद्धि के साथ खाभाविकता का हास होता है | सम्यता 
का सम्बन्ध सस्तिष्क से है और खाभाविकता का हृदय से ( बहुत कम 
ऐसा देखने में आता है जब मस्तिष्क और हृदय में एकता हो। प्श्यः 
हृदय के विपय में मस्तिष्क सदा झूठ बोलता है । कितनी ही बार मलुष्य 
के हृदय में क्रोध उत्पन्न पेता है, पर उसका सस्तिष्क शान्ति और विनय 
फी चार्तें करता हुआ पाया जाता है। हृदय में कामना रहती है, पर 
मस्तिष्क मुख के द्वारा वैराग्य और त्याग की बातें करता रहता है । हृथ्य 
में ल्येम रहता है, पर मस्तिष्क निरप्ठह्ता दिखलाता रहता हे । बहुत ही- 
क्रम उच्च फोटि के सत्‌पुरुष ऐसे होगे,जिनके हृदय और मस्तिष्क में मेल 
हो | अतएुथ जिसे आजकल सभ्यता कद्दते हैं, वह एक प्रकार की अख्वा- 
भाविकता है । 
इस पसभ्यता का अभाव कविता पर भी पढ़ा है । नागरिक फवि की 
कविता में जादशेंवाद अधिक होता है, स्वाभाविकता कम । पर आमीण- 
फविता में खाभाविकता ही का अंश अधिक रहता है। क्योंकि सम्व- 
समाज फो भोहनेवाली सभ्यता से ग्राम्रेण कवि अपरिचित छोते हैं। इससे 
अपनी बातो में वे कृत्रिगता छा नहीं सकते | उनके हृदय में जौ भाव 
रहता है, मस्तिष्क चही कह देता है । उसमें वह अपनी आरेर से नमफ- 
मिचे नह्ठीं छयाता | समय का प्रभाव है कि ऐसे सत्यवादी छोंग असम्य 
फटे जाते हैं, और दृदय में कुछ और मुँह से कुछ कहृदनेवाले ल्येग सम्य 
सम्प-समाज सें आकर करता भी समय दो गई है । पिक्नल, व्याकरण, 
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रस, अलझ्वार और मुहावरे नामक सभ्यता के झुस लक्षणों से उसका नख- 
शिख दुरुस्त है। पर गाँव में वह अपने असली रूप ही में निवास करती 
है। वहाँ वह अधिक स्तस्त्र और अधिक स्वाभाविक है। पर उसमें 
कत्रिमता, जो सभ्यता की जान'है, न होने के कारण सभ्य-समाज में 
,उसको गति नहीं । इसी से शिक्षित कहे जानेवाले ल्येग प्राय; उससे 
_अनेभिज्ञ रहते हैं। पर कविता की दृष्टि से उसका महत्त्व सभ्य-समाज फी 
कविता से कमर नहीं, चल्कि अधिक ही है । 
प्रकृति ने अल्येक समाज में कवि उत्पन्न किये हैं। अहीरों के लिए 
बिरहे तुलसी ने नहीं चनाये थे; न कहारों के लिए कहरवा सूरदास ने । 
धोषी, चमार, नाई, वारी, पासी और हुम्हारों में कबीर, बिहारी, केशव, 
भूषण, देव और पदूमाकर नहीं पैदा हुए थे। पर इन जातियों से भी 
'टअअविता किसी न किसी रूप में वर्तमान है। और कहीं-कहीं तरे धह इन 
// अैबियों की कविता के टक्कर की है। 
_ आम-गीत और महाकवियों फी कविता में अन्तर है। आस-गीत 
हैदेय का धन है और महाकान्य मस्तिष्क का। आाम-गीत में रस है, 
भहाकाव्य में अलझर | रस खाभाविक है, अल्झर भनुष्य-निमित | 
रेस मनुच्यमाक्ञ के लिये है, अलझ्लार केवल उन थोड़े से लोगों के लिए, 
! जी उससे परिचित हैं। इसी से आम-मीतों फी महिसा महाकवियों की 
'शैेणी से कहीं अधिक है । 
भाम-गीतों में मजुष्य के हदय का शुद्ध प्रतिविम्ध है। अलटारों 
ने कवियों को और साहित्य-मर्मशों को सिथ्या कल्पना के ऐसे सेदान मे 
जाकर खडा कर दिया है, जहाँ मस्तिष्क के दाकपेच के सिया 
और कुछ नहीं है । यहाँ तक कि वहाँ पहुँचकर आलकझ्षारिक कवि स्वयं 
अपने को झूठा कहने लगे थे। संस्कृत के एक कवि की चाणी में यह 
सत्य निकल ही पठा है... 
| 
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वुधागाथास्लोकैरल्मलमटीफां मम रुज | 
फदाचिद्धूर्तोॉञइ्ली फविवचनमित्याकलयति॥ 

'हुति फे ब्लोफ बनाकर भेजने से फ्या छाम ! भेरे दुःऐों की दर्षा 
से भी फोद लाभ नहीं। संभव है, यह धूर्त इन घातो फो फशि- 
फल्पना समसे ।! 

घान्मीकि और तुएसी ने हृदय फा साथ नहीं छोड़ा था । ये सस्ठिष्क' 
फी सुनते थे सही, पर दृदय ही फी कएते थे । इससे उनकी रचना में रस 
है, और धष्दी रस सुनने पार्लों फा मन सोष्ट छेता है । 

हमारा विश्वास है कि हिन्दी के फवि-जण झस-फरा्रिता का ध्याद 
पूर्षफ अध्ययन करेंगे भीर साद्रित्य में ग्रद़ती हुई 'दिसमागी ऐयाशी' को 
रोककर फरिता फी आदि जननी यी सुखय और शान्तिमयी गोद में शाते 
की पैसे ही छालांयित दोंगे, जैसे एक अरप्रेश कपि अपनी शाता के तिये 
हुआ भा-- 8 

उिबला-फकर्ते, पका उब्:णवाते, (0 धंधाल, चर ॥००४ [हा 

४0८ धार 4 लीग 8847, ]000 एा 40-शती | 

0065, €0च६ 9३८५ #67 ८ ९८0655 ४॥07८, 

58६6 वाह अदा क्‍0 59 वीदव 35 ते एकद-- 

रिक 079 टच 6 चिा।0७5 6 ८३१८, 

$5556प हद (७ हर्ट ह7ड85 60! ता 789 रिश्वे?, 

ि दा (५६ हा हि: लढ एएवड7ा फिशगर हाट ६९९४, का 
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हे शपाद  आपणी खेत में रूम रद पार वीदे सहिरो, वीठ भीडो ! 
भरे >ेक* हाथ कात के रटर सिए बाई बाद सो ॥ हे हर है हुय #औ को, 

क्र धर्ििच4॥ ही चाताश, पड़े आदिट घचछ । 4६ ३ की सादर परत ि7 
हुए थूक बचत हि है ईक्‍ग इडिये वी हित कप डम्बशए कोर चूत हद हे के हित 
के हब कड, भी हे ? बज है, क्‍्कद6 हा मेड दी । 9 र४ 
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सो, तब अपनी प्यारी नज़र से मुझे देखती रहो । है माँ ! झुछाकर 
मुझे सुठा दो--पझुछाकर सुझे सुछा दो ।! 


गीतों की प्राचीनता 


वाल्मीकि, ब्यास, भास और कालिदास, तथा कबीर, तुछुली और 
"क्र की कविताओं का तो समय भी निश्चित है, पर गीतों की रचना 
का कोई समय निश्चित नहीं है । शीत तो प्रकृति का निरन्तर गान 
है। जब से एथ्वी पर मलुष्य हैं, तब से गत भी हैं। जब तक मलुष्य 
रहेंगे, तब तक गीत भी रहेंगे। मनुष्यों की तरह गीतों का भी जीवन- 
मरण साथ चलता रहता है। कितने ही गीत तो सदा के छिये मुक्त 
हो गये । कितने ही गीतों ने देश-काल के अनुसार भाषा का चोला 
तो बदुरू डाला, पर अपने असली स्वरूप को कायम रफखा। बहुत से गीतों 
एक आयु हज़ारों वर्ष की होगी । वे थोड़े फेर-फार के साथ समाज में 
जैपना अस्तित्व बनाये हुये हैं । 
वेदों के मंत्र-हृष्णओं का तो पता है, पर गीतों के रचयिताओं का , 
पता नहीं | जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी ग़ुफ़ा में से वहकर 
जाती हो, और किसी को उसके उद्गम का पता न हो, ठीक यही दशा 
गीतों की है | इनके आदि-स्थान का कोई इतिहास संसार में नहीं है । 
भेशेकवियों की कविता से सर अधिक सरस गीतों की रचना जिन्होंने की 
है, उन्हें गीतों के साथ अपना नाम देने का ज़रा मर भी मोह नहीं हुआ 
है। यह महाच्‌ लग णोत रचनेवालों के विशाल हृदय के उपयुक्त ही है। 
राम के जन्म पर आदिकवि वाल्सीकि लिखते हैं--- 
जग़ु। फरलू च गंधवां नज्तुस्चाप्सरोगणाः । 
देवदुन्दुभयों नेढुः पुष्पवुश्वव खात्पतत्‌॥ 
उत्सवश्च मदहानासीद्यीध्यायां जनाकुलः । 
स्थ्याइव जनसंदाघधा नटनतफसंकुलाः ॥ 


| 
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गायनैश्च विराविण्यों बादनेश्य तथापरेः 
बिरेजुर्चिपुलास्तत्॒. सर्वस्लसमन्विताः ॥ 
प्रदेयांभ्च ददोी राजा सतमागधबन्दिनाम्‌ । 
धान्धर्वों ने मधुर शब्द से गान फिया; अप्सरायें नाचने लगीं 
देवताओं ने दुन्दुमी बजाई, आकाश से फूलों की यपा हुई । अयोष्या में 
जन-समूह से भरा हुआ चढ़ा उत्सव हुआ | गलियोँ नठ, नाघने-गर्नि' 
तथा वजानेवाले सूत, मागध, वन्दिजनों से गुज्ञायमान और सब रखों मे 
पूर्ण बड़ी शोमित हुई । राजा ने सब को पारितोपिक दिये । 
अब जानना यह है कि गन्धर्व क्‍या गाते थे? अप्सरायें केवक नाचती 
थीं? या नृत्य कै साय कुछ गाती भी थीं ? नट, मागध, सूत और बंदी- 
जन क्या गाते थे ! 


भागवतकार लिखते हैं-- हे 
फदाचिदौत्थानिकफफौतुकाएचे 

जन्मक्ष योगे समवेतयोपिताम्‌॥। . «“- 
बादिन्रगीतद्विजमंत्रवाचकै-- 


; इचफार सूनोरभिषेचन सती ॥ 
भागवत--द्शम स्कंघ 
'एक दिन बालक श्रीकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नन्‍द के यहाँ, 
महोत्सव हुआ । उसमें श्रज की सब गोपियाँ जाई । उनके साथ मिलकर 
यशोदा ने घालक का अभिपेक कराया । गाना-बजाना हुआ | ब्राह्मणों ने 
स्वस्व्ययन मंत्र पढ़े । 
डउपगीयमान उद्गायन्‌ वनितादतयूथपः 
भालां विश्वद्‌ वेजयंती व्यचरन्मण्डयन्वनम ॥ 
भागवत---दक्षम स्कघ 
“वैजयन्ती सा्य पहने हुये श्रीकृषण उन असंस्य धनिताओ के समृह 


है. 


रे ( १३ ) 


में कमी ज्यप गाते और कभी उनका थाना सुनते हुये इचर-उघर 
घूमकर बन को सुशोभित करने रूगे 


अन्ये तदनुरूपाणि मनोशानि महात्मनः। 
गायन्ति सम महाराज स्नेहछ्लिन्नधियः दाने: ॥ 
भागवत-- दृशम स्कॉघ 
'कोई-कोई स्नेह के मारे आनन्द से परिपूर्ण होकर मंद और मधुर 
खर से श्रीकृष्ण के मन को मोहनेवाले गीत गाने रुगते थे ।? 


कचिद्गायति गायत्स मदान्धालिष्वनुत्तैः । 
उपगीयमानचरितः सत्नग्वी संकर्षणान्धितः ॥ 
भागवत--- दृशम स्क॑घ 
कभी-कभी श्रीकृष्ण सदांध भौरो के साथ आप भी गाने छुगते 
ह कैर संकर्षण के साथ फूल-मालाएँ पहने हुये अपनी लीछाओं के गाने 
आछे सखाओं के मधुर गान सुनते !? 
मक्ष यह है कि बालक कृष्ण के अभिषेक के समय यशोदा के घर में 
या-क्या गीत गाये गये ? वनिताओं के समूह में श्रीकृष्ण कमी खय॑ क्या 
पते थे १ बनिताएँ क्या गाती थीं? और गोप-गण क्या गीत गाते थे ? 
विज्का कहती दैं--. 
विलासमसणोल्सन्मुसललोलदोःकन्दली । 
परस्परपरिस्खल्द्धछ्यतिःस्वनोद्वन्चुराः ॥ 
लरूसन्ति फलहुंकृतिप्रसभफम्पितोरःस्थलू--- 
चुटद्गमकर्संकुछा: फलमकण्डनीगीतयः ॥ 
धान कूटनेवालियों का गान बडा ही मनोहर माल्स होता है। वे 
डी अदा के साथ सूसल हाथ सें लिये हुई दें । सूसछ के उठाने तथा 
एराने के कारण चूडियाँ बज रही हैं । उन चूढ़ियों के शब्द से वह गान 
पर भी मनोहर हो गया है। जब वे मूसछ गिराती हैं, उस समय उनके 


का 


( १४ ) 


ऊुँद् से हुक्वार निकलता है, और हृदय कम्पित हो जाता है । वही गान 
का गसफ बन रहा है । 
धान कूटनेचाली क्या गाती थीं १ 
किसी ने कहा है-- 
सुभाषितेत गीतेन युवतीनां च छीलया। ही 
मनो न मियते यस्य स योगी ह्यथवा पशुः ॥ 
'ुभापित से, गीत से, युवती ख्त्रियों के हाव-भाव से जिसका मन 
प्वंचल नहीं होता, वह योगी है, या पशु । 
वह कौन सा गीत है ? जिससे हृदय मिद्‌ जाता है । 


तुलसीदास कहते हैं :-- 

चली संग लदइ सखी सयानी । 

गावत गोत मनोहर वाली ॥ 30, 3६८ 
अथवा-- 

नारि चुन्द खुर जंचत जानी। 5287 जे 


लगीं देन गारी खद॒बानी ॥ 

सयानी सखियाँ फ्या गीत गाती थीं ? और द्षियाँ क्या गाली देने 
छगी भौीं ? ह 

वाल्मीकि, भागवतकार, विजका और तुल्सीदास, इनमें से किसी-मै* 
यह नहीं बताया कि वे गीत कौन से थे ? अवश्य ही ये चही कंठतल्य 
गीत रहे होंगे, जो आज भी हैं । समय के अनुसार उन्होंने भाषा का जासा" 
घदुल लिया है। जैसे, हिन्दू लोग पहले पीतताम्बर ओढ़ते थे । सुसलमानी 
राज में कुरते पहनने ऊगे और अब अंग्रेजी-राज में कोट पहनते दें । पर 
कपड़ो के अंदर शरीर है हिन्दू ही फा । इसी प्रकार गीतों का सिलघिला 
प्राचीनकाल से एक-सा चछ्य आए रहा है। भाव पुराने हैं। भांपा नही है | 

पूर्वंकाल में मन्धवों की एफ ज्यति ही भरग थी, जो गाने फा पेशा 
करती थी । आचीन फान्यों में उदाँ कहीं उत्सव आदि फा वर्णन आया 


( ५ ) 


है, वहाँ गंधवों का ज़िक अवश्य आया है। विवाह आदि संस्कारों के 
अवसरों पर यज्ञ होते थे, जिनमें सामवेद का गान हुआ करता था। 
नारकों का ससय आया, तब विवाह आदि उत्सब्रों में चाटक कराये जाने 
छंगे। जैसा कि चौद्ध-काव्य 'अवदान कल्पल्ता? में अशोक के पुत्र कुणाल 
'न्क विवाह्येत्सव में एक नाटक खेले जाने का वर्णन मिलता है। नाठकों में 
( *पुरुप दोनों भाग लेते थे। जान पढता है, नाठकों के बहुल प्रचार फा 
जरा परिणाम समाज के सदाचार पर पडने छगा। तब सद्ग्ृहस्थों में 
उसकी ओर से अरुचि पैदा होने रूगी और तब से प्रत्येक कुटम्ब ने 
गान के सम्बन्ध में अपने को खतंत्र कर डिया। संस्कारों, प्रत्तों और 
व्यौहारों में ख्ियाँ खय गाने लगीं । इस प्रकार गंधर्यों और नाटक के 
पात्रों से उन्होंने अपने परिवार को अछूग खींच लिया | 
हु नोठफके के पात्र नाटकों का प्रचार कम पड़ जाने से बेकार हो गये । कुछ 
) बैखतंत्र रूप से गाने-बजाने का पेशा करने रूगे । कुछ समाज में रल-मिल- 
"फै पेट के दूसरे धंधों में छग गये । पात्रियाँ पहले तो उत्सवों में गाने-त्रजाने 
का पेशा करती रहीं । पर जघ उससे जीविका की पूति' न होती दिखी, 
तेवर उन्होंने वेश्या का पेशा इख्तियार कर लिया, जो उनके निकट ही था। 
आज सी चेश्याओं को देहात में लोग पातर, पातरी अथवा पतुरिया कहते 
'रैं, जो नाटक की पात्री का अपनंश है | नाटक के पात्रों को लोग कैसी 
रेणा की दृष्टि से देखने छगे थे, इसका भी प्रसाण अमी तक मौजूद है । 
में जब कोई व्यक्ति किसी को नीच बताना चाहता है, तब वह 
फेहता है-..अरे थह बडा पातर आदसी है?; यह 'पातर” वही नाटक 
का पात्र है। 
जो गीत आजकल देहात में गाये जाते हैं, उनमें कुछ गीत ऐसे हैं 
जिनसे उनकी उत्पत्ति का समय निकाला जा सकता है। जैसे--- 
जौने देख हिंगिया न महक न जिरिया सुवासित | 
तौने देस चले हैं कबन रामा छुरिया बेखाहे फटरिया बेसाहै॥ 


!. उन्‍हें 


( १६ ) 


, यह गीत कम से फम अग्नेजी राज से पहले का तो हुई है, जब कि 
छोग छुरी और फटारी वाँधते थे और प्रसिद्ध स्थानों में जाकर खरीद॑ 
छाया करते थे । 

हम यहाँ कुछ ऐसे पुराने गीत देते दें, जो सुगलों के समय के हैं-- 
[59१ ] ही 
घोड़े चहु दुलद्दा तू घोड़े चहु यहि रन वन में । 
दुलहा वाँघि लेहु ढाल तस्वारि त यहि रन बन में ॥ १॥ 
पद्दिनो. पियरी पीतामर यहि रन वन में । 
दुलदहा वाँघि छेंहु लटपट' पाग त यदि रन वन में ॥ २ । 
कैसे के वाँधी पाग ते यहि रन बन में । 
दुलदिनि मरम न जान्यों तोहार त यदि रन वन में ॥ ३ ॥ 
जतिया तो हमरी पंडित कै यहि रन वन में। ४“ 
डुलहा मुगुरू के डरिया छुफानि त यहि रन बन में ॥ 8॥_ 
मारि डारेन भाई ओऔ बाप त यहि रन वन में । 
इुलहा मुगुल के डरिया छुकानि त यहि रन वन में ॥ ५॥ 
यतनी वचनिया के सुनतद् यहि रन धन में । 
ठुलहा घोड़े पीढठि लिद्ेनि बैठाय त यहि रन वन में ॥ ६॥._ 
« यक वन गैले दुसर वन यहि रन बन में । 
दुलद्ा तिसरे में छागी पियास त यहि सन वन में ॥ ७॥.. 
अरे अरे जनम संंघाती त यहि रन बन में । 
दुलहा घुँद यक्क पनिया पियाड तु यहि रन वन में ॥ ८॥ 
ताूरू ओ कछुुँइयाँ खुखानी त यहि रन वन में । 
पनिया रकत के भाव विफाय त यहि रन बन में ॥ ९॥ 
उेंचचे चढ़ि के निहारेनि यद्दि रन वन में । 
दुरूदिनि झरना वहे जुड़ पानित यहि रन बन में ॥१णां 


( १७ ) 


डुलृदिनि झरना वह जुड़ पानित यहि रन वन में । 
छद्िनि ठाढ़े हैं. झुगुलू पचास त यहि रन बन में ॥१श॥ 
अर अरे जनम संघाती त यहि रन बल में। 
डुलहा बूँद एफ पनिया पियाड त यहि रन बन में । 
डुलहा मोरी तोरी छुटै सनेहिया त यहि रन बन में ॥१श॥ 
” यतत्ा धचन स॒ति पायेन त यहि रन बन में । 
डुलहा खींचि लिद्देनि तरवरिया त यहि रन बन में ॥श्शा 
ठाढ़े एक ओर भुगुल पचास त यहि रन वन में । 
डुलहा एक ओर ठाढ़े अकेल त यहि रन वन में ॥ १ 
रामा जूझे हैं मुगुल पचास त यहि रन वन में। 
राजा जीति के ठाढ़ अकेल त यहि रन बन में ॥१५॥ 
पतवा के दोनवा छगायनि यहि रन बन में। 
डुलदिनि पनिया पियहु डमकोरि त यहि रन बन में ॥ श्द्षा 
पनिया पिये ढुरूहिन बैठीं त यहि रन बन में । 
डुलहा पहुकन करें दयारि त यहि रन वन में ॥१७॥ 
डुलहा भोर धरम लिट्देड राखि त यहि रन घन में । 
डुलहा हम तोहरे हाथ बिफानि व यहि रन वन में ॥१८॥ 
यततन्नी बचनिया के साथ त यदि रन बन में । 
डुलदिन मलघा दिद्दिन गर डारि त यहि रन वन मे ॥१०।। 
$ है दुलहा ! घोड़े पर चढ़ लो, घोड़े पर चढ़ छो। इस निर्जन और 
भयानक बन में ढाल-तलवार बाँघ लगे ॥१॥ 
पीला पीताम्बर पहन लो और जलदी-जल्दी पगडी घाँध लगे ॥र॥ 
ध उल्प ने कहा---मैं कैसे पणडी वॉँघू ? मैं तो जानता ही नहीं कि तुम 
फोन हो १॥३॥ 
ख्री ने कहा--मैं ते ब्राह्मण-कन्या हैं। मुग़छो के डर से इस जंगल 
में छिपी हूँ ॥४॥ 


( $« ) 


मु॒ग़छों ने मेरे भाई और बाप को मार डाला । में सुग़लों के डर से 
इस ज॑गछ में छुकी हूँ. ॥५ा। 

इतना सुनते ही पुरुष ने सदी को घोड़े पर बैठा लिया ॥९॥ 

वे पक घन से दूसरे में गये | तीसरे वन में खी को प्याल लगी॥णा 

स्री ने कह्टा-दे जीवन के संगी | बड़ी प्यास छगी है । एक दुँद 
पानी पिछाओ ॥4॥| था 

पुरुष ने कहदा--इस घन में सभी ता जौर कई सूख गये ॥ पानी 
तो लोडू के भाव का हो गया है ॥९॥ 

धुरुष ने ऊँचे 'चढ़ुकर देखा तो घन में ठंडे पानी का एक झरना बहता 
दिखाई दिया । उसने फट्टा--दै दुलूह्टिन ! ठंडे पानी का एक झरना बह 
तो रहा है ॥१०॥ 

पर वहाँ पचास मुगल खड़े हैं ॥३१॥ पर 

स्री ने कट्वा--दे दुल॒द्ा ! हे जीवन के संगी ! इस घोर बन में तुम 
झुझे एफ दँद पानी पिछाओ | दे दुलद्टा ! नहीं तो हमारी तुम्हारी प्रीति 
अब छूट रही है ॥३ २॥ 
इतना सुनते ही पुरुष ने हाय में तलवार खींच छी ॥$ हे॥। 
उस थन में एक कोर तो पचास मुगल खड़े दें और एक और अकेला 
हुलहा ॥१४॥ हर 

फचासों सुग्लों को मारकर दुल्हा राजा युद्धू जीतकर अकेला 
खडा है ॥१७५॥ ; 

पत्ते के दोने में दुल्दे ने दुलद्विन को पानी दिया और कहा- 
हिन ! खूध ठृप्त होकर पानी पिझयो ॥$ दे 

दुलह्विन वैठकर पानी पती है और दुलदा हुपईडट के छोर से हवा 
कर रहा है ॥$७॥ ' 

हुलूहिन ने कद्दा-डै दुल्हा ! तुमने मेरा धर्म रख लिया । मैं तुग्दारे 
हाथ बिक ए् हैँ ॥१८॥ 


हे 


( १९ ) 


इतना कहकर दुलूहिन ने दुलहे के गले में अपनी मारा डाल दी । 


धर्यात्‌ उसको वरण कर लिया ॥३९॥ 


[२ | 
बिरना झीनी झीनी पतिया अमिलि कई , 
विरना डोसइ चरियवया कफ पूत्त। बलैया 


विरना हाली द्ाली डोसड वरिया पूत , 
भोरा बिरना जेवनवाँ कफ ठाढ़। 
विरना हाली हाली जेंवड बिरन मोरा , 
विरना तुरूक छड़॒इया फ ठाढ़, 
विर्ना मुगल लड़इया क ठाढ़। 
विरना मुगल की ओरियाँ सब साठि जने , 

“ भोरा भइया  अकेलयइ ठाढ़। 
विरना मुगल जुझें सब खाठि जने , 

” मोर भया समर जीति ठाढ़। 
बिरना फोखिया बखानदें भयरिया के , 
जेफर पुतवा समर जीति ठाढ़। 
बिरना भगिया बखानडें बदिनियाँ कै, 
जेकर भशया समर जीति ठाढ़। 
विरना भमेँगिया बखानडँ मैं भौजी के , 
जेकर समिया समर जीति ठाढ़ । 


लेड बीरन ॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
॥ 8॥ 
॥५॥ 
॥5॥ 
॥७॥ 


| ८॥ 


बहन कहती है-- हे भाई ! इमली की नन्‍हीं-तन्‍्हीं पत्तियाँ बारी 


? छडका डोस रहा है ॥१॥ 


हे बारी के लडके ! जल्दी-जद्दी डोमो। मेरा भाई जीमने के लिये 


ढ़ा है ॥२॥ 


हे भाई! जल्दी-जल्दी जीम लो। सुके (या मुगल ) युद्ध के 


थे खड़ा है ॥३॥ 


( २० ) 


मुगऊ की ओर सव साठ आदमी दैं। और भेरा भाई अकेला ही 
खडा है ॥४॥ 

सुराछ के सब साठो आदमी जूझ गये । मेरा भाई थुद्ध जीतकर 
खडा है ॥णा। 

में उस माता की फोख को सराइती हूँ, जिसका पुत्र युद्ध जीत 
कर खडा है ॥६॥ 

सें उस बहन के भाग्य की वढाई करती हूँ, जिसका भाई युद्ध जीत 
कर खड़ा है ॥णा। 

मैं अपनी भावज के सुद्यग का बखान फरती हूँ, जिसका स्वामी युद्ध 
जीतकर खड़ा हे ॥4॥ 


ले 
छव महिना के बेटी रहो न्‍ बडी के महआ मरि हो जाय। 
बारह बरिस मैं दुधवा पिअवलों,रजलो मोगलवा से हो छोमाय ॥ १॥ 
गेहुवाँ के रोटिया बनवलीं , उपर मुरगिया कै रे झोर। 
जेचहि. बइटले. भोगला , रजलो वेनियाँ हो डोलछाय ॥२॥ 
खूप अदसन डाढ़ी मोगलवा , ये बरधा अइसन आँंखि। 
ओही झुहँ लिहलन मोगल चुमवाँ, रजलो के छूटि उफिलाइ॥ ३॥ 
रजलो बेटी छ. महीने की थी, जब उसकी माँ मर गई । मैंने बारह 
बरस तक रजलो को दूध पिछाकर पालछा-पोसा | अब वह मुगल के प्रेम में 
फैंस गई ॥१॥७ 
रजलो ने गेहूँ की रोटी घनाई । ऊपर से मुर्गी के अंडे का शोरवा' 
रख दिया । झुग़लू जीमने बैठा । रजलो पंखी हॉकने लगी ॥श॥। 
मुगल की दाढ़ी सूप जैसी है और आँखें वैल जैसी। उसी दाड़ीवाले 
सुँद्द से मुगल ने रजलो का झुँदद चूमा तो रजल्पे को के हो गई ॥शा। 
छ 
हमरे घलम्ुआ के घुठो भर घीतिया निरमेहिया । 


०. 


जइसे चले भीर उमराबव रे छोमिया॥ 


( २३ ) 


यह गीत उस ज़माने का है, जब झुग़छों का राज था और मीरों 
और उमरावों का अकड़ कर चलना आदशे समझा जाता था। 
[५] 
छोटी मोटी दुदनी ढुधे कै बिना रे अगिनि वाफ छेइ 
“'यहि दूध पिअईं बिरन मोरा भइया रूड़ें मोगलवा के साथ ॥ 
अर्थ स्पष्ट है। यह छोटी कन्या का गीत है जे ताजा हुहा हुआ 
दूध देखकर अपना हृदयोदूगार प्रकट कर रही है। 
ये तो ऐतिहासिक अमाण हैं। मुग़लों का वर्णन आने से यह तो स्पष्ट 
ही है कि ये गीत मुग़लों के ज़माने के हैं । इनके सित्रा भीतों में बहुत सी 
अथाओं का वर्णन मिलता है जो आचीन समय में प्रचलित थीं, 
किन्तु अब नहीं है। जैसे, कन्या का अपने लिये स्वयं वर पसंद करना और 
[ चिसरे कुमारी से विवाह के लिये वर का स्वयं प्रसाव करना। ये दोनों 
! औैथायें इस देश में पहले थीं, अब नहीं हैं । दूसरी प्रथा इस रुमय यूरोप 
में है। पर पहली प्रथा शायद सम्य-समाज में कहीं नहीं है । इत्यादि । 


गीतों के रचयिता 


_. गीतों के रचयिता क्या ? गीत-द्रष्टा खी-पुरुष दोनो हैं। किन्हु ये 
शी-पुरुष ऐसे हैं, जो कागज और फ़ल्म का उपयोग नहीं जानते हैं। 
“ 'ोय: सभी शीत अदृश्य मे उसन्न हुये हैं और म्रामीण जनता के फंड में 
निवास करते हैं। जो गौत खत्रियाँ खय॑ गाती हैं, उनको रचयिता वे 
खयं हैं। गीतो की भाषा उनके विषय और दर्णन-शैली ही इस यात के 
भमाण हैं। जो गीत पुरुष गाते हैं, थे घुरपों के रचे हुये हैं। एम ने 
भीतों का गहरा अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला है ऊक्ि ख्ियों के 
भीतो में घुरपो का मिलाया हुआ एक शब्द भी नहीं है । खी-गीनो की 
सारे कोति खियो के हिस्से की है। यह सम्भव हो सफता है कि एक-एक 


( २२ ) 


गीत फी रखना में बीसों वर्ष और सैकड़ों मरितिष्क लगे हों, पर मस्तिष्क 
थे स्त्रियों ही के, यह निर्िचत है । हे 


गीतों की व्यापकता 


जन्म से लेकर झत्यु तक हिन्दुओं फा सामाजिक जीवन गीतमय 
है। हिन्दुओं के पूर्वंज उच्च कोटि के सभ्य थे। प्रत्येक भन्नर-कार्य मे 
उन्होने सगीत को झुख्य स्थान दिया है । कविता का भेम इस जाति में 
इतना अधिक है कि त्योहारों और संस्कारों फी तो बात ही क्या ? फोई 
घर, कोई घन, कोई खेत, कोई मैदान, फोई पर्वत और कोई नदी-तट ऐसा 
न मिलेगा जो फभी न कभी गीतों से एज न उठा दो। शायद ही किसी 
हिन्दू का फण्ठ बचा हो, जिससे कभी न कभी कोई गीत न फूट निफला हो । 

उत्सवों में मनरोरअन के लिए हिन्दू-जाति में सप्नीत तो सुख्य है ही, 
प्रत्येक परिश्रम के काम के साथ भी गीत लगा हुआ है । राह 'चलते हुए" 
स्त्री-पुरुष गीत गा-गाकर थकान मिटाते चलते हैं। पालकी लिये हुए 
कहार गीत गाकर रास्ता काटते दें । चरवाहा सुनसान जन्नक फो अपने” 
गीतों से जाअत करता है। रात में कोल्हू चलाकर देख फा रस निफारने 
वाला किसान अपने रसीले गीतों से रस वरसाता है । 

घुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ने अपने कामों में गौसों की सहायता अधिक 
ली है । संस्कार के अवसरों पर प्राय- कुल गीत ख्तियाँ ही गाती हैं । जाते. 
पीसने, धान रोपने, खेत निराने, खेत गोढ़ने और काटने के समय गाँव 
की स्त्रियाँ जो गीत गाती हैं, उनमें ग्रहस्थी के सुख-हुख की बढ़ी ही ' 
मार्मिक बातें भरी होती हैं । 

गीतों के रूप में फचिता का सबसे अधिक प्रचार स्त्रियों में पाया 
जाता है। रड़का दोने पर, झुण्डन के समय, यक्योपदीत के अवसर, पर 
विवाहोत्सच में खत्रियों के कण्ठ से गीतों का करना प्रवाहित हो जाता है। 
ये गीत प्राय स्री-फवियों ही के रचे हुए होते हैं । न इनमें पिद्वक का 


( २३ ) 


हाथ है, न ध्याकरण को । स्वाभाविक बातें हैं, अक्नन्रिम भाषा में कह दी 
हैं। भारतवर्ष का कोई परान्त, कोई समाज ऐसा नहीं, जिसमें गीतों 
का प्रवेश इस भकार न हो, जैसे माला के फूलों में तागे का । मलुष्य- 
समाज सर्चन्र गीत-मय है । 
काइमीर में झ्लेलम के किनारे, खेतों में, बनों में, रास्तों पर, बड़े 
नन्द से लोग गयते फिरते हैं--- 
ऊँलया लज्यमों गुदनय कोसमन त विय सुम्बलनय | 
यस्वूरज़ल घुस्वरनि रूयि वनितोम अदफर यिये॥ 
( काइमीरी ) 
'कोसम और सम्बुछ आदि फूलों में शिगूफा निकरू आया है। यम्बुरज़ल 
एमका फूछ भरे के प्रेस में गल गया है । बताओ, फब आओगे 
क्याह याबुन यीयना फीरिथ। 
भानंदिं तीर ज़न गुम नीरिथ॥ 
दम चिहुँदुय फ्याह यिय द्रकार। 
यस नह सूति आसखसि पनुन यार ॥ 
खस्यय अफस्स अथ गछि सूरिथि। 
मानंदि तीर ज़न गुम नीरिथ 
_ ( काझसीरी ) 
. हाय [ क्या चह यौवन फिर आयेगा ? जो तीर फी तरह निकल 
यो ++ 


“जिसका प्रेसी पास नहीं, उसका जीवन किस काम का ? वह हाथ 
उफर पछतायगा कि हाय ! यौवन तीर की तरद्द निकल गया ॥? 
यार चुलमय चूरिे चूरि 
सूरि थाठुनम लोल नार। 
( काइ्मीरी ) 


( २४ ) 


धुझ्त हनी में प्रेम की आग लगाकर मेरा प्रेमी छुपके से चला 
गया ।? 
यहाँ यह जान छेना चाहिये कि काइमीर के बहुत से हरे गीले दक्ष 
भी आग छू जाने से जलने छगते हैं । अतएवं टहनी में आग लगना पहाँ 
के लिये कोई साधारण बात नहीं है । 
यारस रुखतूय बाग फुलमय 
कुस सय छाव्यम करक्याह । 
( काझमीरी ) 
“हाय ! यदि समय पाकर मेरे यौवन रूपी बाग में बसंत आया, 
उसका रस कौन छेगा ९! | 
फर्म खाव दर्म खोरन ज्राव । 
गछ आत्मतीर्थे वन मन नाव ॥ 
चख्च सर प्रथम पोआ छाव। 
' न्यंद्र मो त्राव न्यंद्र मो जाव ॥ 
( काइमीरी ) 
कर्म की खड़ाऊँ घम्म के पाँव में पहनकर आत्मा फे तीर्थ में चलये । 
भक्ति के तालाब में प्रेम के पानी से तन-मन को घोओ। उठा, नींद॑ 
के छोड़ो,।! हे 
तंव लावित हरि चुलमय दूरि हाविथ चूरि रुय। 
मिहर छा महत्ताव छा शुरुज़ार छा रुखसार छा॥ 
( फाइमीरी ) 
'है सली ! दूर से घोरी-चोरी सुँह छिपाकर सुझको तरसाता हुआ 
चढा गया। वह सूर्य था ? या चाँद ९ या उपवन ? था कपोरू ? 
फोन था ?! 


भव जरा पजाब में उतर आइये । सुनिये, घर कैसे उन्नत होते हैं-- 


( रेप ) 


वे बधावबेआ खज़ना, सुआवेआ सज्जना 
घह घर किन्हीं गुणी चण दे । 
पह घर लिप्पेआ परोलेआ, कु गुण छिड़केआ, 
एुह घर इन्हीं गुणी वण दे ॥ 
, जम्मन पुज् खपुत्तड़े, आमन नूंहाँ सुहागनाँ 
एह धर इन्हीं गुणी बण दे । 
जमस्मन धीओआँ सखुजूइयाँ, आमन छेल जुआई, 
पद घर इन्हीं गुणी वण दे ॥ 
( पंजाबी ) 
'हे साजन | यह घर किस तरह बनदा है? 
यह घर लीप-पोतकर और केसर छिडककर बनता है। 
-“ 'सपूत उत्पन्न हों, आर अच्छे गरुणोंवाली कुलवधुएँ आयें; इन्हीं 
जो से घर बनते हैं । 
3 बुद्धिमती बेटियाँ पैदा हो, और वॉके जमाई आये, इन्ही गुणो से 
घर बनते हैं ।? 
राजपूताने में आइये । ख्त्रियाँ हवेलियो में गा रही हैं- 
बाय ज़ल्या छा भेंचरजी ! पीपला जी, 
हाँ जी ढोला ! हो गई घेर घुमेर । 
चेठाँ की रुत चाल्या चाकरी जी, 
ओ जी म्हांरी सास सपूती रा पूत ! 
मतना सिधारो पूरव घी चाकरी जी ॥ १॥ 
च्याय चल्या छा भैवरजी ! गोरड़ी जी, 
हाँ जी ढोला ! हो गई जोध जुवान। 
बिलूखण की रुत चाल्या चाकरी जी, 
ओ जी म्हारा छाल नणद्‌ रा वो वीर ! 


मतला खिधारों पूरव की चाफरी जी ॥ २॥ 
/ 


( २६ ) 


कण थारा घुड़ला भेंवरजी ! फस दिया जी, 
हाँ जी ढोला ! कुण थाने फस दिया जीण । 
कुण्या जी रा इकमा चाल्या चाकरी जी, 

आं जी म्हारे दीवड़े फा जीचड़ा ! 

मतना सिधारों पूरव की चाकरी जी ॥ हे ॥ 
बड़े वीरे घुड़ला गोरी ! फस दिया जी, 

हाँ ये गोरी ! साथीड़ा कस दिया जीण । 
वावाजी रा हुफमा चाल्य्य चाफरी जी ॥ ४ ॥ 
रोफ रुपेयो भेंवरजी में वणू जी, 

हाँ जी ढोला ! वण ज्याऊँ पीढी पीली म्होर । 
भीड़ पड़े जद भेंवरजी ! वरतल्यो जी, 

ओ जी स्हारी सेजाँ रा सिणगार ! 

पीया जी ! प्यारी ने सागे ले चलो जी ॥ ५ ॥ 
कदे न ल्याया भेँवर जी ! सीरणी जी, 

हाँ जी ढोला | फदे न फरी मनुयवार । 

फदेय न पुछी मनड़े री चारता जी, 

ओ जी म्हारी छाल नणद्‌ रा यो घीर ! 

थाँ बिन गोरी ने पलक न आवड़े जी ॥ ६॥ 
कदे न ल्याया भेंवरजी ! सूतली जी, 

हाँ जी ढोछा ! कदे वी चुणी नहीं खाट । 
फर्देय न सूत्या रछमिल सेज में जी, 

ओ जी पियाजी ! अब घर आओ, 

थारी प्यारी उडीके महल में जी ॥ ७॥ 

थारे चाबाजी ने चाये भेंवरजी ! घन घणो जी, 
हाँ जी ढोला ! कपड़े री लोभण थारी भाय । 


( २७ ) 
सेजाँरी छोभण डडीके गोरड़ी जी, 
थारी गोरी उड़ाबे फाग। 
अद घर आओजी फ धाई थारी नोफरी जी ॥ ८॥ 
अब के तो ल्याबाँ गोरी ! सीरणी ये, 
हाँ ये गोरी ! अब फरस्याँ मजुवार। 
घर आय पूछा मनड़े री बारता ज्ञी ॥ ९॥ 
अब के ल्यादा गोरी सूत्तली जी, 
हाँ ये गोरी ! आय चुणाँगा खाट । 
पीछे सोस्याँ रलमिल थारी सेज में जी॥ १०॥ 
चरखो तो ले ल्यू भेंवर जी ! रॉगलो जी, 
हाँ जी ढोला ! पीड़ो छाल गुलाल। 
त्कवो तो ले लयू ज्ञी भेंबर जी ! चीजलसार फो जी, 
ओ ज़ी जहारी जोड़ी फा भरतार ! 
पूणी मेगाल्यूं जी फ बीफानेर फी जी ॥ ११॥ 
म्होर भ्होर की फातू भेंपरजी ! फूफड़ी जी, 
हाँ जी ढोला ! रोक रुपैये ये तार। 
मैं कातूँ थे बैठा विणज ल्‍यो जी 
ओ जी स्दारी छाल नणद्‌ रावो धीर ! 
जेल्‍्दी घर आओ प्यारी ने एलफ न आवड़ेजी ॥ १२ ॥ 
गोरी की कुमाई खासी रॉडिया रे, 
हाँ ये गोरी ! के गाँधी के मणियार | 
रहें छा बेटा ललाहफार का जी, 
येजी घणीये पियारी नार ! 
गोरी (माई से पूरा ना पड़े जी ॥ १३॥ 
साँचण भंवरजी ! थे फरी जे, 
हाँ जी झैला ! भाडुड़े फरयोछो तीनाण । 


मन 


( २८ ) 


सीटाँ फी रुत छाया भंवर जी ! परदेस में जी, 
ओ जी म्हारा घरणाँ फ्माऊ उमराब [ 
थारी पियारी ने पलक न आवड़े जी ॥ २७ ॥ 
अउजड़ खेड़ा भेंचर जी ! फर बसे जी, 
हॉ जी ढोला ! निरधन के धन होय । 
ओवन गये पीछ करना बावड़े जी, 
ओ जी थाने लिखे वारस्वाग । 
अलदी घर आओ जी फ थारी घण एकली जी ॥ १० ॥ 
आजोबन सदा न भेंवर जी | थिर रहे जी, 
दवा जी ढोला ! फिरती घिरती छाँय । 
पुल का तो बाया जीक मोती नीपज जी, 
आओ जी थारी प्यारी जी जोच बाट, है 
जल्दी पचारे देश मे जी ॥ १० ॥ ह 
(पी कटटती हैं--छ पति ! सुमने पीयद छाया था | हैं प्राणनाध'रँ 
बह अय सूप प्नी छायायाला हो गया है । जय उसकी छाया से बंद्ग 
छी पजु कराई, तर सुम परदेश फो चछे। ऐ मेरी सुपुश्रप्तती सास के पुश्र 
शुम फमाने के स्िए पूरय मत पधारों ॥%॥ 
तुमने दिस गोरी से दिखाद किया या, यह सौयन-सद से संता 47 
हो गई है । एय पिटास क्रम आए, सथ शुस फमाने घट़े। हैं मेक 
प्यारी मगद मे भाई ! कमाने के रत पर्व से पाओे ॥श॥। क 
मेरे माथ किले गुस्हारा भोदा कप डिया है विशों हंस पी 
फीस कह दिया ह किसकी आहत से तुम कादेश दप रहे ही ? है मेरे है ३५ 
डर गुम बहाने छे सिल धूरद शत -3) ॥8॥ 
यदि थी करा «छाए भाई ने चोदा दस दिपर भीतर साथियों ने कर 
दा चीज कस (दिया 4 धापा थी आइडता मेंस भी अणाएर कया वदा है के 2 
थी मे बहा» डे साथ हि शुलपी सना सत्य सन शाधितीक़ 


( २९ ) 


तुम्हारे लिए. पीछी-पीलो मोहर सन जाऊँगी। है प्राण्यन ! जय ज़रूरत 
पड़े, उसे फाम में सतना । है मेरे से के ख्यार ! प्रियतम ! अपनी प्यारी 
को भी साथ छे चले ॥५ा 
पति परदेश चला गया । खी पति फौ पत्र ल्पिती है :-... 
हैं स्वामी ! तुम न फर्सी मिठाई लाये और न भुभे प्यार से 
#खिटाया । न तुमने फभी मन फी चात पे पूछी । है सेरी प्यारी ननद के 
भाई ! तुहारे बिना तुन्हारी गोरी फो एक क्षण सी चेन नहीं पढ़ती ॥६॥ 
न तुम फभी खूनलती छे जाये, न तुमने साट ह्टी घुनाया ; 
ने कमी हम दोनों ह्िलूमिल कर सेज पर सोये | है प्रियतम ! अब घर 
भाओ | तुम्हारी प्यारी मएल में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ॥णा 
ऐरदारे थाबानी फो तो बहुत धन चाहिए । और है पति ! तुम्हारी 
माँ कपड़े फ्री स्थेमिन है। सेज की छोमिन तुम्हारी गोरी प्रत्तीक्षा कर 
शी है। तुमको घुरा स्ने के लिए तुम्हारी गोरी कौआ उड़ाया करती 
5 छुरदारी कमाई से मैं घाज जाई । तुम घर आजो ॥ ८ 
. पति ने पत्र का उत्तर लिसा--है गोरी ! अबकी यार मिठाई 
छार्डगा और ध्यार से तुमको ख़िलाऊँगा। घर आकर भन की वात भी 
पूछे गा ॥५॥। 
अब की सूती भी छाऊँगा, खाट भी चिलूँगा और फिर हम दोनों 
हिंड-मिल फर बड़े सुप्त से तुम्हारी सेज में सोयेंगे ॥१०॥ 
१ ली दिखती है--दे प्रियतम ! हे मेरे समान यौवन-पूर्ण | हम एक 
3दर चरखा, पुक र॑गीला पीढ़ा और अच्छे लेहे का एक तकवा खरीद 
हेंगे तथा बीकानेर से रुई की पोंणी मैँगा छेंगे ॥११॥ 
हे पति ! में मोहर मोहर की छूकड़ी फार्तूँगी, और रुपयों के सूल्य 
के तार । मैं काठूँ गी, तुम घुन लेना । यह व्यवसाय हम फरेंगे । हे मेरी 
पारी नननद के भाई ! जल्दी घर आओ | पल भर के लिए भी झझ्े 
चैन नहीं पढ़ती है ॥१२॥ 


( ३० ) 


पति ने लिखा--खी की कमाई फोई निकम्सा आदसी खायगा या कोई 
इश्न बेचनेवाला या कोई समनिद्दार । में तो साहुकार का बेटा हूँ । है सेरी 
अत्यंत प्यारी री ! स्री की कमाई से काम नहीं चलेगा ॥३१॥ 

स्त्री ने लिखा--सावन में तुमने खेती की थी और भादों र 
निराया था । जब भुद्दे खाने का समय आया, तब तुम परदेश में हो 
हे मेरे बहुत फमानेवाले राजा ! अब घर आओ । तुम्हारी प्यारी “पं 
पल भर भी चेन नहीं पडती ॥१४॥ 

हे पति ! गाँव उजद कर फिर दस जाता है। निर्धन को धन र्भ 
मिल जाता है। पर गया हुआ यौवन फिर नहीं छौटता। हे मेरे प्राणा 
धार ! मैं तुमको यार-बार ल्खिती हूँ । जल्दी आओ । तुम्हारी प्यार 
अकेली है ॥१७ा। 

है पति ! यौवन सदा स्थिर नहीं रहता । यह तो बादुल की छाय 
के समान है। समय पर बोया हुआ मोती उपजता है। हे पति 
तुम्हारी बाट जोह रही हूँ । जल्दी घर पधघारों ॥१६॥? हा 

इस गीत में विरहिणी की पुकार बढ़ी ही मामिक है । यह गीः 
पढ़कर कोन ऐसा परदेशी युवक होगा जो अपनी विरहिणी की ओ 
एक बार आकपि त न होगा ? इस गीत में विरहिणी के अंतस्तलऊू का भ्रेई 
छलका पड़ता है । वह अपने पति को लिखती है कि आओ, में प्रंग्व 
कातकर और तुम कपद़ा वुनकर, हम दोनों किसी तरह अपना जीवन 
निर्वाह्द कर लेंगे, पर तुम परदेश में न रछ्ते । यह गीत सुनकर महाद्मी 
गाँधीजी तो अवश्य हो प्रसश् होगे, और मारवाडियों को 'चरखे और 
खसहर की आचीनता बताने के लिए उनके सामने ये यह गीत प्रमाण-रूप 
से उपस्यित कर सकेंगे । पति ने जो पत्नी को यह छिखा कि--मैं 
साहकार का थेठा हूँ, खी फी कमाई क्यों पार्क,” यह वाक्य सारवाड़ियों 
के व्यापारी जीवन की रीढ़ है । इस ''साहूकार के बेटे”? के भीतर मार- 


( ३३ ) 
वाड़ियों का अद्म्य उत्साह, अथक परिश्रम, अग्नतिम उद्योग और अपरि- 


मित कष्ट-सहिब्णुता-व्याप्त है । 
एक गीत और-- 
आज़ सहारी ईमढी फल लूयो | 
बह रिमिझिम मह॒राँ से ऊतरी, वह कर खोला खिणगार | 
#7 आज्ञ०ण॥ १॥ 


“हारा सासूजी पूछया ए वह थारे गहणारों अर्थ बताव। 
साल गहणा ले के पूछो, गहणा म्हारा देवर जेठ। 
गहणा म्हारी भोली बाईजी ये बीर॥ आज०॥ २॥ 
हारा खुसरोजी घर का राजा, सासजी म्हारी अर्थ भेंडार। 
हारा जेढ वाजूबंद चाँकड़ा, जिठाणी झहारी बाजूबंद 
20% को लूंग॥ आज० ॥ ३॥ 
/' दरों देवर झुड़लो दाँत को, देवराणी जहारी चुड़छा री टोप | 
हारा कंवरजी मोती बाटला, कुलवह म्हारा मोर्याँ बीच 
घगें छाल ॥ आज० ॥ ४॥ 
हारी धीयज थोली पान फी, जैँचाई म्हारे चमेल्याँ रो फूल । 
हारी नणद कर्म फाँचली, नणदोई म्हारो गजमोत्याँ 
रो हार ॥ आज०॥ ५॥ 
हारा सायव सिर को सेवरो,खायवाणी में तोसेजाँय सिणगार। 
रहे तो चायोजी बहजी थारे बोलने, छडायो स्ह्वरो सो परिवार 
॥ आज० ॥ ६॥ 
कहें तो चार्याज सासजो थारी फूख ने, थे तो जाया 
अजुन भीम । 
रहें दो वार्याजी वाई जी थारी गोदलने, थे खिलाया लिछमण राम ॥ज)] 
आज स्हारी ईमली फल छूयो॥ 


( ३२ ) 


आज मेरी इमली में फल आया है। बहू सोलह शंगार करके 
छमछम करती हुई महल से उतरी ॥१॥ 
सास ने पूछा--हे वहू ! तुम्हारे पास क्या-क्या गहने हैं? वहू ने 
कटष्टा--है सासजी ! मेरे गहने की वात क्या पूछती हो ? मेरे गहने तो 
मेरे देवर और जेठ हैं । मेरा गहना तो मेरी सुशील ननद का भाई अगोत्‌ 
मेरा पति है ॥२॥ *- 
मेरे ससुरजी घर के राजा हैं ओर सासूजी भढार की मालकिन । 
मेरे जेठजी तो वाजूबंद हैं और जेठानीजी वाजूबन्द की ल्दकन ॥श॥। 
पेरा देवर मेरी हाथी दाँत की चूडी है, और देवरानी उसकी दीप | 
मेरा पुन्न मोतियों का हार है और मेरी पुश्बधू मैतियो के चीच का छाल ॥श॥। 
मेरी कन्या ज़रीदार चोली है और मेरा जामाता चमेली का फूल 
है । मेरी ननद कुसुस्भी चोली है और ननदोई गज्मुक्ताओं फा हार ॥७॥ 
मेरे स्वामी सिर के झुकुट और मैं उसफी सेज का श्थ्गार हूँ। यहे 
सुनकर सास ने कष्टा--यह ! मैं तो तुम्हारी बोल पर न्‍्योटापर है । तुमने 
मेरे सारे परिवार को सुसी किया ॥६॥ ५ 
बहू ने फह्दा--सासजी ! मे तो सुस्दारी को पर न्योछावर हैं । 
तुमने तो अर्जुन भर भीम ऐसे प्रतापी पुन्न पैदा किये हैं । और द्वे ननठ ! 
मैं तुम्हारी गोद पर न्‍्योछावर हूँ । तुमने तो राम और लद्षमण ऐसे भाईयों 
को गोद में मिलाया है ॥७॥ 9 
गीत की अतिस पंक्तियों पर जरा गौर से पिचार फीजिएगा। था 
टस समय फा गीत है, जब माता अर्ज न और भीम ऐसे घुत्र उत्पन्त फरती” 
थीं, और गहने राम और रक्ष्मण ऐसे भाइयों को गोद में गग्छाती थीं। 
सास ने यो यहू के सीति-युक स्पयहार कार मधुर भाषण फी भर्दासा पी 
हैं, बह सी कम मह्पपूर्ण नहीं है) यह एप परिवार फो प्रेस संधन में 
शत के लिए है, न कि फूट फैयने के लिए, जैसा मिभाजकाद ईैं ! 
यदि इसार सुघारय भऊुँ न भीम थी माताओं बार और राम सक्ष्मण की 


( ३३ ) 


घहनों वाला समाज लौटा लाने से समर्थ हुये तो भारवाडी समाज के 
सौभाग्य का क्या कहना ! 
सिंध में चलिये, ल्येग 'ऊमर और सार्वी? के गीत गा रहे हैं-.. 
पट पहिरीदास फीना की, थागा सू ना घानन था। 
दम खेता जा, मूखे खियालड़ी खनन था॥ 
शेड कीना लहियान लिगान तन मत छारे ॥ 
पीरेँ यूं” दीद्‌ आस पंदा में शा छामन माँझ छावाँ॥ 
पेट पहिरीदास फीना की खातरूँ छीना खुबाँ । 
जेजन भुहिस्ये सुना जी ना हे फलारी तबहाँरवे ॥ 
सीन भान्ह मला चढ़यूँ वहयूँ बारे बछारा वन्य] 
फाहुर कोरों कंजरो झुबारे हिना सन सथीनद्स । 
बेही चेहियाछ्ा साँदे विछामी सहिरयूँ खान खुवाइनद्स ॥ 
देर आद्ल थिंदो जुलम जोरी कम ना इन्दो । 
थे इन्साफ | ओर ! ठ॒हिनजा मान सहिर्यू रचे खुराइनद्स ॥ 
प'झाये. घतन रखे सारे साहु. दियान | 
गेया में आद जियान जे बजे माह भलीर दे ॥ 
._ भर्वी नामक स्त्री ऊमर से कहती है--मैं आप के दिये हुए रेशमी 
मे को क्‍या करूँगी ? 
में तो जिस समय से अपना घर-बार छोडकर यहाँ आईं हूँ, मुझे 
“जागते, प्रति-क्षण अपने रेतो ही की सुध आती रही है। 
मेरा जी यही चाहता है कि में शीघ्र अपने शरीर से इन बस्तरों 
को उत्तार दूँ 
रेह-रह कर मैं पेरू* फलों को जंगल में जाकर तोडने के लिये 
* यह सिन्ध में होता है 


+ज 


( दऔे४ ) 


मैं रेशमी कपदे नहीं पहनूँगी और न राजसी बिछोने ही 
पर छेट्वेंगी । 

है राजन | आपको इस वात का अनुमान नहीं हो सकता कि अपने 
खेत-पात तया अपने खजनों को छोडने से झुझे कितनी मानसिक 
पीड़ा हो रही है । 

मेरा जन्म तो ऐसे कुछ में हुआ है जिसमें ल्थेग पश्ठ चराते ई; 
और रात्रि के समय द्विसक जीवों से अपनी तथा अपने पड्ओं की रक्षा 
करने के लिये अपनी ओपड़ियों में आग जलती रखते हैं । 

मैं ये रेहार्म, कपड़े तो क्या पहनूँगी ? में तो जैला कि सदा से कहती 
जाई हैँ, फेची से एक मोटे कपडे की अगिया ब्योत्त दूँगी, जो कन्धों 
पर खुली रहेंगी । 

उसे मैं अपनी सह्देलियों से अनुनय फर के सिला छैगी । ५ 

राजन ! मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए । अपना राज-बल दिखाकर 
आप मेरे हृदय पर अपना अऊ्ुुत्य नहीं जमा सकते । ४ 

पर है ओमर ! यदि आप मुझे अपने देश को छौट ज्ञाने फी आकज्षा 
देने फी कृपा करेंगे, तो विश्वास रग्यिये कि में अपने साथी-संगियों से 


आपके न्याय-प्रेस फी ऊष्ठानियाँ कट्टैंगी । न 
यदि मुझे आपने फठादित मुक्त न क्या, तो मे अपने ठेश और धर 
फ्री स्मृति में अपने प्राण समर्पण मर दूँगी । न्‍ 


क्योंकि मेरा यद अचर प्रिश्यास है. कि यदि में वैविवाया्था में 
स्वदेश न पहुँच पाई और सेरा सतक दामिर ही यहाँ पहुँचा, सो में भनरत 
काल तक पीपित इसी ।! 

गृगरात में अण्यि । गीता का इतना श्रघार है कि खझापुलेसां 
झोर-यपूर्ण झपारर मी उससे नहीं बचने पाया ह£ ॥ 


हि 


( 3७ ) 
कोई यारक मर गया हई, सियाँ गा रही ई-- 
दाय ऐाये रे सरपरिआनी पाले रे। 
द्वाय दाये रे ऑवलियानी डाले रे। 
हाय हाये रे रमतेलो ना दीठों कुँचर रे । 
हाथ द्वाये रे सघलां सरोवर जॉोयाँरे। 
दाय हायथे रे सघटी निगालों जंछयो। 
दाय हाये रे ना दीठो भणतों छुँवर रे। 
हाय हाये रे सघला ओरगड़ा जोया रे। 
हाय दाये २ ना दीठों जमतो कवर रे । 
हाय हाये रे सघर्ल॑ फटम जोयें रे। 
हाय हांये २ ना दीठों फाफाने म्होले रे । 
हाय | हाय ! मैने त्तालाथ का किनारा, आस की डाऊ, सर देख 
इले। सारा तालाब देख ढाला। कहीं कुँवर फो खेल्ता हुआ नहीं 
ह। 
>” हाय! हाथ ! सैंने सारी पाठ्शालाएँ देख उग्लीं। मेरा कुंचर कहीं 
पढ़ता हुआ नहीं दिखाई पढ़ा । 
हाय ! हाथ ! मंसे सत्र कोठरियाँ देख डालीं। मेरा कु वर कहीं 
जीमता हुआ नहीं दिखाई पद़ा । 
.. हाथ | हाथ ! मैंने सारा कुटुस्व देख डाहा । काका का हुलारा बेटा 
कहीं दिखाई नहीं पढ़ा । 
कोई कन्या ससुराल जा रही है । चढ कहते है-- 
अम्रे रे छीछा चननी चरकलड़ी उड़ी जाएँ परदेश जो | 
आज रे दादाजीना देशमाँ काले जाशय परदेश जो॥ 
( गुजराती ) 
में तो हरे-भरे वन की चिड़िया हैँ । उड़कर परदेश चली जाऊँगी। 
जज दादाजी के देश में हूँ, कछ परदेश जाऊँगी ।* 


( ३६ ) 


कैसा कारुणिक दृइ्य है ! 
युक्तप्रांत की कन्यायें भी यही कहती हैं-- 
जैसे चना के फोइलिया, जड़ि वागाँ गई' फुलवरियाँ गड। 
चैसे वदैया घर छोड़ि कै, हम सखुरे चली, सखुरारिया चली ॥ 
महाराष्ट्र में चलिये । फॉकण प्रांत में एक मलछाह पेस का गीत गा 
रहा है-- 
चिमणा वच्चुन, गडे, नाचेन, ग! नलाचेन, ग! 
झाडाझाडावारि बसेन, ग! चसेन, ग! 
सॉजसफाल तुला समरेन, ग! सुमरेन, ग! 
मचवा डुलेन, तसा डुलेन, ग! डुलेन, ग। 
दृत्दू हल, गडढ़े, चढ़ेन, ग! चड़ेन, ग! 
डोलफाटीवर वसलेन, ग! वसेन, ग! 
प्रीती खरी ही वधघेन, ग! वधघेन, ग! 
मासा वनुन, गड़े, पोददेन, ग! पोद्देन, ग।! 
साँजसफाल पाठि छागेन, ग! छागेन, ग! 
नालेवरनी ओणविन, ग! ओणबविन, ग। 
घुलड़ा वघून, खुलेन, ग! खुलेन, ग! 
चाँदणि ते ही चअमफसि, ग।! चमकसि, भ! 
करे लिये में चिड़िया वनकर, प्रत्येक घृक्ष पर ग्रैठकर, सॉम्न-सपेर 
तेरी याद फरता रहूँगा। नाव जैसे दुल्ती है, चेसे ही छुएता रहुँगा। 
मस्तूछ पर धीरे-धीरे चढ़फर, उस पर श्रट्फर, तेरे भ्ेम का सुख अलजुमः. 
फ्रेगा। सछछी बनकर पानी में, सॉलन-सवेरे तेरे पीछे कराकर, पतथार पर 
झुफकर, तेरे गुये हुये याटो को देरापर, प्रसन्न ोऊँगा । थू चाँदनी जैसी 
अमक रही है ।? 


( डे७ ) 


संस्कृत का एक प्रसिद्ध इलोौक है--- 
धनाति भूमौ पशवच्च गोष्डे 
भार्या भ्ृहद्धारि जनः उ्मदाने । 
देहश्चितायां परलोफमार्ग 
फमाञुगं। गच्छति जीव एकः ॥ 

“धन एथ्दी में गा रह जाता है, पशु वेंघे ही रह जांते हैं, स्री घर 
के दरचाजे तक, चंघु-बांधव ध्मशान तक और शरीर बिता तक साथ 
देती है। परल्येक के भार में केवठ कर्म जीव के आगे-आगे चलता है |? 

पर सद्गास से गीतो ने भी इमशान तक मनुष्य का साथ दिया है। 

साता के शव को चिता पर चढ़ाते समय कुम्भकोनम्‌ ( तामिल आंत- 
मद्बास ) में यह गीत गाया जाता है-- 
ह पे रेण्डु तिगला अद्भमेला नोन्दु पेत्स। 
पेयलेण्ट पोदे परिन्देडत्तु चेय्य इयु॥ 
कैप्पुरत्तिलेन्दी कलशप्पा> लन्‍्दाऊे। 
एप्पिरप्पिल फाप्पेन इसि 4 
( तामिल ) 
“दल महीने पेट में रखकर, बडी-बडी तकलीफें उठाकर, जचाखाने 
'में औरों से “बच्चा पैदा हुआ” यह वात सुनकर और तुरन्त श्रेम से हाथ 
५ में लेकर जिस माता ने स्तन-घट से दूध पिलाया था, उस ग्रेस-मूर्ति माता 
को जागे में किस जन्म में देखूँगा ? 
चहिलिलुं तोझिलिलुं मय्मेझुं तोलमेले । 
फ्चिलिलु वैत्ु एन्‍्ने फादलितुमूदट ॥ 


शिहदिलिट्‌डुक्काप्पारिर शीशर्‌ड ताय्यको। 
«५ विरहिलिश्‌ड तीयमुट्टुचेन ॥ 
( तामिल ) 


जझले में, पालने में, छाती पर, कन्घे पर या खाट पर सुलाकर” राड- 


( ३८ ) 


प्यार से थपकियाँ दे-देकर, जिसने मुझे सदा आराम दिया और कभी गोद 
में उठाफर तमाशा दिखाया, क्या उस माता को चिता पर जलाऊँ ?! 
आन्ध् देश में आइग्रे । यहाँ फी भाषा तेलयू है। यह भाषा भेम 
गीतों से छसी हुई है | राह चलते हुये स्री-पुरुष गाते चलते हैं-- 
एटुवंटि भोह मों फानि ओ एलनाग इंतिंत अनग राबदे।| 
महुं भाय देवमी मनखु देलियग छेक मनरू नेड़ वापे 
नय्यो--ओ भगुवा॥ 
फलिकि निन्‍नेड़ वासिनदि मोदछ नीरूपु फछ्ुल फट्टिनठुलंडने। 
चेलिय ने नोफटि दरूचेद नज्न नीसेयु चेलिमि पद 
युंडुने ॥ 
सोलसि ने नेमैन प्राय नीयाकार शोभन में फलापचुने। 
पिलिखि पेसन नो फरि बिलछुव वोलचिन नीहु पेरु झुंढुग " 
दोचुने--ओ मगशु॒वा ॥ 
'हे सुन्दरि ! तुम पर यह मेरा कैसा अनोखा मोह है। जिसका 
पारावार नहीं । जब से तुम्हारा वियोग हुआ है, जिसफो देखता हूँ, वही 
तुग्दारा रूप बन जाता है । चित्त में जिसका विचार फरता हैँ, चही 
जुम्हारे भेम का विचार चन जाता है। जो छुछ में लिखता हूँ, वही 
तुम्हारा सुन्दर आकार प्रतीत होता है। नाम लेकर फिसी को बुलोने 
छगता हैं, तो सुँद से तुम्हारा ही नाम निकल पडता है।! 
बँगाल में आहये, एक मछाह गा रहा है--.- / 
मन माँझी तोर बेटा नेरे आमी आर चाइते पारी ना। 
जनम भरे चाइलाम तरी रे तरी भाइटाय खुज़ाय उज़ाय ना। 
नायेर शुड़ा साँगा, छापर रलड़ारे, आमी आर वाइते पारी ना । 
( चैंगला-गीत ) 
'हे भाँझी ! तू जपने पतवार को छे। में और नहीं खे सकता। मैं 
जीवन भर अपनी नाव को नदी के चढ़ाव की और खेता रहा । छेकिन 


( हे९ ) 


यह भेरे रेने से और सी पीछे हटती गई । नाव के सिरे हूट थये हैं, 
और तख्ते गिरे जा रहे हैं । में अब इसे खे नहीं सकता ।” 
विहार, युक्तप्रांत और सध्यप्रात में आइये, चारों घर सानस-जगत्‌ पर 
गीतों का साम्राज्य है-- 
,».. कोई गाता चला जा रहा है-- 
फागा नैन मिकास दूँ, पिया पास ले जाय। 
पहिले दरस दिखाय के , पीछे लीजो श्वाय ॥ 
फागा सब तन खाइयो , चुन चुन खइयो माँस। 
दो नैना मत खाइयो , पियामिलन घी आस॥ 
सजन सफारे जायेंगे , नैन मरेंगे रोय। 
विधना ऐसी रेन' कर , भोर फभी ना होय ॥ 
साजन हम तुम एफ हैं , फहन खुनन के दोय | 
$ भन से भमन्र को तोलिये , दो मन कभी न होय ॥ 
हों सुहाग की रात है। आनन्द में मग्न वधू गा रही है-- 
आज्चु खोहाग के रात चंदा तुम उद्दहो। 
चंदा तुम उद्हीौ सुरम मति उहही॥ 
मोर दिरदा बिरस जनि किदेड मुरुग मति बोलेड। 
“ मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तू पह जिनि फाटेड ॥ 
».. आजु करद बड़ी राति चंदा तुम उदहों। 
* + घिरे घिरे चलि मोरा खुलज बिलम फरि अइहो ॥ 
'जाज सोहाय की रात है । दे चन्द्र ! तुम उठय होना । पर हे सूर्य 
शैुम उदय सत होना | 
हे झुर्गे | तुम आज न॒चयेलना । बोलकर मेरे हृदय फो विरस मत्त 
करना। है पौ ! तुम आज न फटना | फहीं मेरी छाती न फट जाय । 
है चाँद ! तुम आज बडी रात करना औौर उदय होना। हे मेरे 
सूर्य । तुस आज घीरे-घीरे चलकर देर से आना ।? 
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गीतो की दुनिया में हिन्दू-सुसत्मानों में बैर नहीं। सुसल्मान 
हिन्दुस्तान को अपना देश और यहाँ की गंगा-जमुना को अपनी नि 
समझते हैं। देखिय्रे-- 
अछा मेरे आचेंगे , मुहम्मद आवेंगे। 
आगे गंगा थाम डी , जमुना हिलोरे लेयें। 
वीच खड़ी बीवी फातिमा , उम्मत चलैया लेय ॥ 
उतरा पसीना नूर का ; हुआ चमेली फ़ूल। 
मलिनिया .गूँथे सेहरा , दूल्हा बने रखूल ॥ 
इटावा 
मधुरा की चौबाइनें उन देशो के नाम गिना रही हैं, जहाँ से शो 
हऋंगार फी 'दीज आती ह-- 
इजारी बन्ना तू भले आयो रे। 
हाथी तो छायो दन्ना कजरी देश के। 
हजारी““”“ | 
घोड़े तो छायो वधन्ना फाधुर देश के। 
हजारी *०४०००० || 
नौदत तो छायो घबन्ना बूँदी देश के। 
इजारी"” कण || 
सोनों लो छायो दष्ता लंका देश के। 
हज़ारी 229#994% || 
स्‍पो तो छायों बच्चा दाँदल देश के। 
हजारी”” ०क+ ॥। 
मोती तो छायो गन्ना सूरत देख के। 
हजारी "* नह 
चुन्नी तो छलांयों खन्ना दरियाबाद के। 
हज़ारी “४! | 
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साल्ूू ते! लायो वन्ना दक्खिन देश के । 
हज़ारों न] | 
मिस्सी तो छायों चन्ना दूर गुजरात के । 


दासी तो छायो वन्ना चंचल देश घी। 
दज्ारी *>०५,०७० || 
दुरूहिन तो छलायो बन्ना लिंहलदीप की | 
| हजारी 
आगरे में कोई ख्री रंगरेज से अपनी चूनरी रँगा रही है| वह उसे 
समझा रही है कि किस स्थान पर क्या-क्या चित्र छापना--- 
फॉँकर कुइयाँ क्रेंफरीली, वहाँ वसे रँगरेज--अमर रंग छुनरी । 
रगिया ऐसी रे रेंगिये छुनरी, ढिंग ढिग रेंगियो सहेलरी-- 
| खेलत ही दिन जाय । 
औरहाँ लिखियो सास ननदिया डेदरी धरत रेंग जाय। 
लामन लिखियो  सोंतली , चछत फिरत रंग जञाय। 
धु धियाँ लिखियो मेरे धीरन , तिन देखत नेन  खिरायें । 
अमर रेंग चुनरी । 
« ( सुरहॉ+सिर । इंद्रो-गेडुली, जिस पर पानी का घडा रकखा जाता 
ल्‍ छामन-घौंघरा | घुँघिया-धूँ घट । ) 
. हैम छोग काझ्मीर से चले थे । चलिये गढ़वाल और अल्मोढ़ा के 
हाडों पर इस यात्रा को समाप्त करें । 
गढ़वाल में छोग गा रहे हैं---- 
आई गेन रितु बौड़ी दाई' जैस फेरो । झुमैलो । 
जवा देखी उवा जाला उंदा देसी उंदो ॥ 7 
बसंत ऋत॒ दाँवरी ( जौ-गेहूँ को सोडते वक्त बेलो का चक्र ) की 
तरह फिर जागई । ऊपर देश के लोग ऊपर चले जायैंगे, नीचे देश के नीचे । 
९्‌ 


( ४२ ) 
हंबी लबी पुगड़यो मॉ रर5 दाब्द होलों। 
गेहूँ की जौ की सारे पिंग्ली होद गैने॥ 
“लंबे-ऊंवे खेतों में हल जरेतते हुये किसानो का र5र5 शब्द होगा। 


गेहँ-जो के खेत पीछे हो गये हैं । 


गाला गीत बसंती गो का छोरा दी छोरी । 
ढाडी फाँठी गैने ग्वेरू फा गितृना॥ ०5 
गाँवों में घाल्क-बालिकाएँ बसंत के गीत गायेंगे । ग्वालो के गीतों 


से शिखर ओर उपत्यकाएँ गूँज रही हैं । 


नी होला छुछि मेरा की मैत्या भाइ चणा। 
फूटी फूटी सदी शेरे औदे याद मैने ॥ 
'मुप्त अभागिनी से मायके में फोई भाई-बहन नहीं हैं। सदेई को 


मायके फी याद आ रही हैं और वह फूट-फूट कर रो रही है ।! 


रही हैं--- 


अल्मोदे में आाइये । यहाँ घान का खेत निराते समय कुछ ख्लियाँ या. 
थादा में फी सेरी रूपा यै यकली फ्य घान गोड़े, 
यफली में हुँलो घटचा छकली के लौंलो हो॥१॥ 
कथ गया त्यरा रुपा चौराणी ज्यठाणी चैं, 
क्थ गया त्यय छावर ज्यठाणा हीतवाशा! 
कफ्थ गई तेरी रुपा ये ननद्‌ पीणी ही, 
काँ गई ट्ारा सपा ये साख सौरा ही॥3॥ 
ज्ययण मेरी बटवा चुला दी राख्यारे की, 
चीरगाण मभेसी बटवा खरके.. घसारी हो॥४॥ 
ज़्ययाणों ज्यों. बटया सभा भटरियों हो, 
हथर स्थगो. ग्रट्या भैंसिया स्यायों पह्ी॥५७ां 
नंद पीणी यटया पयाया मू॑ँ गई ही, 
सासन खीरा उ्यग पिरथध हें मीं होताढ! 
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वाटा में की सेरी तू रुपा ध्वपरी का घाम क्‍्य घान गोड़े, 
धान गोड़को बटवा साल जमोव हो॥७॥ 
फथ  गयो' त्ययो बाबी ब्यवायो हो, 
घुता साँटी फो बटवा पव्या फरी गयो हौ॥८॥ 
-. पी दिन बटी चंदवा पलटी नी चायो हो, 
सिलंग डावी छगै गयो भरफूले है गे हौ॥९॥ 
मैं रुपा हो गयो भर जोबन बठवा रोग, 
पी दित बटी बीले पलटी नी चायो हो॥ाश्णा 
मैं हुँठो त्यथयो रुपा वे बाबी ब्यवायों हो, 


“" दूसरे बोल बोलके पे फिर मैं बेैणी की मेगाले ॥१२॥ 
हिट हिट तू रुपा सिलंगी का सेव रुपा खैतेली, 
सिलंगी का सेच पिपवी का हवा॥श्श। 
स्यरा बावी ब्यवौणा का खुटल नवीहर ज्वतो हो, 
जाँघचन वीका हुडी को खुराव होौ॥श्ण। 
आडत धीका गंगाजी बागो सिरन वीका प्वतपै की पाग, 
” कमर चीका रेशमी फेंटा रे चटवया लोग हाथन वीफा 
। लुवासार छड़ी हो ॥१५॥ 
अर बा ज्वती रुपा थे. फाटी गे 
डुडी का खुराव फादी फूदी र बी य ॥शद्। 
मैं त्यो ब्यवीणों इलो रुपा चै तेरी डोली फछोले, 
अलिया वलिया हुँलो व्वरों हौवों वे खोली ॥१ण। 
रास्ते के निकट फे खेत सें रुपा ! सृ क्‍यों अकेले धान निराती है ९ 
तथ वह कहती है--.में तो अकेली ही हूँ और दूसरा जपने साथ किसको 
लाऊँ १ ॥९॥ 
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तेरी देवरानी जेठानी कहाँ गई' ? तेरे देवर जेठ कहाँ गये ? ॥१॥ 

तेरी ननद्‌ और पौंढी ( स्वामी की यडी वहन ) कहाँ गई ! तेरे 
सास ससुर कहाँ गये १ ॥ शा 

र॒ुगा कहती है--मेरी जेठानी रसोई बना रही है । देवरानी गांयो 
के लिये घास काटने गई है ॥ शा 

मेरे जेठ है पर्चिक ! सभा में चंढे हैं। मेरे देवर भेसों को चराने 
गये दें ॥णा। 

ननद और पीणी अपनी-अपनी ससुराल चली गई हैं। सास-ससुर 
इृद्ध हो गये हैं ॥६॥ 

रास्ते के निकट के सेत में इस दोपहर के घाम में रुपा ! तू फौन से 
धान निराती हैं ? तय वह फहती हैं--मैं साल व जमोछ ( धानों की 
जातियाँ ) नामी धानों फो गोदढ़ती हूँ ॥७॥ 

तेरा स्पामी कहाँ गया ? रपा कहती है---में बहुत छोटी ही थी | 
नथ मेरे साथ उसने पाणिआण किया था ॥4॥ कर 

पाफिप्राण के घाद पदिदेश को गया था। सब से या नहीं छोटा | 
उसने टगाये सि॑श के पेढ़ में फूरर ल्‍ूथ गया है ॥५॥ 

मे अप दे पथिक ! युवती हो पफी हूँ । लेकिन चढ़े अभी तक ना 
सैटा ॥१० 

थह बहता £ै--्ं ही सेरा स्थागी हैँ। श्या प्रोधित होकर बहती 
ई--यू आगनी माँ और बदन फो हदामी कशोगा ॥%॥ ह 

हूं ने सुधते इतना कह दिया, भय भागे को भूपर रह ॥ यदि भाश 
भेये दूशहा बगव यू बोरा, तो मे दिए सुझे शा दूँगींआब्आ 

इसका सयागी दिल फहता टि>-दुवा  थू (टगी) विलग की छाए 
डरे वझ | पाप ह के शृद्ध के मीय हपादार स्खात हे उए ॥$537 

लड़ बया कहती --मेरे शवती के मतों मे मारीदाणा पूरा भा 
इखर्ड। हुचा हे दी | शक धफार का काश ) का दाफमा था (दर 
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उसके चदन में गंगाजल के समांन २गवाला वस्र था। सिर में 
उसके प्वतवे ( एक प्रकार का कपडा ) का पाग था । उसके कमर में हे 
पथिक ! रेशमी फ्रंट था । उसके हाथों में लोहे के मँँठ्वाढी 
छडी थी ॥१७॥ 

उसका पति कहता है--रुपा ! नल्मे वाछा जूता फट गया है । इढी 
: >थ पाजामा सी फट गया है ॥१ ६॥ 

मैं अगर तेरा पति होऊँगा तो तुझे पालकी में ले जाऊँगा । यदि कोई 
ल्वार हुआ तो तेरे यहाँ हल जोतूँगा | अन्त में वह उसको पालकी में 
लेही जाता है ॥१७॥ 


आम-गीर्तों के प्रकार 


आम-गीित कई श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं--जैसे, 
. ३--संस्कार सम्बंधी गीत 
२--चक्की और रखे के गीत 
“ ३--धर्म गीत--व्योहारों पर गाये जाने वाले गीत-भजन आदि 
४--कततु-रूग्वंधी---लावन, फाग्रुन और चेनत्र के गीत । 
५--ज्ेती के गीत 
६---मिखमंगों के गीत 
7 ७--मेले के गीत 
<--मिक्न-सिन्न जातियों के गीत--जैसे, अहीर, चमार, धोबी, 
पी, नाई, कुम्हार, सुजवा आदि 
९--वीर-गाथा--जैसे, जशहा, लोरिक, हीर-राँक्ा, ऐोल्म-मारू 
जादि | अंग्रेज़ी में जिसे 28[806 कह्दते हैं । 
१०--गीत-कथा---छोटी-छोटी कहानियाँ, जो गा-गा कर कद्दी जाती 
हैं। अंग्रेजी में जिसे 70॥:-]076 कहते हैं । 
१३---अलुभव के वचन--जैसे, घाघ, भरी आदि। 
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गीतों में एकात्मता 


शक तला में कालिदास ने सय-शिक्ष और वृक्षों के साथ मलुष्य की 
जिस एकाकता का चित्र खींचकर अपने फो विश्व-वन्ध बना लिया है, वह 
एकात्मता गीतों में स्वेश्न प्रकट है। मेघदूत में मेघ संदेश-चाहक 
है । गीतों में भौरा, कोयछ, तोता, 'चील्ह, इयामा पक्षी, घढा, फोम 
भादि अनेक चर और अचर हैं, जो मनुष्यों के सहचर फी तरह काम 
करते हुये दिखाये गये हैं । 
देखिये--- 
अरे अरे फाहा भेंवरवा ऑगन मोरे आओ। 
भेंवरा आजु मोरे काज बिआद नेवत दे आओ ॥ 
४. »% #* 
अरी अरी कारी फोइक्षि तोर जतिया मिहावन।! 
फोइलरि बोलिया घोलड अनमोल त सब जब भोहद ॥ 
अरी अरी कारी कोइलिया अऑगन भोरे आवडउ। 
फोइलरि आजु मोरे पहिछा विआद नेबत दे आवचड ॥ 
५ 7 9९ 
सावन सुगना मैं गुर घिउ पाले चैत चना के दाल । 
अब खुगना तु भयउ खज़ुगवा बेटी फ वर देग्द ज्ञाब ॥ 
४. »% % 
तोकफों देवों माँग दृध भात रोराँ। 
अरे प्रिया आगे रबर जनाउ, कि फाशुन आयड ॥ 
शर्ट भू 4 
सरगा उस पएकऋ चिल्हिया सरव शुन आगरि। 
विल्हिया जहँ पठवयों तहें जाते स्नेसिया छल शउनेठ ॥ 
£ प्र र् 
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अरे अरे दयामा चिरइया झरोखवे मति चोलहु। 
मोरी चिरई | अरी मोरी चिरई ! सिरकी मितर घनिजरवा , 
जगाए रूइ आवउ--मनाहद रुइ आचड ॥ 
है है 2 
फारिक पियारि बद्रिया सझिमिकि दैव धरसहु। 
वंद्री जाह वरसइ उद्दी देस जहाँ पिया फोड़ करें ॥ 
भीजे आखर वबाखर तम्बुआ . फनतिया। 
अरे मितराँ से हुलसे फरेज समुशि घर आवें॥ 
भारत के प्राय: सब आन्तों के गीतों मे पछु, पक्षी, छुता-ब्क्ष और 
घ-माला के साथ एकात्मता का सुन्दर चित्र है। यहाँ मारवाड़ का एक 
एज”? नासक यीत दिया जाता है :--- 
- पे छे ये कु्जा' भायली, तूँ छै धरम फी भैण, 
. पक संदेशों ये वाई म्हारी ले डडो ये म्हारी याज-- 
कुर्जा' श्हारा पीव मिला दे ये । 
वीं रऊसकरियेने जाय फहिये क्यूँ परणी थे मोय 
परण पिराछ्ित क्यूं छियो ये जी रघ्या क्यू 
ने अनख कुंचार--ऊुवारीने बर तो घण्णाँ छा जी। 
* ऊठी कुर्जा ढलती माँसलू. शत, 
दिनड़ो उगायो मारुज़ी रा देश में जी म्हाँका राज । 
प्रा मारू ठतखत  बिछाय, 
फागद राल्या भेंचर जी की गोद में जी म्हाँका राज 
आयो ये कुर्ला बैठो- म्हारे पास, 
कुर्णांजीरी भेजी अंठे आईजी म्हाँका राज। 
थारी धण का फागद्‌ साथ भैँवर थे वाँच लेवो 
; ' महाँका राज । 
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अज्ष बिना र्यो ये न जाय; 
दूध दह्याँका थांगी घण खण लिया जी म्हाँका राज । 
विदली को सरय सुहाग, 
काजल टीफीकों थारी धघण खण लियोजी म्हाँका राज । 
सोया विना रहो ये न जाय, 
हिगल्ू ढोल्यफो थारी घण खण लियोजी म्हाँका राज। 
चुनड़ी को सरब खुहाग, 
गोट मिसरुफो थारी घण खण लियो जी म्हाँका राज । 
आज उणमणा हो राजी, रहो के सेंदेशो आय, 
के, चित आयो थारो देसड़ोजी के चित आया माई बाप, 
भायेला द्लिगीरी क्यूं छाया जी । 
ना चित आयो म्हारो देसड़ी ना चित आया माई वाप, 
भायेला म्हाने गोरी चित आई जी। 
ओझओ ल्‍यो साथीड़ो थारों खाशथ, 
ओ ल्‍यो राजाजी थारी नोफरीजी, 
भाये८ला मेँ तो देश सिधारस्यों जी। 
झटसी घुड़ला फस लिया जी फरडी घोड़ेपर जीन, 
करवा. उहाने वेग. पुगादो जी। 
दाँतण करो कुवा वावड़ी जी, मल-मलरू करो असनान। 
मेंबर. थने वेग पुगायाँ . जी। 
कु्जां' एक छोटी चिंडिया होती है। एक विरद्धिणी उससे फट्टती है 
हि कर्जा' ! तू मेरी प्यारी सखी है। तू मेरी धर्म फी घहन है| 
यथहन मेरा यह सदेशा छेरूर उड़े और मेरे प्रियतम फो मा 
सिला दो ॥ 
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उस रूइकरिये# को जाकर कहना कि तुमने मुझे क्‍यों व्याह्या था ? 
एम करे क्यों नरह गये? मुझ कॉरीके लिये तो बहुत से घर 
मिला जाते | 
आधी रात ढलने पर कुजा" उठी | दिन उगते-उगते वह मारवाड 
देश में पहुँच गई। 
_ पत्ति तड़त दिछाकर बैठा था। कुर्जा' ने पति की गोद में स्री का 
पत्र गिरा दिया । 
पति ने फहा---कुर्जा' ! आओ, मेरे पास बैठो। किसकी भेजी हुई 
ऐम यहाँ जाई हो ? 
कु्जा' ने कहा--छुम्हारी ख्री ने मुझे यहाँ भेजा है। उसकी चिट्ठी 
प्राथ छाई हूँ. । उसे बाँच लो । 
“ उम्हारी स्री का यह हाल है कि जीने के ल्यि वेचारी को अन्न त्तो 
है ही पदता है । पर उसने दूध दुह्ठी न लेने की अतिज्ञा कर ली है। 
शग-चिन्ह बिन्दी को तो रहने दिया है, पर काजल की टीकी न लगाने 
गे उसने प्रण कर लिया है । 
सोये बिना कैसे रहा जा सकता है ? पर उसमे परूँग पर न सोने का 
ण कर लिया है । 
, सुहाग-रिन्ह चुनडी तो कैसे छोडी जा सकती है ? पर गोटे किनारी 
। रेशमी बच्चों के न पहनने का उसने प्रण कर लिया है । 
कुजों' की जबानी अपनी प्यारी का संदेशा छुनकर पत्ति उदास 
भा है। उसके पायी पूछते हें---आज जनमने से क्यों दिखाई पडते 
।? क्या छात है? कया फहीं से कोई संदेशा आया है ? या देश की 
03-3-७--०९-०---५-०-०० 
* मारवादी में पति के लिये लसकरिया, राज, पिया, स्मामन, घतुर, 
र९, दोला, मारू, हजामारू, चाठीला, छह्ा, नणद का यीर ध्यदि कई 
शब्द है। 
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याद थाई है ? या सॉ-बाप की सुध आई है ? सित्र ! चित्त पर उदासी 
क्यों झलक रही है ९ 

पति कहता है--हे मित्र ! न मुझे देश याद आ रहा है, न मा-बाप 
की सुध आ रही है। मुझे मेरी प्यारी खी याद आ रही है । 

लो, साथियों ! तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ। लो, राजाजी ! आपकी 
नौकरी छोदता हूँ । में तो अपने देश जा रहा हूँ । 

झटपट घोड़ा फसकर उस पर जीन रख छी और उसने घोढ़े से 
कष्ा-है घोड़े ! मुझे जल्दी पहुँचा दो । घोडे ने कहा--हे स्वामी ! 
कु वे पर दाघुन करो, बावढी में खूब मलमर कर नहा लो में जददी 
ही पहुँचा दूँगा । 


गीतों में करुण-रस हा 


फरुणा तो कव्रिता की जननी हो है। जैसे फहानियों में जदुभुत्त 
रस अ्धान होता है, चेसे शी गीतो से करणरस । मलुष्य के जीवन में 
साधारण से साधारण प्रसंग सें सी फान्य रहता दै। उसको ध्रफद करना, 
डसे स्वादिष्ट बनाकर उसके लिये जनता में सुरचि उतपत्त फरनां गीएी 
फी दिशेषता है। गीतों में जैसा प्रमायोग्रादूफ फरुणरस रहता है, येसा 
फिली सहाकाब्य में भी हमारे देखने या सुनने में नहीं आया «७ 
चारतीपि, फालिदास, भवमूतरि, तुलसी या सूर फिसी फी फशिवा कर 
परणरप से हम उनसे प्रभावित ना होते, सितने गीतों से हुसे है । « 
बाग्तर से जैसा भवगाती ने का है, फरणरस ही एक रस ५, यही 
विपल्यन्पस्पस्ध से प्नेक रसों भें परियर्मित हो पता है 
एको रस. फ्रशण पथ सिभिलसभेदाद 
मिक्तः पृथक पृथगिय क्षयते वियलोन्‌ । 
आदत बंद देता मंयान, विपागनर 
अभ, शंधा खसखलिसम्यड़ि सम्समस्नण 
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रस एक ही है और वह करुणरस है । प्रकारान्तर से वही अनेक 
रूपों में अ्रकट होता है । जैसे जल एक ही है, पर रूप-मेद के कारण वह 
भवर, बुदुबुद, तरड्र आदि नाम धारण करता है ।! 
गीतों में करुणरस की महिमा स्पष्ट है । यहाँ करुणरस के कुछ गीत 
दिये जाते हैं... 
छापक पेड़ छिडलिया त पतवचन गहवर। 
अरे शामा, तेहि तर ठाढ़ी दरिनिया त मन 
अति अनमनि ॥१॥ 
चरते चरत हरिनवा त हरिनी से पूँछद। 
हरिनी ! की तोर चरहा झुरान कि पानी 
विज्ञ मुरजझिउ ॥२॥ 
नाहीं मोर चरहा झुरान न पानी विजन मुराझिजें । 
हरिना ! आज राजाजी के छट्ठी तुदें मारि 
डरि है ॥श॥। 
मचिये बैठी कौखिल्या रानी हरिनी अरज करइ। 
रानी ! मसवा त सिझ्ाहि रोसइयाँ खलरिया 
हमें देतिउ ॥७॥ 
पेड़वा से टँगतिडें खलरिया त हेस्फिरि देखितिउें । 
रानी | देखि देखि मच समुझाश्त जनुझ 
” हरिना जीतइ ॥णा। 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देवद | 
हरिनी ! खलरी फ खँझड़ी मिढ्डचइ त राम 
मोर खेलिहेंइ ॥6॥ 
जब जब वाजइ खेँजड़िया सबद सुनि अनकइ। 
हरिनी ठाढ़ि ढेँकुलिया के मीचे हरिन 
चिसरड ॥जा। 
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“दाक फा एक छोटा सा घने पत्तों घाला पेड़ है । उसके नीचे हरिनी 
खडी है | उसका सन बहुत बेचेन है ॥१॥ 

धरते-चरते हरिन ने पूछा--हे हरिनी ! तू उदास क्‍यों है ? क्या तेरा 
परागाह सूख गया है? या तेरा मन पानी की कमी से सुरक्षा 
गया है १ ॥२॥ 

हरिनी ने कहा--है प्रियतम न मेरा चरागाह ही सूखा है, झा 
न पानी ही की कमी है। बात यह है कि आज राजा के पुत्र की छठी 
है । आज तुम मारे जाओरे ॥३॥ 

रानी फोशल्या सचिया पर बैठी हैं। हरिनी ने उनसे विनती की-- 
हे रानी ! हरिन का मांस तो आप फी रसोई में सीझ रहा है, उसकी 
खाल आप मुझे दिलवा दें ॥४॥ 

हरिन की खाल को पेड से टॉँग दूँगी और उसे घूम-फिर ' कर 

देखूँगी। है रानी । उसे देख-देखकर में सन को समझाऊँगी, मानों 
हरिन जीता ही है ॥५॥ 

कौदाल्या ने कहा--है हरिनी ! अपने धर जाओ । खाल नहीं 
मिलेगी । खाल की खैंजदी बनेगी । मेरे राम उसे बजाकर खेलेंगे ॥$॥ 

उस खाल से बनी हुई खैंजड़ी जर-जब चजती थी, तब-तथ हरिनी 
कान उठाकर उसका शब्द झुनती थी और उसी ढाक के नीचे खड़ी 
होकर वह हरिन को बिसूरती थी ॥७॥ 

देखिये, यह गीत कैसा करणरस से पूर्ण है । 

हरिनी हरिन की खाझ इसलिए मॉँगती थी कि वह उसे देख-देखकर 
छझदय को दादस देंगी ओर “हरिन जीता है? इस अ्रम फो सत्य समझकर 
एक कल्पित सुख का अनुभव करेगी । मनुष्यों में कितनी ही पेसी ख्ियां 
हैं, जो अपने झत पति या पुत्र की चीजें यढडी सावधानी से रख छोदती 


हैं और पुकास्त में उन्हें देख-टेसफर एक छद॒झुत प्रकार का सुख अनु- 
अब किया करती ६ । 
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अंत में हरिन के खाल को खँजडी बनी । खैंजडी जब वजती थी, 
तब उसकी ध्वनि से हरिनी के हृदय में प्रेम का एक इतिहास जात 
होता था, और वह उसी इतिहास में लय हो जाती थी । कैसा सनोहर 
चित्र है ! कैसी सहव्यता है ! कौन ऐसा सहृदय है जो इस दृश्य को 
»औन में देखकर रो न दे । 
शकझ्ुन्तछा को बिदा करते समय महषि कण्व वृक्षों से कहते हैं-... 
पातूं न॒ प्रथमं व्यवस्यति जल युपष्मास्वपीतेष्ठट या। 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या प्छ्वम्‌ ॥ 
आये थः कुसमप्रस्त्तिसमये . यस्या भवत्युत्सवः । 
सेयं याति शाकुन्तछा पतियृहं सर्वेरनुशायताम ॥| 
तुमको जल दिये विना जो पहले जल पीने की इच्छा भी नहीं 
>ह्ती थी, पुष्पाभरण पसंद होने पर भी स्नेह-वश जो तुम्हारे पत्ते 
टश् तोढ़ती थी, तुम में जब पहले-पहल फूछ निकलता था, तब जो 
वेश्सेव किया करती ८, वही शकुन्तछा आज पति-गृह को जा रही है। 
हे वृक्षो ! तुम सव जाने की आज्ञा दो ।? 
महपि कण्व ने यह बात किनसे कही ? गूँगे ब्रक्षो ओर छूताओ से, 
जो आजतक न कभी वोले हैं, न बोलेंगे। पर महर्िं की दृष्टि में वक्ष 
मनुष्य का सा हृदय रखते थे, और वे भी विद्रोग का दु-ख अनुभव 
'ै सकते थे । अकृति के साथ ऐसी तन्‍्मयता--ऐसी आव्मीयता हमें या 
पे कालिदास की रचना में देखने को मिलती है, या झराम-गीतों में । 
अब पाठक ऊपर के गीत को एक बार फिर पढ़ जायें। गीत की 
हरिनी की सूक्त वेदना मनुष्य के हृदय को हिला दे सकती है। यहाँ 
हरिनी के दहाने किसी सहदया स्त्रीने अपना चिन्न लाकर खडा कर 
दिया है| पशुलो के सन में किस ससय क्‍या वात उठती है, यह हम 
अडष्य छोग नहीं जान सकते । पर हमारे सन में जो-जो तर॑गें उठती 
, उन्हें हम पश्ुुणो के मन में कल्पित करके उन तरक्लो को अधिक 
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कोमल, मधुर और उत्तेजफ घना लेते ैँ । गीत बनाने थाली स्त्री ने यही 
काम किया है । 
गीत छट्ठी के दिन गाया जाता है। इसकी लय सोहर की हैं । 
इस प्रफार के गीतों से स्त्रियों सनुष्य-जगत्‌ में प्रेम और करुणा की शिगिल 
पद्ती हुई धाराओं को फिर प्रवल वेगवती वना देती हैँ | विधाता की 
सृष्टि में ख्रियाँ अद्भुत पदार्थ हैं । 
एक और गीत सुनिये । इसमें माता के हृदय फी व्यथा है । 
सोने के खरउवाँ राजा राम फडसिला से अरज फरदें । 
इकुम न देड भोरो मैया मैं बन क सिधारदें॥ 
जौने राम दुधवा पिआयडें घिक्ू सेमनि अबटेडे। 
अरे भोरा मितराँ से विहरे करेजवा मैं कैसे बन भाखउ ॥ 
राम तो मोर फरेजबा लखन मोरी पुतरिव। 
अरे रामा, सीता रानी हाथे कर चुरिया मैं कैसे बन भाख ॥ 
राम गए दुपदरिया लखन . तिजहरियडें। 
सीता मोरी गई' सेंझलौके में कैसे जियरा बोधर्डे ॥ 
पोयडें में घिये कफ सोहरिया डुधे फर जाउरि। 
अरे रामा, यतत्ता जेंवन मं।र घबिख भा राम मोर चन गये ॥ 
चारि भमेंदिलक चारि दीप बरे हमरा अकेल बरहद। 
रामा मोरे छेखे जग ऑंधियार राम भोर बन गए ॥ 
मितराँ से निकसीं फडसिला नेनन सीर वहद। 
रामा राम रऊूखन सीता जोड़िया फवने वन दोइहें ॥ 
घर घर फिरहि कठसिला त ररिका बटोरहिं। 
लरिको छन पुक रवहु धमारि राम बिसरावहेँ॥ 
राम विना सूनि अजोध्या रूखन विन मन्दिल । 
मोरी सीता बिन सनी रखोइयाँ फइले जिअरा योधव ॥ 
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मंदिक दीप जरईबे औ सेजिया छमगइवे। 
रामा आधी रात होरिला दुलूखे जनुक राम घरहिन ॥ 
सवना भदवना कफ दिनिवा घुमरि घन बरस! 
रामा राम ऊूखन दूनों भदया फतईूँ होइहें भीजत॥ 
रिमिकि-झिमिक दयू वरसइई मोरे नाहीं भावह। 
>*» दैवा धोदि चन जाइ जनि वरिसहु जहाँ मोर लरिफन ॥ 
राम के भीजे भहुकवा हलखन सिर पहुफा। 
मोरी स्तीता क भीजै सेंदुरचवा लबरि घर आवधड॥ 
सोने के खड़ाऊँ पर चढ़े रामचन्द्र अपनी माता फौशल्या से निवेदन 
कर रहे हं--माँ जाज्ञा वो न ? में बन को जाऊँ। 
फोशल्य कद्ठती हैं-"-जिस राम को मैंने दूध में थी औदाकर 
:पिछाया, उसे बन जाने की भाज्ञा कैसे दूँ ? मेरा भीतर से कलेजा फटा 
है 25 है। 
-- राम तो मेरे भ्राण हैं; रुक्षमण भाँख की पुतली और सीता मेरे हाथ 
की चूड़ी। में इन्हें वन जाने को कैसे कहूँ ? । । 
राम दोपहर को, लक्ष्मण तीसरे पहर को और मेरी सीता रानी 
गोधूलि-बेछा में घन को गई'। में कैसे घीरज घरूँ ?। 
के धी की पूरी पोई थी और दूध, की खीर पकाई थी। हाथ ! 
४१ वन को चले गए । मुझे सारा भोजन विष-सा ऊगता है। 
' चारों मंदिरों में चार दीपक जल रहे हैं । मेरे मंदिर में एक ही जरू 
रहा है। पर मेरे छेखे सारा संसार अंधकारमय लगता है । क्योंकि मेरे 
राम बन को चले गए । 
कौशल्या भीतर से निकडीं । उनकी आँखों से आँसू वह रहे हैं । 
पद विसूर रही हैं--.हाय ! राम, लक्ष्मण और सीता किस बन में होगे ? ।- 
कौशल्या घर-घर फिरकर लड़के जमा करती और कहती हैं--»- 
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लड़को ! तुम हिल-मिलकर कुछ देर खेलो-कूदो । जिससे में थोड़ी देर 
के लिये राम को भूल जाऊँ। 

राम के त्रिना सेरी अयोध्या सूनी है, लक्ष्मण के बिना महर और 
सीता के बिना रसोई । में केसे धीरज धघरूँ १। 

रात को में दीपक जलाएेंगि; सेज विछाऊँगी; और आधी रात को 
अपने पुत्र को प्यार करूँगी । मानो मेरे राम घर ही में हैं । 

सावन-भादों के दिन हैं | बादल घूम-घूमकर बरस रहे हैं । हाथ 

राम, छक्ष्मण दोनों भाई कहीं भीगते होंगे । 

यह बादुल रिम-पक्‍्लिम वरस रहा है| मुझे अच्छा नहीं छूगता | हें 
बादुरू ! तुम उस बन में जाकर न वरसना, जहाँ मेरे ऊडके दें । 

रास का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का दुपद्धा। और मेरी सीत 
की माँग का सिंदूर भीग रहा है । तुम तीनों घर छौट आओ। ४ 

यह गीत करुण-रस से ओतप्रोत है | ऐसा हृदय-द्वाचक वर्णन नते 
चात्मीकि ने किया है, न कालिदास और भवमूति ने, और न तुलर्सा 
और सूरदास ही ने | कौशल्या के दु ख का स्त्रियों ने बड़ी गहराई से 
अनुभव किया है। यही कारण है कि इस कविता से स्वाभाविकता यय्येष्ट 
मात्रा में है, कोरी कवि की कल्पना नहीं हैं। राम फे वन जाने पर 
कावाल्या की मनोदशा का वणन हिन्दी के किसी कवि ने इतना सुन्दर 
नहीं किया हैं । न स्त्रियों के सित्रा कोई कर ही सकता था । 

करुण रस का पुक गीत हम यहाँ और देते है] इस पुस्तक में इस पर 
ही विपय के दो तीन गीत हैं । हम सब में से थोढ़ा-थोडा अंद्व छेंगे | 

ननद भाज़ाई दूनों पानी गई अरे पानी गई। 

भौजी जीन रवन तुद्दें हरि छेद ग उरेदि देखावदु ॥१॥ 

जी में रखना उरेही उरेहि ठेखावडे। 

सुनि पहेँ विसन तुम्हार त देखा निफरिद॥ २) 
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लाख दोहइया राजा द्सरथ राम मथवा छुबों। 

बी लाख दोहइ्या छछिमन भहया जो भइया से बतावरडें॥ ३॥ 
सागों न गाँग गँगुलिया गंगा जल पानी । 
ननदी समुद्दे केओबरी लिपावड मैं रबना उरेहौं॥४॥ 
मॉँगित गाँग गेंगुलिया गंगा जल पानी । 
सीता समुद्दें के ओबरी लिपाइन रबना डरेहें॥५॥ 
- हँथवहु सिरजिन गोड़चहु नयना ' बनाइन,। ' 
आइ गये हैं सिरीराम अचर छोरि झूदेनि॥६॥ 
जेवन बैठें सिरीराम बहिन लोहि. छाइन । 
भइया जौन रन तोर चैरी त भौजी उ॒रेहें॥७॥ 
अरे रे' लछिमन भइया बिपतिया के साथी। 
सीता _के देखा निकारह रखना उरेहै॥2८॥ 
जे भौजी भूखे के भोजन नंगे फो बस्तर। 
से भौजी गरुहे गरम से मैं फैसे लिफारों॥९॥ 
अरे रे रछ्तिमन भइया बिपतिया के नायक | 
सीता कफ देखवा निकारी इ त रचना उरेहै॥१०। 
अरे रे भौजजी सीतल रानी बड़ी ठकुरयाइन । 
'भौजी आबा है तोहँका नेबतवा विहान वन चलवह ॥११॥ 
ना मोरे ज्ेहर  तन्ना मोरे साखुर। 
देवरा | नारे ज़नफ अस वाप में केहि के जइहों॥१श॥ 
फॉछवा के लिहिन सरसइया छिंटत ख्रीता निकसीं। 
सरसी यहींकेअइहीं छछिमनदेवरा कँद्रियाततोरिखइहीं॥ १ शा 
एक बन डॉकिन दुसर वन डॉकिन तिसरे विन्द्रावन। 
देवरा एक छुँद पनिया पिअउतेड पिअखिया से व्याकुल ॥ १ 
वैटहु न भौजी चँदन तरे चेंदना पिरिछ तरे। 
भौजी पनिया फ खोज करि आई ठ तुमर्का पियाई ॥१७॥ 

२० 
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वह लागी जुड़ुली वयरिया फदम जूड़ि छहिंयाँ। 
सीता ध्ुदयाँ परी कुम्हिकाय पिअखसिया से ब्याकुल ॥१६॥ 
ठोरिन एतवा कदम कर दोनवा वनाइन। 
थॉगिन लवेँंगिया के डरिया रूछन चलें घरके॥१७। 
सोये साये सीता जागीं झझकि सीता उठी हैं। 
फहवयाँ गये लक्तिमन देवरा त हमें न बतायड ॥ 
हिखदृइया भरि देखतिडें नज़र भरि रोडविड ॥१८ा 
को मोरे आगे पीछे बैठद को छट छरे॥ 
फो मोरी जगदइ रइनिया त नरवा छिनावइ ॥१९॥ 
बन से निकरी वन-तपसलिन सिते समुझावें॥ 
सीता हम तोरे आगे पीछे वेठवब हम लट छोरव। 
हम तोरी जगवे रइनिया त नखा टिनउये ॥रणों 
दोत विहान लछोही लागत होरिल जनम भये। 
सीता रूफड़ी कफ करह ऑजोर संतति मुख देखदु ॥२्शी 
ठुम पुत भयहूं जिपति में घहुतै खेंसति में। 
पुत कुसे ओढ़न कुस डासन बन-फल भोजन ॥श्शा 
जो पुत होते अजोध्या में बद्दी पुर पाटन। ४५ 
राजा दसरथ पटना छुटीत कोसिल्या रानी अभरन ॥२३॥ 
अरे रे हेफरी न बन के नउअवा बेगिदि चलि आवहु। 
नउवा हमय योचन ते जाड अजोध्यड पहुँचावड ॥रथ। 
पहिले दिदी राजा दसस्थ दुसरे फौसिल्य रानी। 
ठीसरे रोचन लड्िमन टठेवग पे पिएे न जनायठउ ॥रुणा 
पदिले दिद्विसि राजा दखग्थ दुसरे कीसिल्या रानी ! 
तनिसरे लण्मिन देवग पे पिएं. ने जनायसि॥रकी 


्ज 
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राजा दलर थ दिहिन आपन घो टवा फो सिल्‍या रानी अभरन। 
लछिमन देवरा दिद्विन पॉचो जोड़वा विहेसि नडआ 
घर चल्‍यो ॥२०॥ 
चारिड खूँट कर सगरवा त राम दतुइन फरें। 
भशया भहर भदहर फरे माथ रुचन कह पायड। 
माया केफरे भये नेंदलाछ त जिया जुड़वायन ॥२८॥ 
भोजी तो हमरे सितल्त रानी वसहि बिन्द्रावन। 
उनके भये हैं नंदल्ल रोचन सिर धारेन॥रएण॥। 
दाथ क दतुइन हथ रहि मुख के मुख रही। 
लछागी. मोतियन आँख पितस्वर भीजे ॥3०। 
हँकरी न वन के नडआ बेगि चलि आवहु। 
»गडआ सीता फे हलिया दतावहु सीते छइ अजबे ॥३१॥ 
/कुस रे ओढ़न कुस डासन वनफल भोजन | 
साहय ऊूफड़ी कफ किदिन ऑजोर संतति मुख देखिन ॥३१॥ 
अरे रे छछिमन भद्दया विपतिया के नायफ। 
भद्या एक बेर जातेड मघुबन कफ भीजइआ रूइ अउत्तेड ॥३३॥ 
अजोध्या के चढकि गये मधुवन उत्रें। 
'भौजी राम क फिय है हँकार त तुम का घुलावें ॥३७॥ 
जाड छछन घर अपने त हम नाहि जावबे। 
'जौ रे जियें मनेंद्ठकाल तो उनहीं कफ वजिहँ ॥३५॥ 
'ननद और भौजाई दोनो पानी के लिए गई" । रास्ते में ननद ने 
“-है भौजी ! जो रावण तुम्हें हर ले गया या, उसका चित्र बनाकर 
दिखाओ ॥१॥ 
भौजाई ने कहा--मैं रादण का चित्र बनाकर तुम्हें दिखाऊँ और 
परे भाई सुन पाये, तो मुझे देश से निकाल देंगे ॥२॥ 
ननद ने कहा---मैं राजा दशरथ की छाख शपथ कर के, राम का 
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साथा छूकर और लक्ष्मण भाई की छाख कसम खाकर कहती हूँ, भा। 
से न कईंगी ॥श॥ 

भौजाई ने कहा---अच्छा, गंगाजल छाओ और है ननद्‌! सामने मे 
कोठरी कीप-पोतकर ठीक कर दो, तो में रावण का चित्र बना दूँ ॥४॥ 

गगा-जरू आया और सामने की फोठरी लिपाई गई । भौजाई 
रावण का चित्र यमाया ॥णा॥। 

पहले हाथ बनाया; फिर पैर । फिर आँखें बनाई । इतने में श्रीरार 
आ शये । सीता ने झटपट ऑचल खोलकर उसे ठफ किया ॥६॥ 

श्रीराम भोजन करने बैठे । वहन ने दुगली खाई--है भाई ! रावण 
जो तुम्हारा वैरी है, उसका चित्र भौजी ने चनाया है ॥७॥ 

शम ने कहा--है विपत्ति के साथी भाई लक्ष्मण ! सीता रावण का 
चित्र बनाती है, इसे देश से निकाल दो ॥<॥ 

लक्ष्मण ने कद्दा--जो सीता भूखों को भोजन और नंगो को ्य 
बॉय्ती है, और जिसे शर्म भी है, में उसे देश से कैये निकार्द, ? ॥५७ ] 

राम ने फिर कष्टा--है विपत्ति के साथी भाई लक्ष्मण ! सीता रावण 
का चित्र पनाती है, इसे घर से निकाल दो ॥१ गा 

लक्ष्मण ने सीता से कहा--है भोजी ! ऐ सीता रानी ! है बढ़ी ठऊरा 
इन ! मुझको और तुमको न्योता आया है। कल घन फो घरेंगे ॥75 

सीता ने कद्वा--है देवर ! मेरे न नेहर हैं, न ससुराल । न के! 
ऐेसा बाप ही है। सें किसके यहाँ जाऊँगी ? ॥१२॥ डे 

सीता ऑआँचल में सरसों लेकर रास्ते में बसेरती टुद्दें' नियली। इस 
विचार से कि रक्मण इधर से आयेंगे, तो सरसों के मुछायम टठ 
तोदफर गयायेंगे ॥4३॥ 

शुझ थन को पार किया । दूसरे बन को पार पिया | सतीसरा इन 
बन था। संता ने फट्ठा--देँ देश है प्यास ले हैं । बहुत ध्यादुल । 
एक सूद पानी कहीं मिले, तो ले आाभो ॥$ श॥। । 
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लक्ष्मण ने कहा--है भाजी ! इस घंदन के दक्ष के नीचे बेठ जा> । 
भें खोजकर पानी ले भार, तब तुमको पिलाऊँ ॥१५॥ 
ठेंढी हवा बहने लूगी । कठस्य फी छाया शीतल थी ही । सीता प्यास 
से व्याकुल होकर, कुम्हछाकर, धरती पर लेट गई” ॥१ ६॥ 
- ल्ट्ष्मण पानी लेकर छौटे । कठम्ब के पत्ते का दोना बनाकर, उसमें 
'फलेमरकर लक्ष्मण ने उसे लवंग की डाल से लटफा दिया और स्वयं 
घर का रास्ता लिया ॥१णा। 


सीता सो-साकर झिज्कक कर उठीं। उन्होने कहा--है रट्ष्मण देवर ! 
तुम कहां गये ? मुझे नहीं बताया । तुमको में जी-भरकर देख तो लेती 

तुमको देखकर आँख भरकर रो तो लेती ॥१८॥ 

हाय ! यहाँ घन में मेरे आगे-पीछे कौन घेठेगा ? कौन मेरी छूट 
सोलेगा ? फौन मेरी रात जागेगा ? और फौन बच्चे की नाल काटेगा ॥ १९॥ 

“औठा का विछाप सुनकर वन की तपस्विनियाँ निकलीं। वे सीता 
ल्ट फैझाने लछगीं--हे सीता ! हम तुम्हारे आगे-पीछे रहेंगी । हम तुम्हारी 
छट खोलेंगे । इम तुम्हारी रात जागेंगी और हम बच्चे की नाऊ 
कार्टंगी ॥२०॥ 

सबेरा हुआ । पौ फटते ही चालक का जन्म हुआ । तपस्बिनियों ने 
श ४-है सीता ! लकड़ी जलाकर उसके उजाले में अपने दच्चे फा सुँह 
॥२१॥ 

“पीता बच्चे से कहने छूगीं--हे बेटा ! तुम विपत्ति में पैदा हुये हो । 
डेश ही तुम्हारा ओदना, कुश ही विछोना ओर बन-फल ही तुम्हारा 
आहार है ॥२२॥ 

हे पुन्न ! यदि तुम अयोध्या में पैदा हुये होते, तो आज राजा दुशरथ 
सारा शहर और रानी फौशल्या अपने कुछ गहने छुटा देती ॥२ध॥ 
अरे | बन के नाई को घुछाओ न? जल्दी आवचे। हे नाई! मेरा 
पहुँचाओ ॥२७॥ 


रे 
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पहले राजा दशरथ को देना । दूसरे कौशल्या रानी को देना । तीसरे 
देवर रूक्षमण को देना | पर मेरे पत्ति को न बताना ॥२५॥। 

नाई ने पहले राजा दशरथ को दिया । फिर कौशल्या को और फिर 
रूपट्मण को । पर राम फो नहीं जनाया ॥ २६॥। 

राजा दृशरथ ने नाई को अपना घोड़ा दिया | कौशल्या ने गहना 
दिया । रूक्ष्मण ने पाँचो जोड़े (पगडी, जैगरखा, दुपट्टा, धोती और क्तण 
दिये | नाई ख़ुशी से हँसता हुआ घर छोटा ॥२णा 

चौकोर बड़े तालाब के किनारे राम दातुन कर रहे थे। इतने में लक्ष्मण 
आ गये । उनके माथे पर रोचन फा तिऊरूफ देखकर राम ने पूछा--है 
भाई ! तुम्हारा साथा खूब दुमक रहा है। यह रोचन कहाँ से आया ! 
किसके पुत्र हुआ है ? पुन्न ने किसका हृदय शीतल किया है ? ॥२८॥ 

लक्ष्मण ने कहा--मेरी भौजी सीता रानी, जो घुन्दाबन में रहती: है 
उनके घुन्न हुआ है । उसी का रोचन मैंने माथे पर छगाया है ॥२५॥ 

यह सुनते ही राम के हाथ की दातुन हाथ ही में और सुंदद 
दातुन मुँढी में रह गई । राम की आँखों से सोती ऐसे आँसू हुलने लगे 
और उनका पीतास्बर भीयने रूगा ॥३०॥। 

राम ने फहा--वन का नाई कहाँ गया ? घुछाओ | हे नाई ! सीता 
का समाचार मुझे सुनाओ | मैं सीता को ले आऊँगा ॥३१॥ मर 

नाई ने कहा--है मालिक ! कुद का ओढ़ना, कुश का विछोना 
चन-फछ का आहार है। सीता ने लऊकडी का उजाला फरके तब अपने पुत्र ” 
का सुँह देखा है ॥३२॥ 

राम ने कह्ठा--हे मेरे विपत्ति के नायक भाई रूद्ष्मण ! एक बार तुम 
मधुवन जाओ और अपनी भौजाई को ले आओ ॥इशा॥ 

लदमण अयोध्या से चल्कर मधुबन में उत्तरे। रूदमण ने सीता से 
कहा--है भीजी ! छुप को राम ने घुछाया है ॥३४॥ 


रन 
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सीता ने कहा--है लक्कण ! तुम लौट जाओ मैं नहीं जाऊँगी । 
यदि मेरे छाल जीते रहेंगे, तो ये उन्हीं के कहलायेंगे ॥१५॥ 

लक्ष्मण के सनाने पर भी जब सीता नहीं आईं, तब रास ने वशिष्ठ 
को सेज्यग | 

राम ने कहा-. 

“अरे रे शुरू वसिष्ठ मुनि पैयाँ तोरी छामों। 
गुरु तुमरे मनाये सीता अइहीं सनाय ले आवहु॥ 
वशिष्ठ मनाने गये । वे सीता के पास पहुँचे । 
फतवा के दोनवा बनाइन गंगाजलर पानी। 
सीता ध्रोवे,लछागीं गुरुजी के चरन औ मथवा चढ़ावें ॥ 
सता से पूजित होकर गुरु परम असन्न हुये । उन्होंने कहा-- 
यत्तती, अकिलि सीता तोहरे तु दुधि के आगरि। 

सीता किन तुम हरा है. गेयान राम विसरायड॥ 
सीता ने-कहा-- 
सब के हाल शुरू जानो अजान दनि पूछी। 
शुरु | अस के राम मोहिँ डाहेनि कि कैसे चित मिलिहै,॥ 
में राम मोहि डारेनि छाइ भूँजि फाढेनि। 
शुरु गरुए गरस से निफारेनि त कैसे चित मिलिदे॥ 
सीता गुरु के मनाने से भी. नहीं आईं । तब रास खययं गये। बन में 
९ उन्होने देखा कि दो ,बालक -गुली-डंडा खेल रहे हैं। राम ने 
अन्त पूछा... हे  >ह हू 
केफर तू चुतवा नतिअबा केकर हो. भतिजवा। 
लरिफो कोनी मयरिया के, कोरिवया जनमि जुड़वायउ ॥ 
लखकों ने कहा--- 
वाप क ोवाँ न जानों लखन के भतिजवा हो। 
दम राजा जनक के हैं वतिया खीता के दुलूखआ हो॥ 
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यह सुनकर राम की फ्या दशा हुई ? 
यतना वचन राम सुनलेनि सुनह न पउलेनि। 
रामा तरर तरर चुये आँख पहुफवन पॉंछई ॥ 
आगे ऋषि की कुटी थी । उसके सामने फदम्प का सुन्दर धृक्ष था, 
जिसके नीचे सीता वैठफर फेश सुझा रही थीं। राम जाकर उनके पीछे 
जड़े हो गये । सीता ने पल्टकर देखा तो राम सद़े हे । राम ने कहा-- 
शनी छोड़ि देउ जियरा विरोग अजोधिया बसावउ। 
सीता तोरे विन जग ऑअंधियार ठ जिवन अफारथ ॥ 
सीता ने कुछ उत्तर नहीं दिया । 
सीता ऑंखियाँ में भरलींविरोग एफटक देखिन। 
सीता धरती में गई समाय कुछी नाहीं घाल्लि। 
ऐसा फोन सहृदय है जो इस गीत फो पढ़कर रो न दे । सारे गीत 
में कई स्थल ऐसे हैं, जहाँ छ्ृद॒यवान्‌ मनुष्य रोये बिना नहीं रह सकता। 
पहला हृदय-व्रिदारक दृश्य चह है, जब सीता ने छकड़ी फा उजाला फरके 
अपने नवजात शिक्ष फा ऊुँद देखा था ॥ उस अवसर पर भाता का विलाप 
पत्थर फो भी पिघला देनेवाला है। और “पियदिं न बतायउ” में क्या 
फम छलुताप छिपा हुआ है ? निर्दोप ओर सनस्विनी सीता फा आत्मा- 
समिसान उसी “पियदििं न चतायउ' के पिठरे में फसकर बंद है।. ., - 
दूसरा फरुणा का स्रोत खोल देनेवाला दृश्य वह दै जब राम ने 
गुली-ढंडा खेलनेवाले ऊड़कों से उनके पिता का नाम पूछा था। लड़कों ने 
कषहा--हम अपने पिता का नाम नहीं जानते | राम के हृदय पर यह 
संग्रेचकर कैसी गद्दरी 'चोट ऊुगी होगी कि सनखिनी सीता ने लड़कों फो 
उनके पिता का नाम नहीं बताया था । तीसरा दृश्य चद्द है, जब सीता 
राम फो एकटक देखती हुईं बिना कुछ बोले धरती में समा गईं। इस 
एफटक देखने और कुछ न बोलने ही में सीता ने सन कुछ फह डाला । 
फरुण-रस फा जैसा सुन्दर चित्र इस गीत में है, वेसा किसी महा 


( ६७ ) 


कवि की कविता में नहीं मिलता । भवभूति फी कविता में भी नहीं । 
उर्दू-कविता में करुणरस बहुत है। पर उसमें दिमाग़ का रेल ज़्यादा 
है, हदय की सच्ची तडप बहुत ही कम । समीर का एक शोर हमें याद है, 
भो तत्काल एक फरुण दृश्य सामने रूड़ा कर देता है-- 
शाम ही से बुझा स्रा रहता है। 
दिल हुआ है चिराश मुफ़ेलिस फा॥ 
दिल का तो हमें पता नहीं, पर गरीब का चिराग शाम ही से चुझा- 
सा रहता है, यह हम जानते हैं । 
पर. 
खरक कद्दतां हे जिसे दिल तेरे दीवाने का । 
एक गोशा है ये आलम उसी बीराने फा॥ 
ह फानी 


ध 


हि 


२ 
' किसी ने बात न पूछी दिले शिकस्ता फी। 
फोई ख़रीद के हृटा पियाला क्‍या करता! 


आतश 


३; 
* दिल वह नगर नहीं कि फिर आवाद हो सके । 
: पछताओणगे, सुनो हो, ये बस्ती उजाड़ के ॥ 


याद 


२८ ५ 4 श 
शबे हिज्ञ थी और में रो रहा था। 
फोर जागता था फोई सो रहाथा॥ 
4 ञ्द रद 
अब के जनूँ में फासला शायद्‌ न कुछ रहे। 
दामन के चाफ और गरेवाँ के चाक में॥ 
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इन शेरों को पढ़कर या सुनकर सुँह से केवल 'वाह' वाह” निकल 
सकता है , दिल से आह नहीं। क्योंकि इनमें कहने का चमत्कार है 
शब्दों का हेर-फेर है, हृदय की अलुभूत चेदना नहीं । 


गीतों की भाषा 


गीतों की भाषा विल्कुल सीधी-सादी और सुगम होती है | उसर 
न व्याकरण का चमत्कार होता है, न दाब्दो का लछालित्य ही । शब्दो की 
लीला जैसी संरक्ृत में, मोरोपन्त की मराठी केकावलि में और हिन्ही के 
कुछ श्राचीन कवियो फी कविता में देखने को मिलती है, गीतों में कही 
उसकी गंध भी नहीं होती । 
यथा नयति कैलासं नग॑ गानसरस्वती | 
तथा नयवि कैलार्स न गंगा न सरस्वती । 


रागाणव 


अखुतरयं छुतरां स्थितिमुश्नतामसुभतां सुमतां महरतां चहन्‌। 
उसरुचितैरुचितैमणिराशिभिः. स्वरुचितैरुचितैरवंभाययम्‌॥ 
घनअय 
2५५ ३ २५५ 
रूपा करिशि त॑ जगन्नयनिवास दासांवरी | « 
ठशी प्रकट दे निज्ञाश्रितजनां सदा साँवरी ॥ 
मोरेरोप॑त--केकाच्लिं 
है रत # 4 
वसुधाघर में वखधाधर में औ सुधाघर में तयों खुधा में से 
अलिव॒न्दून में अलिवन्दन में अलिवन्दन में अतिसे सरसे। 
हिय हारन में हर हासन में दिमि हारन में रघुराज रूसे 
प्रजवारन - वार्नबारन वारन वारन बार बसंत चसे॥ 
रघुराजसिंह 


( ६७ ) 


शब्दों फा ऐसा खेल गीतों में नहीं मिलेगा । जो गीत जिस प्रांत 
का है, वह वहाँ को सरल से सरल भापा में है। उसमें ऐसे शब्दों 
का अयोग होता है, जो हरचक्त सर्वसाधारण को जीभ पर रहते हैं और 
जिनके लिये कोष के पन्‍ने उलटने की जरूरत नहीं पडती । 
५... क्‍या ही अच्छा होता, यदि हम राजदोेखर के शब्दों में प्राकृत के 
स्थान पर गोतों की भाषा के लिये यह कह सकते-- 
यद्योनिः किलः संस्कवस्यथ खुदशां 
जिहस यन्मोदते । 
यत्र॒ श्रेजपथावतारिणि फहु-- 
| भांषाक्षराणां रसः । 
गय॑ चुूर्णपद॑ पद रतिपते-- 
स्तत्पाकृतं यद॒च-- 
स्तांछार्राॉलितांगि पद्य नुद्ती-- 
इष्टेनिंमेषत्रतम ॥ 
राजशोेखर 
संस्कृत भाषा जिससे निकली है, सुलोचनाओं की जिह्मा पर जो 
आनन्द करती है, जिसके सुन लेने पर अन्य भाषा के अक्षर कठोर 
.' शान पड़ते हैं, जिसके असमस्त पद्य गद्य फामदेव का स्थान है, वह 
?ै आछृत जिनकी बोली है, हे ललित अंगोवाली ! उस छाट देश को 
। देखो । उसे देखने के लिये पठक भाँजना भूल जाओ |! 


गीतों में प्रकृति-प्रेम 


संस्कृत-कवियों में वाल्मीकि का प्रकृति-प्रेम अजुपम हैं। चन, पर्वत, 
समुद्र, हरियाली, उपत्यका और तरंग देखकर उनके हृदय में अपार 
आनंद उसड़ आता रहा होगा। रामायण में वृक्ष, रता और फूल-पत्तों 
का जहाँ कहीं नाम आया है, वहाँ वाल्सीकि कुछ सुन्दर विद्येपणो से 


( ६८ ) 


उन्हें भूपित फरने में नहीं चूके हैं। मकृति के लिये इतना अंबुराग 
और किसी कवि में दिखाई नहीं पढ़ता । 

पुक साधारण सी घटना है । सुप्रीव ने राम को बैठने के लिये साल- 
वृक्ष की एक शाखा दी । वाल्मीकि ने उस छासा के साथ पर्ण-वहुला 
और सुषुप्पिता दो विशेषण जड़ दिये। हजुमान्‌ ने लक्ष्मण को बैठने के 
लिये चन्दन फी पुक शाखा टी । वाल्मीकि ने उसके साथ परमपुषिपिता " 
शब्द्‌ जोड़फर अपने परम पुष्पित हृदय का परिचय दिया है । 

ठतः स पर्णयहुलां भड्कत्वा शाखा सुपुष्पिताम्‌ । 

सालस्यास्तीर्य॑ सुम्रीवो. निषपसाद सराघवः॥ 

लष्ष्मणायाथ संहृषो हनुमान्छुचगर्षमः । 

शाखा घन्दनवुक्षत्य ददौ. पसमपुष्पिताम ॥ 

प्तब सुप्रीव चहुत पत्तोंवाली, अच्छे फूछों से युक्त साल-इक्ष की 
शाखा तोड़कर और विछाकर राम के साथ बैठ गये ।' 

ववानरों में श्रेष्ठ हुमान ने प्रसन्न होकर जति पुष्पित चन्दन हुक्ष 
फी शाखा लक्ष्मण को ( बैठने के लिये ) दी ।' 

ठीफ ऐसी ही दशा गीतों की है | गीत-रुचयिताओं के हृदय में भी 
प्रकृति के लिये अपार अजुराग है। शायद ही फोई गीत ऐसा हो, _ 
जिसमें अकृति के लिये कुछ न कहा हो। स्थानाभाव से यहाँ थोदे दी 
उदाहरण दिये जांते हैं--- 
जौ मै जनतेडें ये लवेंगरि एतनी मर्देकबिड 
लदँँगारि, रेंगतेडें छयलवा कफ पाग सहरसा में महफत ॥ 

५ ५ 4 
सखुरू दुअरवाँ जेम्दिस्या त छद्दर लहर करे, महर मदर करे। 
मोरे साहव ऑगनवाँ रस चूबइ त जब्चा रानी भीजें॥ 
> | ८ 
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भोरे पिछवरवाँ लवेंगिया की बगिया रूवेंगा फूले आधी रति रे। 
तेहि तर उतरे दुलहा दुरूसुवा तुरहीं लवेंगिया के फूल ॥ 
है ५ है ५ 
आधे तलवा माँ हंस चूनें आधे में हंसिनि। 
)- तवहूँ न तकूवा सोहावन एफ रे फेमल घिन ॥ 
झिलमिल बहेला वयार पवन भर डोलि रही। 
डोले नवरेंगिया क डार फोइलिया कुहुकि रही ॥ 


वेइलि एक हरि छायनि दुधवा सिंचायनि। 
आप हरि भये वनजारा बेइलि कुम्हिलानि॥ 

& ञ्द २५ 
) , खाबन मेददी बोबायडेँ रे भादों माँ दुइ दुइ पात। 
“»,  सेंयाँ भोर छाये रे विदेसवाँ रे सीचों मैं नयन मिचोर॥ 


आधी फुछवरिया ग्रुलझबवा आधी में केवड़ा गमकइ | 
तवहूं त्न॒ फुलवा सोहावन पक रे भेंवर बिन ॥ 
। ४ / २८ >५ ८ 
** ,डबडु खुरुज भनि उबहु सुरुज मनि तुम बिन जग अँधियार । 
$ विन गौवाँ खरिकवा न लदहें अधिया दुहन नहिं जाय ॥ 


छोटी मोटी तुरूखी गछिया लम्बी लम्बी पतिया 
फरे फूले तुलसी खुहावन रे सी । 


अमवा भहुल्तिया घन पेड़ तेही रे बीचे राह परी | 
रामा तेहि बिच ठाढ़ी एक तिरिया मने माँ वैराग भरी ॥ 


५ 
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गीर्ता में चन्दन, वॉोंग, नीबू, नारंगी, आम, महुवा, कदम्ब, 
कोयल, पपीहा, तोता, मैना, व्यामा, हंस, इरिण, हरिणी, फसल, गुर्यव, 
चमेली, केवडा ताकाबव आदि का वर्णन सत्र मिलता है । 


स्वाभाविकता 


स्वाभाविकता कविता का आण है। थीतों में चाहे करुण रस हो; 
चाहे प्रेम या विरह; सब स्वाभाविकता फी सीमा के अन्दर हैं। इसीसे गीत 
सीधे हृदय तक पहुँच जाते दें । मस्तिष्क के पेंचीले रास्ते से गुजरने फी 
उन्हें जरूरत नहीं पडती । गुजरात के सुप्रसिद्ध विद्वान, सत्याग्रद्मश्षम 
( सावरमती ) के एक रत्न कालेटकर का फथन है--- 

आजनो युग अत्यन्त कृत्रिम छे, आपणी भाषा, आपणा रिवाज, 
आपणो विवेक, आपणा देतु, आपणी नीति-मपत्ता, आपणु जीवनु 
प्ठुज कृप्रिम थई गयुं छे. खुली हवामाँ उधघाड़े दिझ्े फ़रताँ के 
सू्तों जेम आपणे छाजिए छीए अने डरिए छीए तेम” सामाजिक, 
राजकीय भने कौटम्दिक व्यवहारों माँ पण स्वाभाविक थवानी आपणी 
हीमत नयी 'चालूती, जाणे स्वाभाविकतामाँ मत फे सत्यानाशन रहेले 
होय, लोक-साहित्यना अध्ययन थी--तेना पुनरुद्धार थी आपणे आ 
कृत्रिमतानू कवच तोड़ी शक, अने स्वाभाविकतानी शुद्ध हवामाँ इरी- 
फरी शकवा जेटली शक्ति केलवी शकझुं, स्वाभाविकतामांज आंम-शद्धि 
थवी दाक्य छे, ऋृत्रिमतामा ढंभ पासंड भने अधर्म बचे छे, कृत्रिमता , 
इमेशां आशा तो चहु वतावे छे, पण ते आश्ञानी पूर्तिने नामे छत्य । 

ज्ञाज का जम्ना अत्यन्त कृत्रिम है। अपनी भाषा, ऊपना 
रिवाज, अपना विवेक, सपना हेतु, अपनी नीतिमत्ता, अपना जीघन सभी 
कृत्रिम हो गये हैं । खुली हवा में उघादे फिरने या सोने में जैसे दम 
लोग झजाते हैं, और उरते हैँ, चेसे ही सामाजिक, राजफीस और फौद़- 


७ २७ 


डियिफ च्यवद्ारों में भी स्थासाविक होने की हमारी हिम्मत नहीं पदती, 


( ७१ ) 


मानों स्वाभाविकता में रूत्यू या सत्यानाश का सय है। आम- 
साहित्य के अध्ययन से--उनके उन्धार से हम कृत्रिमता का कवच तोड़ 
सकेंगे और स्वाभाविकता की झुद हवा में हिर-फिसर्कर यथेच्छ शाक्ति 
प्राप्त कर सकेंगे । स्वाभाविकता ही में आत्म-शुद्धि संभव है। ऋत्रिमता 
है दंभ, पांखंद और अधर्म बढ़ता है। कृत्रिमता सदा आशा तो बढ़ाती 
; परे कभी उसकी पूर्ति नहीं होती ।* 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूत्ति, सर और तुलसी की कविता 
में सवामाविकता की मात्रा यथेष्ट है। इसीसे समाज में उनका आदर भी 
यथेष्ट है । इनमें भी सब से अधिक स्वाभाविकता वाल्मीकि फी कविता 
में है। अल्वाभाविकता ने कवियों को मिध्या-भाषी चना दिया है। कविता 
में स्वाभाविकता हृदय को कितनी प्यारी लूगती है, यह दिखाने के लिये 
हि संस्कृत और हिन्दी के कुछ पथ्य त्तथा आम-गीत यहाँ दिये जाते हैं-- 
४ सई कहते हैं-- 
».... हस्ते कपोलममर्ल पथि चछ्तुमेनस्ट्वयि । 
सुन्दर कपोल डाथ पर है, आँखें मार्ग पर हैं और मन तुझ में है ।! 
केस! स्वाभाविक वर्णन है। यदि इसी में कुछ कल्पना मिला दी 
जाती, तो यह रस न रह जाता । 
१०“ शीछा भद्यरिका की एक उक्ति है-- 
तर पियविरहितस्याय हृ॒दि चिन्ता समागता। 
* . एति भत्वा गता निद्रा के कृतप्लसुपासते ॥ 
मैं प्रिया से रहित हुँ, इससे चिन्ता हृदय में आागई । यह देखकर 
निद्रा चछी गई। कृतप्नों का साथ कौन देता है ? 
चिन्ता के जाने पर नमिद्रा का चली जाना विल्कुछ स्वाभाविक है। 
श्ससे एक नैतिक परिणाम निकालकर सुचतुरा फवयित्री ने स्वाभाविकता 
को अधिक मधुर कर दिया है। 
शकुन्तला भें कण्व के सुख से कालिदास कहते हैं-- 


( ७०२ ) 


थास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्मुत्कण्ठया | 
कण्ठः स्तम्भितवाप्पवत्तिरनिशं चिन्ताजडं दृशंनम्‌॥ 
चक्‍लवब्यं मम्र तावदीरशमहां स्नेद्दरण््योफसः। 
पीय्यन्ते ग्रद्दिणः फर्थ छु तनयाविस्लेपदुःखैनयेः ॥ 
शकुन्तला 
आज धझकुन्तता जायगी । इससे मेरा हृदय उत्कंठित हो शक 
गले में वाष्प के रुक जाने से आवाज़ नहीं निकल्ती। जाँखों से 
दिसाई नहीं पढ़ता । में घनवासी हूँ, फिर भी स्नेह के फारण इतना 
व्याकुल हो गया हूँ । तब संसारी जन कन्या के नवीन वियोग-दु ख से 
क्यों पीढ़ित न ऐोते होगे ।! 
अवरय ही होते हें | आम-गीतों में बेटी की विदा के याद स्नेह 
विहल पिता के यहुत से वर्णन मिलते दें । 
भास ने स्री का कैसा सच्चा वर्णन किया है --- 
दुःखातें मयि दुःखिता भवति या 


हष्टे स्‍क्‍हष्टा तथा। 
दीने देन्यमुपैति रोपपरुषे हु 
पथ्यं बचो भापते ॥ 
पाल वेत्ति फथाः करोति निपुणा ३ 
मत्संस्तवे राज्यति | 
भायों मन्त्रिवरः सखा परिजनः * 
सेफा वहुत्व॑ गता॥ 
करे दु खित होने पर जो दु.,खी होती है, और हर्पित होने पर 
इर्पित होती है । मेरी दीनता में जो दीन हो जाती है। मेरे कोष के 
समय जो फोमल बातें करती है। समय समझती है। समझदारी की वारतें 
करती है । और मेरे 'मिन्रों पर अनुराग फरती है। वह एक ही भार्यो 
मंत्री, सखा, नौकर रूप से अनेक हो गई है । 
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व्यास कहते हैं... 
अर्द् भार्या मजुष्यस्य भायया श्रेष्ठमः सखा । 
एक अप्रेज़ी कवि ने भी सी का ऐसा ही सनोहर वर्णन किया है--- 
4 छा ॥5 शव पो प्रद्वा, ॥5 छाप तिलातें-- 
0 [0शाए शा 35 ६ एथएथाए४। भूजााए 
#५5 शाप्त९, 9०३६८, लव]; 8 गिधरतिं पर 
(६ ॥8 ९६ बात॑ 47 इटटॉथा३ ॥८३९०४५ 9॥55, 
४४९९५ 59९९८॥8 ५४ ॥5 ६ रण्परएगा०ा 
४ 5०ीत्पत८, ६ (8067 ॥ बत॑श<०; 
0 ॥०्धीढा बह 2 5०४६०॥३ ० 0872८55; 
4 7९5 47 ए?३६थआा४ ॥00४॥ [6६ #ति०ा८६5. 
-.. -« जी मनुष्य फी अर्ाद्विनी है, उसका बहुत ही सच्या मिन्न है। प्रेस 
है अभचाली ख्री एक शाउ्यत बसंत, पवित्रता, आनंद और लक्ष्मी है। 
,“ अर स्त्री स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करने के लिये एक श्रेष्ठ सहायिका 
 है। मजुर-भाषिणी सत्री पुफान्त की एक संगिनी है। शिक्षा देने के लिए 
के समान है। हरप्रकार के दुःखो में माँ के समान है और 
जीवन के चयावान को पार करने में एक विश्राम है।! 
7 भवसूति ने स्वाभाविक करुण-रस को रचना में अपना प्रतिद्वन्दी 
श्जं अता। वन में निकाली हुईं सीता राम को देख रही हैं। उनके 
»व में आनंद और शोक दोनो है। भवभूति ने सीता की दृष्टि का बड़ा 
ही म्र्िक चित्र खींचा हल 
विलुलितमतिपुरैर्वाष्पमानन्दशोक- 
भभवमवसजन्ती तृष्णयोत्तानदीधा । 
जैपयति हृदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते 
धवलूचहल0ग्धा दुग्धकुल्येव रष्टिः ॥ 
उत्तरामचरित 
११ 
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आनन्द और द्रेफ से उत्तन्न हुये आँसुओ से भरी हुई, सतृष्ण, खूब 
फले हुये, स्नेहपूर्ण, स्वच्छ ओर विमोहित तुम्हारी दृष्टि दूध की नदी फी 
तरष्ट प्राणनाथ फो स्नान फरा रही है ।! 

काल्दिस रघुवश् में राम फे मुख से सीता फो सम्धोधन कराके 
कहलाते हँ--. 

अत्रावियुक्तानि रथांगनास्नामन्योन्यद्त्तोत्पलकेसराणि । “5 

इन्द्ानि दूरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्पृह्मी क्षितानि ॥ 

“यहीं पम्पासर पर मैंने अवियुक्त चक्रवाक-दग्पति को देखा था। वे 
आपस में एक दूसरे को कमल-केसर दे रहे थे । तुम से दूर रहने बाला 
मैं उनको घढ़ी स्पृद्या से देखता था ।? 

चक्रवाक-दग्पति फो देखकर सीता-वियोगी राम फी विह्वलता 
खाभाविक है। कालिदास फी रचना में स्वाभाविकता फी मात्रा बहुत 
अधिक है । इसी से वह प्रिय भी है । 
सोमदेव भट्ट फहते हैं--- | 

विधुरप्यकेति चन्द्नमनरूूति मिन्राण्यपि रिपवन्ति 

विछुरे वेधसि खिल्ले चेतसि विपरीतानि भवन्ति ॥ 

“हुद्य के खिन्न होने पर सब चिपरीत हो जाते हैं । चन्द्रमा सूर्य के 
समान, चन्दन अप्नि के समान, और मित्र शत्रु फे समान छरे जाते हैं ।! 

सुख और दुख तो हृदय में है। हृदय प्रसन्न होता है तो सारा 
संसार ईसता-सा दिखाई देता है। खिन्न होता है, तो जगत्‌ उदास दिखाई, 


मी 
॥ 


प्रविशामि , फिमंगेषु भवती निगरामि फिम। 
चिरेण गतलूष्धासि न जाने फरवाणि फिम ॥ ' 
मैं तुम्दारे अंग्रो में प्रविष्ट हो जाऊँ ? या तुमको निगल जाएँ ? बहुत 
दिनों पर तुम मिली हो, जानता नहीं; में क्या करूँ ९? 
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सच है, प्रेम के आधिक्य से ऐसी ही दशा होती है । 
एक फोई कवि किसी विरहिणी का वर्णव फरता है--- 
अद्यापि हि दृशंसस्य पितुस्ते दिवलो गतः | 
तमसला पिद्दितः पन्‍था एहि पुत्रफ शेवहे ॥ 
आज का दिन भी बीत गया। फिर भी तुम्हारा निष्ठुर पिता नहीं 
प्रवि । सार्य अंधकार से छिप शया | अब क्या आावेंगे ? आते भी होंगे 
) कहीं ठहर गये होंगे। चलो, बेटा ! सो रहें । 
यह वर्णन विरहिणियों के अनेक अस्वाभाविक वर्णनों से कहीं अधिक 
सत्य और सहठय रसिक के हृदय में फरुण-रस उत्पन्न करने वाला है। 
संस्कृत का एक कवि किसी विरही का वर्णन करता है, जिसने 
जआत्म-हतया कर ली थी--- 
श्रामेस्मिन्पथिफाय पान्थ वसतिनेवाधुना दीयते | 
“ शजत्मायत्न विहास्मण्डपतले पान्थः भसुप्तो युवा । 
तेनोदगीय खलेन गर्जति घने स्छृत्वा प्रियां तत्कत । 
येनराद्यापि करदूुदण्डपतनादाह्ली जनस्तिष्ठति। 
है पथिक ! इस गाँव में आजकल यात्रियों को 5हरने का स्थान नहीं 
दिया जाता । क्योंकि कल रात में यहाँ सठ मे एक युवा पुरुष सोया था । 
पंच गर्जेन सुनकर, अपनी प्रियतमा का स्मरण करके उसने गाया और 
! हि उसने जो किया उसका स्मरण करके यहाँ वाले आज भी भय- 
भीत हैं।? रे 
कवि ने अपने वर्णन-चमर्कार से स्वामाविकता फो अधिक सुन्दर 
बना दिया है। ः 
एक कवि भारवाड के एक पति-पक्षी का. वर्णेन करता है-- 
आयाते दयिते मरुस्यलभुवामुद्धीक्ष्य डुलेड्च्यतां | 
तन्वक्ग्या परितोषबाष्पतरलामासज्य दृष्टि मुखे॥ 
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दत्वा पीलुशमीफरीरफवल स्वेनाश्वलेनादरात्‌ । 
उन्म्ृष्टं करमस्य केसरसटासारावरूग्त रजः॥ 

'पति आगरा है। दुर्गभ मारवाद की समि से आने की कठिनाई को 
विचार कर सुन्द्री ने श्रत्षता के आँसुओ के कारण घचच्नल नेन्नों से उस 
ऊँट का सुँह देखा । उसने पीछ, शमी और करीर आदि की पत्तियों का 
ग्रास बनाकर उसे दिया और आँचल से उसके कंधे की धूछ साफ की 7- 

जो अपने प्रियतम को ले आया, सुन्द्री ने उसका सत्कार सब से 
पहले किया । शुद्ध प्रेम का तो यह स्वभाव ही है । 

एक कवि प्रभात-काल का वर्णन करता है--- 

विरलविरलीभूतास्ताराः फलाधिव सज्जना । 
मन इव  मुनेः सर्वेच्ेच. प्रसत्तमसृन्तसः ॥ 
व्यपसरिति च॒ ध्यान्तं चित्तात्लततामिव दुजनों। कु 
विगलति निशा क्षिप्रं लक्ष्मीसिस्यमिनामिव ॥ 

' कलियुग में जिस अ्रकार सब्नन थोड़े रद्द जाते हैं, उसी प्रकार 
आकाश में तारे थोड़े रह गये। झुनि के मन के समान समस्त आकाश 
स्वच्छ हो गया । सजनों के चित्त से जिस भ्रकार दुर्जेन हट जाते दैं, उसी 
प्रकार अन्धकार हट गया है। और उद्यमहीनो की रूप्ष्मी की तरह रात्रि 
नष्ट हो गई है । ध 

फवि ने यहाँ प्रभात के वर्णन के वहाने काव्य-रसिकों के हृदयों में 
उत्तम गुणों के बिकसाने का अयल्न किया है। प्रभात के विषय में स्व० 
कुमारी तोरूदत की एक फविता भी बड़ी मधुर है--- 

5चों 9८0 धार 0005 ! [06 दवा ७१७ ४०५४8, 

बुफ6 ब्राण्णयए जाते फ्ी०४5 ॥6९श बाते ॥९०, 

जिाए्णैत ग्रण ऐाढ ग्र०फा ऐधा छों८९०४ प।७ 7086, 

५ वॉपशा 35० धा०८ ? 

ख [00 6 ०९, (0९९, जहाँ। धगते 8079 
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[॥श ॥ छो6 शंए त०९० १९० 90०२८, 
508, ॥ 6 [ग।: ० ज़ाणा5 भाणाहु, 
. थजियाते पा प्रा शा  ए6 0५८. 
“तेरा द्वार अभी तक बन्द है | पूते दिशा चमक रही है। सबेरे फी 
ताजी और खच्छनद हवा वह रही है । जो घडी गरुलाव को जगाती है, 
क्यों वह छुपे नहीं जगायेगी 
प्रेम, प्रकाश और गीत, सब तेरी राह देख रहे दें । प्रकाश गहरे 
लाल जाकाश में, गीत लाक पक्षी में, और शुद्ध प्रेम मेरे हृदय में । ? 
कैसा सरल, मधुर और खाभाविक घणन है ? कहीं कृतन्रिमता की 
झलक नहीं । 
एक कवि एक ग़रीब पथिक का चित्न खींचता है--- 
मातधमंपरे दर्यां मयि छुर श्रान्तेय चैंदेशिके । 
द्वारालिन्द्फकफो णकेथ निश्चतं यातास्मि सुप्त्वा निशि ॥ 
_ इत्युके सहस्रा प्रचण्डग्रहिणीवाक्येन.निर्भलिलतः । 
स्कंधन्यस्तपलालमुश्विभवः पान्थः पुनः पस्थितः ॥ 
है धर्माव्मा माता ! झुझ पर दया फरो | मैं थका हुआ हूँ । ह्वार के 
चौकठ के कोने में रात भर सोकर मैं चछा जाऊँगा। यह फहने पर 
५ भचण्ड शहिणी के द्वारा छुत्करररा हुआ वह पर्थिक, जिसके पास कंधे पर 
' झु्ठी भर पुआल ही का धन था; वहां से रू गया ।! 
... क्या इसे पढ़कर हृदय में तत्कार फरुणा उत्पन्न नहीं होती ? इसमें 
अलड्वर हो या न हो, पर रस तो है। 
बस, स्वाभाविकता का प्रभाव दिखलाने के लिये इतने प्रमाण कप 
नहीं हैं। 
गीत तो ऐसे स्वाभाविक वर्णनो से भरे पड़े हैं । 
'एुक विरहिणी कहती है-- 
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अरे अरे फारी बद्रिया तुहईं मोरि थादरि। 
वद्री ! जाइ चरसहु वहि देस जहाँ पिय छाये ॥ 
सावन का महीना आया । घटा देखकर पति फो अपनी विरहिणी 
खी की याद आई | वह घर आया। ख्री द्वार बंद किये हुये सो रही 
थी। पति ने द्वार खटखठाया । स्री ने पूछा--तुम कुत्ते छो या बिछी १ 
या मेरे सखुर के पहरेदार ? 
पति कहता हें--- 


ना हम कुकुर विलरिया न सखुरू पहरिया। 
घन ! हम अहीतोहरा नयकवा वद्रिया चुलायसि॥ 
'नर्में कुत्ता है, न ब्रिल्ी । न तुम्हारे ससुर का पहरेदार ही हैं । 
हे मेरी प्यारी स्री ! सें तुम्हारा पति हूँ । मुझे घटा छुछा छाई है ।! 
“दरिया घुलायसि' में कितना भाषुये है ! कैसी स्वाभाविकता है * 
हृदय का कैसा सुन्दर पित्र है ! ही 
कालिदास ने मेघदूत में मेघ से कहल्यया है-- 
थे घृन्दानि त्वर्यति पथि भ्राम्यत! प्रोपितानां । 
मन्ठास्निग्पेध्येनिभिरवलावैणिमोक्षोत्सफानि ॥| 
'मेरो भरण में यह गुण है कि वह परदेशियो को तुरन्त अपने-अपने 
घर जाने का 'चाव दिलाती हैं, और उनके मन में उत्सुफता पेंढा करती है 
कि थे अपने घर पर्ट कर, अपनी स्त्री को वेणी गोले । 
कास्दिस ने जो बात एक पैज्ञानिक की चरष्ट कही, यदी यात गीत 
में कवि फ्री कह; हुई-सी है । 
पक गीत में रक्सिणी और चकई का कथीतकयन, देंसिये, कितना 
रसीसा हुआ है-. 
गद्दिगी ज़मुनवाँ के तिरवाँ चनन गछठ रुखया टो। 
निन डग्या परे है हिं्ोलया झुलहि गनी रफुामिनि छो ॥ १॥ 


( ७९ ) 


झुलतहिं झुछत अवेर भा है औरीो देर भा हैहो। 

मोरा हुटका मोतिन केर हार जमुन॒ जल भीतर हो ॥२॥ 

घावउ बहिनि चकेया तूँ हाढी वेगि आवड हो। 

चकई | चुनि छेव मोतिन क हार जमुन जल भीतर हो॥३॥ 

अगिया छगाओं तोरा हरचा बज़र परे मोतिन हो। 

वहिनी ! सँझये से चकवा हेरान हूँढ़त नहिं पावर्ड हो ॥ ४॥ 

हरी नदी जमना के किनारे चन्दन का एक घना वृक्ष है । उसकी 
डाल पर हि डोला पडा है। उस पर रानी रुक्मिणी झूल रही हैं ॥१॥ 

शूलते-झूलते वहुत देर हो गई । यकायक उनका मोती का हार हृट 
गया और मोतेती यमुना के जल में जा गिरे गरा।। 

रुक्मिणी ने चकई से कहा--हे चकई वहन ! जल्दी दोड़कर आओ, 
नर मेरे हार के मोतियों को यमुना के भीतर से चुनकर निकाल दो ॥श॥ 

चकद स्वयं चकवा के वियोग सें व्याकुल हो रही थी । उसने कहा--- 
तुम्हारे हार में आग ढगे, मोती पर वद्ध गिरे। साँझ ही से मेरा 
'ेकवा खो गया है। में हँ ढ़ रही हूँ और पाती नहीं हूँ ॥४॥ 

म्रियतम की खोज से बढ़कर संसार मे और जरूरी काम क्‍या है ? 
सभी अपने प्रियतम की खोज में छगे हैं। चकई के मुख से यह' सत्य 
अधिक सुन्दर ऊगता है । यही गीतों की महिमा है । 

एक गीत में एक कन्या ससुराल जा रही है । घर के सामने नीम 
का एक पेड है | शायद उसी के हाथ का लगाया होगा । उसके लिये वह 
अपने वावा से कहती है-- 

वाबा निमिया क पेड़ जिनि फार्टेड, 

निमिया चिरैया बसेर--बढेया छेडें वीरन ॥१॥ 

बावा बिटियड जिनि केउ दुख देड, , 

बिटिया चिरिया थी नाई !? ॥२॥ 
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सब रे चिरेया उड़ि जद, 
रहि जहहे निमिया अकेलि--बढैया लेडें वीरन ॥श॥ 
सब 


रे बिटियवा जइहँ साखुर , 
रहि जइहे माई अकेलि ?.. शा 
'है बाबा ! यह नीम का पेड सत फाटना । इस पर चिडियों वसेरा 
लेती हैं ॥१॥ ध 


है बाबा ! बेटियों फो भी कोई फष्ट न देना | बेटी और पंछी फी 
दद्दा एक सी है ॥२॥ 
सव चिड़िया उड़ जायंगी, नीम अफेली रह जायगी ॥४३॥ 
सब बेटियाँ अपनी-अपनी ससुरारू चली जायेगी, मौ अकेली रह 
जायगी ॥४॥ है 
कैसा स्वाभाविक वर्णन है । भ्छ 
नीम के साथ माँ की और पक्षियों के साथ फन्याओं फी तुरुना | 
करके उदासीनता का जो चित्र इस गीत में अंकित है, फविता की इंष्टि 
से घद्द साधारण कोटि का नहीं है । हिन्दी-कव्रिता में चिड़ियों के बसेरे 
की याद संसार फी क्षणभंगुरता दिखाने में फी जाती है | पर इस गीत 
में चह एक बिल्कुल नये रूप में है । 
एक गीत में एक कन्या सावन में नहर जाने के लिए घेचैन दिखाई 
पइ्ती है--- 
ठाढ़ी झरोख्या में चितवडें, ह 
नहरें से केड नाहीं आइ॥श॥ 
ओहिरे मयरिया फैसन व 
जिन भोरी खुधियो न छीन ॥२॥ 
ओहिरे वहिनिया फैसन चीरन, 
ससखुरे में साधन होइ॥श॥। 


अन्‍ | 
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कन्या फहती ई--झरोफ़े के पास सदी में देख रही हैं । नहर से 
फोई नहीं आया ॥ ९॥ 
हाय | वे मो-याप फैस हैं ? जिन्होंने मेरी सुध तक न छी ॥२॥ 
अरे ! उस बहन फा वह भाई कैसा ? जिसका सावन ससुराल में 
बीतेगा ॥३॥ 
““ कविता फा अनन्द इसी में हैं फि सुनते ही हृदय में रस फी धारा 
' बहने छगे। 
तुलसी ठास ने फहा है-- 
चम्पफ दरवा अँग मिलि अधिक झुहाय १ 
जानि परे सिय हियरे ज़ब कुम्हिलाय ॥ 
इसमें सीता के चम्पे-जैसे वर्ण का वर्णन हैं । सीता का वर्ण चम्पे से 
इतना सिरता जुरुता था कि चग्पे का हार सीता के वर्ण में अदृहम हो 
हक था। जब वह कुम्हछाता था और उसका रघ्न फीका पड जाता था, 
मी पता चलता था कि यह हार है। बिल्कुक स्वाभाविक वर्णन है। 
यदि तुलसीदास फहते फि सीता फा वर्ण देखकर चम्पा छज्जां के मारे 
कुर्दला जाता हैं, तो असल्वाभाविक हो जाता । क्योंकि चम्पर जड़ पदार्थ 
हैं । उसको ऊज्जा हो नहीं सकती । 
>.- वर्तमान सभ्यता का कृत्रिम प्रकाश जिस जाति में जितना ही फम 
) फैल है, उतना ही उस जाति के गीतों में स्वाभाविकता अधिक है । 
'आह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहे जाने दाले समाज में जो गीत प्रचलित 
हैं उनकी स्वाभाविकता धीरे-धीरे कम होती जा रही है| शहरों में तोे 
वह एक प्रकार से नष्ट ही हो गई है । शहरों के गीतो में विभवों फा 
पर्णन--जैसे विवाह में हाथी-घोड़ों की वी संख्या, घांजों के नास, ठाद- 
बाद का जिक्र, कपड़ों और गहनों की लम्भी सूची, चारात की सैनक आदि 
का बड़ा वर्णन मिलेगा । सनोसावों का चित्र वहुत ही कम | पर देहात के 
शरीब किसानों--मुख्यतः में झरद्ग वर्ण के गीतों में स्वाभाविक कविता 
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अभी तक मिलती है। निरवाही के गीत, जो सुण्यत, चमारिनें गाती हैं, 
स्वाभाविक सचाई से परिपूर्ण होते हं। उनके पढ़ने और सुनने से मन में 
करुणा, प्रेम और सहृदयता जाग उठती है। फिसी भी प्रकार के बुरे 
विकार नहीं उत्पन्न होते । 


अरस्वाभाविकता 
राजशेखर कहते हैं--- 
उदन्‍्वच्छिना भू: स च निधिरपां योजनशतम। 
सदा पान्थः पूृषा गगनपरिमाणं फकथयति॥ 
इति प्रायो भावाः स्फुरवधिमुद्राप्ुकुलिताः । 
सता प्रक्ञोन्मेपः पुनरयमसीमा विजयते॥ 
शथ्वी समुद्र से घिरी हुई है । वह समुद्र सौ योजन रुम्बा-चीडा 
है । सदा भ्रमण करनेवारा यह पथिक सूर्य आकाश का विस्तार चतत्पत 
ही है। इस भफार जितने पदार्थ हैं, सब की फोई न कोई अधधि है 
सज्जनों के छुद्धि विकास की सीमा नहीं है । 
राजशेखर का कथन अक्षरश सत्य है। सज्जनो के धुद्धि-विकास 
कहिये, या कल्पना की, सचमुच सीमा नहीं है । कहीं-फहीं हमारे संल्कृत 
के कविगण और उन्हीं की देखा-देखी “पिछलगुए” हिन्दी के कक 
'डड़ान उड़े हैं कि पीछे फिरकर उन्होंने देखा ही नहीं फि जिस बसतु के 
लिये उड़े हैं, वह कहाँ छूट गई है? महाकवियों ने कद्दी-कहीं ऐसी फल्पनाएँ: 
'की हैं, जो मेकाले के शब्दो में पायछपन की सीसा के अन्दर आ गई दें । 
मेकाले कहते दैं-- 
?€शबए5 70 फूलब्णा टधा >6 8 एल 6 €ब्ला- व्एथा 
ढागुठए एणलाए शात्र0प 8 <लांबा प्राइणपातेँ।र55 ० खािते - 
शायद कोई व्यक्ति न कवि हो सकता है, और न कविता फा 
आनन्द के सकता है, जिसकी विचारशक्ति में कुछ पागलपन न हो ।* 


बहिरितो मुकुरं थ कुरुष्व में । 
विशति तत्र यदैव विधुस्तदा 

सखि सुखादहितं जहि त॑ द्ुतम्‌॥ 
“ “हें सखि ! अपने हाथ में हथौड़ा लो, और सामने एक दर्पण रक्खो । 
जब उस दर्पण में चन्द्रमा घुसे, तब उसे खूब मारो। क्योंकि वह शन्रु है।? 
कहा जायगा कि विरहिणी पायल हो गई है, इसी से ऐसा प्रलाप 
कर रही है । पर विरहिणी का पागलपन सुनकर इस पद्य के श्रोताओं में 
उसके हे सहालुभूति तो नहीं उत्पन्न होती। उल्टे हास्य-रस जाग्मत हो' 

आता है। 


'फैमेन्द्र कहते हैं--- 
तद्दपत्राव्जजितः प्रसह्य भजते क्षैण्यं क्षपावल्ठभ-- 
स्तद्श्रविश्रमतर्जितं च॒ विनतिं घत्ते घनुमान्मथम्‌। 
पेल्वपल्वद्यतिमुषा शोणाधरेणादित । 
नून॑ प्राप्य विरक्त्ता चनमही विस्ब॑ समालम्बते ॥ 
है “उसके मुख से हारकर चन्द्रमा छाचारी से क्षीण हो रहा है। उसके 
(चििलास से तिरस्कृत होकर कामदेव का घलनुप नम्न हे गया है। 
'उसके कोमछ पछवों के समान सुन्दर लाछ ओठो से पीडित देकर 
विम्बाफल विरक्त हा गया और यह सत्य बात है कि उसने वन में 
आश्रय लिया । 
चन्द्रमा, कामदेव का घनुप और विम्वाफल ये तीनो जड पदार्थ हैं। 
इनका क्षीण हेएना, नम्न हेना और वन में आश्रय लेना पराधीन है। 
इनसे चेतन जैसा काम लेना अखाभाविक है या नहीं ? 
पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं--- 
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तीरे तरुण्या चदनं सहास॑ नीरें सरोजश्वमिलद्धिकासम्‌ 
आलोफ्य धावत्युभयत्र झुग्धा मरन्‍्दलुब्धालिफिशोर्माला॥ 
तीर पर युवती का ईँलता हुआ झुख है और जल में खिला कमल । 
दोनों को देखकर पुष्परस के छोभी भौरों का सुग्ध समुह कभी इधर 
ठौडता है, कभी उघर । 


खूब, भौरे को आन्ति हों रही है, या फवि को ? भौंरा कमल के रस 
का प्रेमी है, न कि उसके आकार का । उसे गन्ध से आन्ति हो सकती है, 
रूप से नहीं । फवियों ने हजारों वर्षा से फाब्य-रसिकों को यदह्ट समक्षा 
रकखा है कि हम सुख की उपसा फमलछ से देंगे । इसे समझ रखना । 
यह तो कवि और उसके अशसकों के समझौते फी बात है । बार-चार 
कहदते-कहते और सुनते-सुनते एक मिथ्या फल्पना सत्य-सी हो गई है, 
नहीं तो फमछ और मुख के आकार में इतना अन्तर है फि आदमी ही 
दोनों फो एक नद्ठीं सान सकता । भौरे को नलशिख और नायिका-सेद 
तो पढ़ाया नहीं गया, चह कैसे मानेगा १ 
पंढित पाजक कद्ते हैं--.- 
इंढु' तण्डुलखण्डमण्डलरुचि नित्योदितं जातु चि- 
इशें मेघघसट्घटटनगलद्वेह॑ विधत्ते विधिः।  _ 
नून॑ं छोफद्दितिछया फिरति यत्संतर्पणं सर्वेतः 
शुभ्रादश्रविशिष्टपिप्टचिरं भूमी तुपार॑ द्विः | 
नचन्द्रमा गोलाकार चावर की राशि के समान है । वह प्रतिर्टिन 
उठय होता हैं। किसी अमावास्पा के दिन म्द्या ने मेघरूपी चक्की 
पीसकर उसे चूर-चूर फर दिया। मसाठ्स होता है, छोफ-कल्याण फी 
इच्छा से सब को तृप्त करनेवाले उसी चूणे को श्रह्मा आकाश से कुहरे 
के रुप में गिरा रहा है, जो स्वच्छ जाटे के समान हैं ।? 
ब्याफरण ऐसे नीरस विपय के रचयिता पाणिनि कहते ६ं--..- 
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गते5धघेरात्रे परिमन्द्मन्दं गज़ेन्ति यत्यावषिफाल मेघाः 
अपदइयती वत्समिवेन्दुविम्ब॑ तच्छवेरी गौरिव हुद्डरोति ॥ 
ध्वषों का समय है | आधी रात बीत गई है । सेघ गरज रहे हैं। 
माल्स होता है, वछड़्ारूपी चन्द्रमा को न देखकर रातरूपी गाय 
इंकार कर रही है ।! 
४“ "चछड़े को देखकर गाय का हुझ्लार करके दौड़ना इतना कोमल, 
इतना करण है कि प्रत्येक माता उस दृश्य को देखकर ही नहीं, उसका 
वर्णन भी सुनकर प्रेम में मप्न हो जाती है। संरक्रत और हिन्दी-कवियों 
ने जहाँ कहीं माता और पुत्र का स्नेह दिखछाया है, वहाँ गाय और उसके 
बछंडे को याद किया है । जैसे-- 
साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सछा इता। 
-.... कैकेय्या पुरुषव्याप्र बालवत्सेव गौबंलात्‌॥ 
हर वाल्मीकि 
/ ”” पाणिनि के इल्येक में रात को गाय, मेघ-गर्जन को गाय का हुक्कार 
और चन्द्रमा को बछड़ा बनाया गया है, पर इसे श्रवणकर चात्सल्य रस 
का उद्दीपन तो नहीं होता । 
पाणिनि ने कुछ और भी कौतृहलरू-जनक बातें कहीं हैं--- 
ध््य विद्यल्यनेः पयोदो सुख निशायामभिखारिफायाः 
धारानिपातैः सह किन्मु वान्तश्चन्द्रो5यमित्यातत्तर ररास ॥ 
7. धरात का समय है। अभिरारिका चली जा रहो है। बिजली 
चमकी | उसके प्रकाश सें मेघ ने अभिसारिका का सुख देखा । उसको 
संदेह हुआ कि कही धारा के साथ हमने चंद्रमा को तो नहीं उयलऊ 
दिया । इससे वह बढ़े दुख से चिछाने ऊूगा ।! 
मेघ मानों कोई चेतन पदार्थ है, उसे समुष्य की-सी बुद्धि श्राप्त है, 
स्द्रमा से उसका कोई विशेष स्नेह जान पछता है, ये बातें तो पाणिनि 


( <६ ) 


ही जानते होंगे, पर मेघ के रोने का हाल सुनकर पृथ्वी पर के श्रोता 
तो अवश्य हँसने लगेंगे । 
क्षपां क्षामीकृत्य प्रसममपहत्याग्वु सरिताम्‌। 
प्रताप्योवी' कत्स्नां दरुगहनमुच्छोष्य सफलम॥ 
क्त सम्पत्युप्णांशुगंत इति खसमालोफनपरा- 
स्तडिद्दीपालोका दिशि दिशि चरन्तीव जलदाः ॥ 
पाणिनि 
“जिसने रात छोटी बनाई, जिसने जवरदस्ती नदियों का जल हरण् 
किया, जिसने समस्त भूमि को तपाया, वह गरम किरणों वाला सूर्य इस 
समय कहाँ गया ? यही देखने के लिये हाथ में बिजली का दीपक लेकर 
मेघ समस्त दिशाओ में घूम रहे दें । 
इसे पढ़कर झुझे सूरत की एक घटना याद आई । कष्दा जाता है वि 
फिरंगी लोग ऊब पहले-पहल सूरत में अयये, तब एक रात को थे छेस 
जछाकर मैदान में सो रहे थे | मच्छरो से तंग जाकर उन्होंने छेग्प छुझ 
दिया । अधकार हो जाने पर उन्हें कुछ छुगनू चमकते हुये दिखाई पढ़े ! 
वे यह कहकर विछीने छोड़कर भागे कि सच्छर लोग छालटेन लेकर हुई 
हूँ दने जा रहे हैं । यह घटना सत्य हो या किली मसखरे की फव्पना-हो 
पर ऊपर के शछोक से मिलती-जुल्ती अवश्य है। सूरत में मच्छर छालटेन लेक 
घूम रहे थे, पाणिनि के दिमाग़ में मेघ बिजली का दीपक लेकर सर 
को तलाश रहे थे। अवश्य ही मेघों का उद्देदय अच्छा था। सूये 
गर्मा में चढ़े-बढ़े झत्याचार किय्रे थे और ख़ासकर प्रयाग-वासियो की हा 
में सूर्य का अपराध तो क्षमा के योग्य हुई नहीं । पर भेघों के साथ पाणिरि 
के ध्ायद किसी पाठक फी सहानुभूति न होगी। क्योंकि सभी शिक्षिः 
छोग मेघ कोर सूर्य को अच्छी तरह जानते हैं । 
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विलोक्य खंगमे रागं पश्चिमाया विवस्वतः । 
कृत कृष्णं झुखं/प्राच्या नहि नायों विनेष्य॑या ॥ 
पाणिनि 
'सूर्य का पश्चिम दिशा से अनुराग देखकर पूर्व दिशा ने अपना मुँह 
फाला कर लिया । सच है, इंष्यां से रहित स्त्री नहीं होती ।? 
_३- पे और पश्चिम दिल्लायें कुछ भी करने के लिये ख्तंत्न नहीं हैं । 
| जो कुछ होता है, वह नियमित है, निरिचत है, अनिवार्य है, सुब्यवल्थित 
है। दिशायें सजीच नहीं हैं, अतएव उनसे सजीव का-सा फाम छेना 
असाभाविक है । 
कालिदास से भी आचीन भास कहते हैं--- 
कपोले माजौरः पय इति कफर्ांब्लेंढि शशिन--- 
स्तरूच्छिद्रप्रोतान्विसमिति करी संकरूयति। 
श्तान्ते  तल्पस्थान्हरति वनिताप्यंशुकमिति 
+-. प्रमामत्तरचन्द्रो. जगदिद्महों. विप्लवयति ॥ 
“चन्द्रमा की खच्छ किरणें कथोरे में पडी दें, बिल्ली उसे दूध समझ 
हर चाट रही है। वृक्षों के छिद्व में पडी किरणो को कमर-तन्तु समझ 
हर हाथी खींचता है। जिछौने पर पड़ी हुई किरणों को स्त्रियाँ वस्र, 
उमझती हैं, इसी से उसे रतान्त में ,खींचती हैं । इस प्रकार प्रभा से 
भत्त होकर चन्द्रमा समस्त जगव्‌ को पागल बना रहा है ।! 
समस्त जगव्‌ को या कल्पना-ग्रस्त कवि फो ? 
महुक आँखें दककर कुछ कह रहे हैं-- 
आलि फल्पय पुरः फरदीप॑ 
चन्द्रमण्डलमिति प्रथितेन । 
ननन्‍्वनेन -पिछित मम चछु- 
मंडछ्षु पाण्डुरतमोगुलकेन ॥ 
'है सखी ! हमारे सामने हाथ का दीपक ले आओे | क्योंकि घन्द्र- 


टै 
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मण्डल नाम से असिद्ध पीले जंधकार के द्वारा मेरी भाँखें ढक गई हैं ।! 
पद्मननास फरुणां 'कुर भूयों 
विश्नदेण परिपुरथ राहम्‌। 
येन तज्नठरफोटरशायी 
जात्वयं विधुस्येन्न विधुनः ॥ 
महुक 
“है प्मननाथ ! आप फिर दया कीजिये और राहु का शरीर जोड | 
दीजिये | जिससे चन्द्रमा राहु के पेट में चछा जाय और फिर हम टोयों 
को कभी पीड़ा न दे ।! 


साध कहते दैं--- 
अम्बर विनयतः प्रिय पाणे- 
यॉषितस्य फरयोः फलहस्य । ब 
वारणमिव विधातुमभीक्षणं 
फक््यया च चलयैक्च शिक्षिब्जें॥ . / हरि 


'पत्रियतम का हाथ वर्र खींच रहा है । सती के दोनों हाथ उसे रोक 
रहे हैं| इस प्रकार इन दोनों में करूद हो रही है । इस कलह को मिटाने 
के लिये स्ली की करघनी और क॑ंकण बार-बार वोल रहे हैं ॥! 

यहाँ करधनी और ककण में मुजु॒ष्य-खुद्धि फा विकास हुआ है ! 
राजानक रत्ाकर फहते हैं-- 

काश्चीगुणैर्विरचिता जघनेपु लक्ष्मी- 

लेब्धा स्थिति: स्तनतटेपु च रलहारेः । 
नो भूपिता चयमितीव नितम्बिनीनां 2 

फार्द्य निरर्गलमधारयंत मध्यभागेः ॥ 
करघनी से जघनो की शोभा चढ़ाई गई। रक्षों का हार स्तनों को 


पहनाया गया । पर झुझे फोदे भूषण नहीं मिला, इसी दु स से स्त्रियों का 
मध्य साग दुर्वेल हो गया । 
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स्त्रियो का सध्यमांग ख्त॑त्र दु.ख अनुभव नहीं कर सकता । इससे 
कहीं युक्तिपुण तेरे आर्म और शेख का यह दोहा है-- 
कनक छरी सी फामिनी , फाहदे फो फदि छीन। 
फरटि फो कंचन फाटि विधि , कुचन मध्य घरि दीन ॥ 
इससे कटि को क्षीण करने का काम विधि के हाथों से तो लिया 
है । ऊपर के इलोक में तो कटि को अलग हृदय और मस्तिष्क दे 
दिया गषा है । 
विकटनितम्त्रा कह्ठती दं-- 
अय्ययि साहसकारिणि कि तव चड्क्रमणेन | 
व्खद्ति भरज्ञमवाप्स्यसि कुचयुगभारसरेण ॥ 
अरी साहस करनेवाली ! तुम क्यों चक्कर ऊगा रही हो ? कहीं 
९ आर स्तनो के भार से टस से दहृट जाओगी तो ?? 
4 बैरियत इतनी ही है कि बात परदे में है । कहीं स्तनो को विन्ध्या- 
चल और हिमालय और कटि को कमलनाल था मसणाल-तन्तु कह दिया 
गया होता, तो ख़तरा था । 
हर्षदेव कहते दैं--- 
विधायापूर्व॑पूर्णन्दुमस्या मुख्मभूद्शुवम्‌ 
धाता निजासनाम्मोजविनिमीलनदुःस्थितः ॥ 

“. ,बह्मा इस नायिका का झुख अपूर्त पूर्णचन्द्र के समान बनाकर बडा 
ही दु.खी हुआ । क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह कमल, जिसपर वह 
बैठा है, बन्द न हो जाय ।? 

हर्षदेव की एक उक्ति और है--- 
यदेतचन्द्रान्त्जंलद्लवलीलां प्रकुरुते । 
तदाचप्टे छोफः शबक इति नो मां प्रति तथा। 
श्र 
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अहं त्विन्दु' मन्ये त्वद्रिविरदाक्रांततरुणी- 
फरटाक्षोस्क्रापतमणकिणफलाद्विततनञुम्‌ ॥ 

“(ूस चन्द्बमण्डल के मध्य में जो मेघसण्ड फे समान मांल्स पढ़ता है, 
लोग उसे हरिण दतलाते हैँ | पर में ऐसा नहीं समझता | में तो यह 
समझ्षता हूँ कि तुम्हारे शत्रु की विरद्दिणी खियो ने अपने कदाक्षरूपी 
अंगारों से चन्द्रमा को खूब जछाया है, उससे उत्पन्न चरण फा यह चिह्न है ! 

ठीफ है, कटाक्षों से तो फोड़े होते ही दें । 

एक अज्ञात कवि फा कथन भी सुनने योग्य है-- 

प्रसन्ष सम्पादितचारुकान्ति-- 
जिंतो5पि फान्तामुखशोभया5यम्‌ । 
धुष्टः शदाडूः पुनरभ्युदेति 
लज्ञा कुत्तो5न्तर्म लिनाशयानाम्‌ ॥ है 

'ुन्द्र कान्ति फो बढ़ा छेनेवाला असन्न चंद्रमा कान्‍्ता के मुख 
शोभा से हार गया। पर वह दीठ है । इससे फिर-फिर उदय होता 
जिनका हृदय सलिन होता है, उन्हें ऊज्जा फहाँ ?? 

पन्द्रमा बेचारा तो पराधीन है । न अपनी खुशी से आता है, न अपनी 

छुशी से जाता है। उसे यह पता भी नहीं कि कोई कवि उसे गाली दे 


रहा है । है 
एक अज्ञात फवि ने ब्रह्मा की भूछ पकड़ी है--- है 
अहो प्रमादी भगवान्पयजापतिः /ट 
, ऊृशातिमध्या घद्दिता मरगेक्षणा। 
यदि प्रमादादनिलेन भज्यते 


फर्थ पुनः शक्ष्यत्ति फर्तुमीदशम्‌॥ 4 
ब्रा बड़े असावधान हैं। उन्होंने उस स्रगनयनी नायिका का 
सध्य भाग बड़ा ही पतला वनाया है| थदि कभी अमाद-चश हवा छूगने 
से चह्द हट जाय तो वे फिर वेसा फैले बना सकेंगे ९” 
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हर्ष की चात इतनी ही है कि संल्कृत की ऐसी सुगनयनियाँ अब 
कहीं शेष नहीं रह गईं। अतएवं हम लोगों की यह चिन्ता भी कवि 
भहादाय के साथ गई।। 
अब ज़रा हिन्दी-कवियों की उडान देखिये--- 
बिट्ठारी कहते हैंः--- 
खुनत पथिक-मुँह भाह निखि , चलछति छुवें उहि गाम | 
विनु वूझे बिन्ुही फहे ,जियति विचारों वाम॥ 
'परदेशी पति ने पथिक के मुँह से सुना कि उस गाँव में माघ महीने 
की रात में रू चलती है । बिना पूछे ही! उसने समझ लिया कि उसकी 
ख्री जी रही है। 
मैं ले दयो लयो खुकर , छुवत छित्रकि गो नीरू। 
लाल तिहारी अर्गज़ा , उर हो लम्यो अवीरु ॥ 
है छाल ! तुम से अरगजा लेकर मैंने उसे दिया | उसका हाथ लगते 
गजे का पानी छत्छनाकर जल गया और वह अरगजा अबीर होकर 
उसके उर पर छगा )! 
ओंधाई सीसी छु लखि , विरद बरति बिललात । 
बिचहीं सूखि गुलाब गो , छींगी छुई न गात॥ 
>“- उसको विरह से जलती और तड़पती हुईं देखकर मैंने उस पर 
(टणाबजल की शीशी उँड़ेल दी । पर गुलावजरू उसके शरीर तक पहुँचने 
हैय नहीं पाया । एक छींद भी नहीं छू गया। बीच ही में सूख गया !? 
बिहारी की विरहिणियाँ इस प्रकार आग हो रही थीं। विरह से 
हृदय में तड़प आजा रूकती है, न कि सारा शरीर आाँवें या पजाबे की तरह 
दृहकने रंगे । आग दूसरी चीज़ को जलाने के पहले खय॑ जल लेती है । 
पर बिहारी की विरहिनी स्वयं तो जीवित रहती है, पर जो चीज उससे 
छू जाती है उसे चह जला देती है । इससे अधिक जस्वाभाविकता और 
क्या होगी १ 


( ९३ ) 
ठोपनिधि कहते एँ-- 
गोपिन के अँसुवान के नीर पनारे भये दहि के पुत्ति नारे। 
नारे भये नदिया दंदि के नदिया नद ही गये फाटि फरारे ॥ 
बेगि चलो तो चली उत फो फत्रि तोप कद धजराज दुलारें | 
थे नद्‌ चाहत सिंधु भये अब सिंघु ते हैं हँ जलादल सारे | 
सूरदास ने भाँसुओ की नहीं में नाव भी चला दी हैं।._ 
इन नैनन के नीर सझीरी सेज भई घरनाव। 
चाहत हों ताददी पे चढ़िके हरिज्ञी फे ढिग जाँच ॥ 
विचार तो दीफ है। अपनी ही नदी, अपनी ही नौका । जहाँ ठहरना 
हुआ, रोना घद फिया। आगे बढ़ना हुआ, रो दिया। सेज पर लेट-लेट 
कर जहाँ जी चाहा, पहुँच गये । पर ऐसा होता कहाँ है १ 
तोपनिधि फिर फहते ं--- 
फोऊ फट्दे वार सी सिचार सी फहत फोऊ 
फोऊ फब्जतार सी बतावत निसड्ड है। 
मेरे जान सिरिफ छुनाई की लपेट छागी 
ताही फी रूहफ ओऔ लचफ होत बह्ढु है॥ 
तोषनिधि! जो पै वे अधार की वहम वाढ़े 
परतच्छ फो प्रमान फोन टड्डू है। 
जैसे भूमि अंबर के मध्य में न खम्भ फोऊ 
तैले छोल छोचनी के अड्ट में न लड्डू है ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
केशवदास एक कद्म आगे बढ़कर फहते हैं--. 
भूत की मिठाई जैसी साधु की झुंठाई जैसी 
स्यार फी ढिठाई ऐसी छीन उहेँ रितु है । 
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धीरा कैसों हाल केसवदास दासी कैसों सुख 
सर कैसी खहू अछु रहु कैसो बितु है ॥ 
सम कैसो दान महामूढ़ 
गौरी गौरा कैसो मान मेरे जान समुदित है। 
फौने है सवारी बृषभालु की कुमारी यह 
तेरी फटि निपट फपट कैसो हित है ॥ 
... देखा ! इसको कल्पना कहते दैं। एक भी उपसा ऐसी नहीं, जिसे 
: कोई आँखों से देख सके । 
गंग कवि कहते हैं-- 
चेठी थी सखिन संग पिय फो गचन खझुन्यो 
खुख के समूह में वियोग आग भरवे। 
गंग कहे त्रिविध झछुगंध ले प्रवन वह्मो 
छागत ही चाके तन भई बिथा जर की ॥ 
, प्यारी फो परसि पौन गयो मानसर पहँ 
लागत ही. औरे गति भई मानखर की। 
जलचर जरे औ सेवार जरि छार भयो 
- जल जरि गयो पड सूख्यो भूमि द्रकी॥ 
- भयानक विरहामप्र से भ्रज्वल्ति प्यारी को छूकर पवन इतना गरम 
गया था कि मानसर- पहुँचने पर भी वह सानसर के जलूचर, सेवार, 
*पह और भूमि को जलाकर राख करने में समर्थ रहा । पता नहीं, प्यारी 
के घर, गाँव या शहर की क्या दक्चा हुईं ? और प्यारी राख हो गईं या 
मलयापि की तरह सुलुगती ही रहीं ? 
ऊपर दिये हुये इछोकों और दोहे-कवित्तों में रस नहीं है, केवल अलू- 
कार है। जिस रचना के सुनने से हृदय में रस की उत्पत्ति न हो, उस 
रचना को कविता कहना ही क्यों चाहिये ? रस स्वाभाविक है, अलझ्र 
यदि रस का सहायक हो तो स्वाभाविक, नहीं तो अस्वाभाविक हैं। 
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ऊपर के इ्लौकों और हिन्दी-पथ्ो के वर्णनों से रस्त फा विरस हो जाता 
है। बिरह के भारे विरहिणी का द्ारीर अप्ति फा पिंड हो रहा हैं, उसकी 
साँस से नदी-तालाब सूख्ब जाते हैं, पिरद्दिणो सूसफर ऐसी हो गई हैं कि 
झत्यु उसे चश्मा लूगाफर हँ ढ़ रष्टी है और नहीं पा रष्ठी है, इन व्णनों से 
क्या सुननेवाले के दृदय में फरणा उत्पन्न होती है ? था आंगार-रस का 
उद्दीपन होंठ है ? हमारी समझ में तो इनसे कहनेवाले पर एँसी रा । 
आती है । फिसी ख्री की फमर इतनी पतली है कि आँसो से दिखाई नहीं| 
पड़ती या कोई साहय अपने माश्रूक की छुदाई में इतना रोये कि उनके 
आँखुओं ही से समुन्दर घन गया | या फोई साहय ह॒इक फी मौत मर 
गये । क्रय में गये । वहाँ उनके इदफ फी आग ऐसी भड़की और उन्होंने 
आह के साथ ऐसा शोछा उगला फि उसकी आँच से आसपास फी कर्मों 
के झुरदे उठकर भाग खड़े हुये, ऐसो फल्पनाओं को फीन सच ः 
और ऐसे मुसीबतजदों पर फौन तरस खायेगा ? फोई भी घात 
भर्योदा फो उल्लंघन फर जाती है, तव वह हास्वास्पद हो जाती. 
यही दशा फवियों की फल्पना फी हुई है। फरपना के पीछे चलकर 
फचि छोग स्वाभाविकता फी सीसा को डॉक गये हैं। 
तुलसीदास ने आमीण स्त्रियों फा चित्र खींचा है। घाँव पी भोली- 
भाली स्तथियाँ सीता से पूछती हैं--- नबी 
फीशि मनोज लजावन हारें। ५ 
सम्तुखि कददहु फो आहि तुम्हारे॥ हि 
सीता से उनके पत्ति फे सम्बंध में कुछ पूछना ख्रियों के लिये बहुत 
स्वाभाविक बात है। पर कोटि मनोज” वाली बात तो गाँव की भोली- 
भाली स्त्रियों के दिमाग की उपज नहीं जान पढ़ती । यह तो छुलसीदास 
स्वयं स्त्रियों के सुँद में बैठकर अपनी बात कट् रहे हैं, जो अस्वाभाषिक 
सी हो गई है। मनोज फयोे किसी ने देखा नहीं है। उसकी सुन्दरता 
की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता । परम्परा से चली जाती हुईं एक 


नी 
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कल्पित कथा है कि कामदेव कोई था, जिसे शिवजी ने भस्म कर डाला 
था । वही सौन्दर्य का देवता माना जाता है। पर फिनके मुख से ? जो 
डसकी कथा को जानते है और जो सौरद्‌ये की कुछ न कुछ कल्पना कर 
सकते हैं| गाँव की स्त्रियाँ वेचारी कम्मदेव फो क्या जानें ? उनके सुख 

, से 'कौटि मनोज रूजावन हारे! वाली बात अखाभाविक है, कल्पना की 

'क्तिशयता है। 

» कवियों ने सहदय काव्य-रसिको से समझोता-सा कर रक्खा है कि 
मैं जब अमुक घात अमुक प्रकार से कहूँ, तब तुम उसे अच्छा समझना 
आर प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करना । ऐसा ही होता भी है। कविता 
में रस हो या न हो, पर उसमें अलंकार होने से काव्य-मर्मश को उस पर 
सुग्घ होने के लिये विवश होना पडता है | पर यह स्वाभाविकता नहीं 
है । यह तो अलंकार घर जानकारी फा या कवियों और काब्य-सर्सेक्षों के 
॥ 0 समझौते का परिणाम है, जिसका नाम अलंकार-शास्त्र है । 


“ जिस वक्त अरलकार-शास्र की सृष्टि छुद थी, तब यह सोचा गया 
था कि इससे रस की सिद्धि में सहायता मिलेगी | पर कवियों ने अल- 
छार को ऐसी प्रधानता दे दी कि कविता नीरस हं। गई । कविता देवी 
के दारीर में गहने तो खूब पहना दिये गये, पर यह नहीं देखा गया कि 
उसमें प्राण हैं या नहीं 
४ कल्पना फी इस अतिशयता का सब से घुरा प्रभाव हिन्दुओं के 
इतिहास पर पडा है | किसी ऐतिहासिक पुरुष ने किस अवसर पर कया 
कहा था ? अब वह निरद्चिचत नहीं रह गया ॥ वढिकि जितने फवि हो गये 
हैं और अब भी उस अकार के णितने हैं, सब ने अपनी-अपनी पहुँच के 
अनुसार एक ही इतिहास की रचना अलरूग-अल्ग रूपों में फी है । 
वाल्मीकि ने राम और हलुमान्‌ की पहली मेंट में राम से परिचित 
होने पर धनुमान्‌ का केवछ यह चर्णन लिखा है--- हु 
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ततः खतु महाप्राज्षे हनूमान्मास्तात्मज़ः। 
जगामादाय तो वीरोी हरिराजाय राघ्रवो॥ 

धतद्नन्‍्तर महाबुद्धिमान्‌ मारुत के पुश्न हनुुमान्‌ राम-लुक्ष्मण वीरो को 
सुम्रीव के पास ले गये । 

तुलसीदास ने इस अवसर पर एक दूसरे से खूब खुशामदें कराई दैं-- 

हनूसान्‌ कहते हैं-- ' “+- 

पुक्कत मंद में मोह बस; कुरिल हृदय अज्ञान। 

पुनि प्रभु मोधिं बिखारेउ , दीनवन्चु. भगवान्‌ ॥ 

राम कहते हैं--- 

सुनु फपि जिय मानसि जनि ऊना। 
तें मम्र प्रिय रछिमन तें दूना॥ 

दोनों में सत्य क्या है ? तुलसीदास जो फह्द रहे हैं, राम ने चह न्फ ग 
हनुमान से कहा था या नहीं ? यदि नहीं कहा था तो तुलसी ने हक 
ने, जिससे सुरूसी ने लिया है, करपना फरके लिखा फ्यो ? इतिष्ट 
सत्य चाहता है। भक्ति, भेम, श्रद्धा से तो वह बहकाया नहीं जा सकता। 

कल्पना की अतिशयता यहाँ तक बढ़ गई है कि अब भी अतिदिन 
राम और कृष्ण के चरिन्नों को छेकर कल्पना पर फत्पना जड़ी जा रही दै। 
जिसके सुँह में जो समा रद्दा है, वद भक्ति की आड़ लेकर वही कहता जा 
रहा है। पुक दिन पेसा आयेगा कि सब की घातें मिथ्या मानी जोन, 
छगेंगी | 

कल्पना का जैसा दुरुपयोग हिन्दी-साहित्य में हुआ है, वैसा शायद 
ही किसी जन्य साहिस्य में हुआ हो । प्रतिदिन एम देखते दें कि राधा 
ओर कृष्ण के वहाने हिन्दी के कवि लोग अइलील और असम्य म्टैगार 
को सैकडों कव्पनायें कर-करके जनता में “दिसागी ऐयाशी! की इड्धि 
फर रहे हैं । फिर भी हम उसे नहीं रोकते । 

आम-गौत अस्वाभाविक कल्पना से, अव्युक्तियों से सर्वेभा 


( ९७ ) 


रहित हैं। उनमें जहाँ कहीं श्ंगार है, चहाँ पविन्नश्रेम भी है । जहाँ पति-पत्नी 
का प्रसंग है, वहाँ धर्म की प्रधानता भी है। जहाँ सौन्दर्य है, वहाँ पविन्नता 
भी है। जहाँ प्रेम है, वहाँ सरलता भी है। 
गीतों में इतिहास 

गीतों में कभी-कभी इतिहास की बहुत सी बारीक बातें मिल जाया 
करती हैं। महाराष्ट्र के पौवाड़े इतिहास की बहुत बडी सम्पत्ति समझे 
जाते हैं। झाँसी के आसपास महारानी रक्ष्मीवाई से सम्बन्ध रखनेवाले 
बहुत से गीत पाये जाते हैं। एक बार में ने चमारिनो का एक, गीत 
सुना था, जिस में और गज़ेब की निन्‍दा थी, जे उसने अपने बढ़े भाई 
दारा को मरवां डाला था । उस गीत का कुछ अंश में ने नोट फिया 
था, पर वह काग़ज़ ही कहीं गुम हो गया। । 

गीतों में बहुत सी छोटी-छोटी कहानियाँ मिलती हैं, जो वड़ी-बदी 

घटनाओं से सम्बन्ध रखती दैं। एक गीत में बिहार के कु वरसिंह का 

ज़िक्र आया है, जो १८५७ के प्रसिद्ध व्यक्तियों में हैं । 

मेरे जन्म-आम कोइरीपुर ( जिला जौनपुर ) के पःस चाँदा नाम 
का एक गाँव है, जहाँ १८५७ के बलतवे में अंग्रेजों और कालाकाँकर 
( प्रतापगढ़ ) के बिसेनवैशी राजा से घोर युद्ध हुआ था | अब भी उस 
आँव के आसपास के गाँवों में इस युद्ध के गत गाये जाते हैं। एक कड़ी 
मैं ने भी सुनी थी-- 

कारलेफॉफर क विसेनवा, चाँदे गाड़े वा निसनवाँ । 

इसी भ्रकार जाठों के गीतों में बहुत-सी ऐतिहालिक घटनाएँ जीज- 

रूप से भरी हुई हैं । 
गीतों में आदश ग्रहस्थी 

गीतों में आदशे गृहस्थी दशरथ की समझी गई हैँ । सास के लिये 

कोशल्या, ससुर के लिये दृशरथ, देवर के लिये लूद्मण, वहन के लिये 
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सुभद्रा और नगर के लिये अवोध्या तो निश्चित ही हैँ । फिनने ही गीतों 
में रव-कुश् के जन्म पर सीता ने घन के नाऊ फे द्वाय दशरथ फे लिये 
रोचन भेजा है, दशरथ ने लिया है और नाई फो इनाम दिया है। पर 
शसायण फे अनुसार एव-छुश के जन्प्र के समय दृशरथ का दुंह्मान्त हा 
छुका था। ऐसे स्थानों पर वशरथ से अभिप्राय यह के ससुर से 
होता है । * 
फहीं-फहदी राम की कथा में बदन सुभद्वा फा भी नाम जाता है। 
वहाँ सुभद्वा से घदनमात्र का अभिप्राय समझना चाहिये । 
प्राय* सब जाति फे छोगो ने दशरथ की गृहल्थी को अपना आठश 
माना है । नाम-धास दशरथ फा ले लिया है, पर ठाट-बाट, रहन-सहन 
अपना ही रक्‍्खा है। जैसे, 
अद्दीर भाम तौर से गाते ऐं--- 
राम फ बगिया सिता फे फ़ुलूवारी । 
लक्िमन देवरा वहठ रश्खवारी ॥ 
तोरि तोरि नेतुवा पठावें सखुरारी | 
ख,. चहि नेच॒वा फ घने तरकारी॥ 
राम के थाग और सीता फी फुलवादी की रखवाली के लिये देवर 
छद्मण का चैठना तो किसी तरह चल भी सकता है; पर अहीर ने रूदमण 
को भी अहीर समझ लिया है और नीबू तोदकर ससुराल भेजनेवालेए 
फाम जो उनके सुषुदं कर दिया है, वह नहीं चल सकता । अहीरों फो 
अपनी ससुराल से बड़ा प्रेम होता है। और वह अपने घरवालों फी 
घोरा-चोरी खाने-पीने की चीजें चुपके से ससुराक मेजता भी रहता है। 
उसने लक्ष्मण को भी अपने जैसा समझ लिया। गीत के चौथे चरण में 
तो उसने अपना दूसरा रूप भी प्रकट कर दिया, जिसके लिये घह असिद् 
होता है अर्थाव्‌ भोदूपन । चद कहता है कि उस नीवू की तरफारी वना 
फरती थी । इुद्धपन की हद हो गई । 


( ९९ ) 


इसी प्रकार एक पश्सी के गीत से यह अर्थ निकलता है कि सीता 
साठ सुअर चराया करती थीं। यह सब दृशरथ की गरहत्थी को आदर्घो 
मानकर अपने को तन्‍्मय कर देने फा सुन्दर परिणाम है। प्रत्येक जाति का 
व्यक्ति समझता है कि राम और सीता हमारी ही जाति के थे । यही तो 
. भगवान्‌ का विराट रूप है । 


गीतों की दुनिया में परदा नहीं है । 


परदा हिन्दुओं की 'ीज़ नहीं । परदे का एक नास यवनिका है। यह 
नाम ही इस बात का असाण है कि परद यवनों की चीज है। मय-वश 
हिन्दुओं ने परदे को अपने घरों में स्थान दिया है । पर गीतों में उसकी 
च्चो की फोई आवश्यकता नहीं समझी गई । इससे वे अछुते घचे रहे। 
गीतों सें परदे का ज़िक्र कहीं नहीं मिलता । घहू अपने ससुर और जेठ 

घुलसखुला घातें करती हैं । ससुर, जेठ तथा अन्य लोग भी निरस्स 
जे भाव से घहू से बातें पूछते और फहते हैं । 


गीतों में विवाह का आदश 


विवाह प्राकृतिक नियम नहीं है, घल्कि समाज-स्वीकृत एक प्रया 
है। ख्रो-पुरुष का परस्पर आकर्षण छी प्राकृतिक है। वह आकर्षण ही 
“वेवाह फा मुख्य आधार है । विवाह के नियम मनुष्यो ने बनाये हैं । प्रकृति 
उन नियसों के अधीन नहीं है । थुवावस्या प्राप्त होने पर ख्री-सुरुष में जो 
स्वाभाविक जपकर्षण उत्पन्न होता है, उसे विवाह के नियम रोक नहीं 
सकते । भ्कृति खतंत्र है। वह तो अपना काम फरती ही रहती है। 
धर्मे-शासत्र अनुमोदन फरे या न फरे, प्रकृति का प्रवाह रुक नहीं सकता । 

पूर्वकाल में विवाह की प्रथा प्रकृति के नियमों के अनुकूल थी। 
विवाह के नियम तो थे, पर स्वाभाविक आकर्षण प्रधान था, वियाद के 
नियम गौण।॥ बर-कन्या जब एक दूसरे को पसंद कर लेते थे, तब वे 


( १०० ) 


विद्ाह्त के पंधन में बैंधते थे, गीतों में पर-फन्या फी इस स्वतंश्रता का 
उल्केख यार-वार मिलता है। सात्रिश्नी और सत्यवान फा विवाह स्वामा- 
विक नियमों ही के अनुसार हुला था। नलू-ठमयन्ती का विवाह भी 
करीय-फरीव ऐसी ही खतंत्रता से हुआ था । कुछ दिनो के बाद इसमे 
झुटियाँ दिखाई पढने छगीं। बर-फन्या युवायस्था की उम्र में चुनाव में 
भूल फरने लगे । तब उनके माता-पिताओं ने हस्तक्षेप किया । उन्होंने 
चर की परीक्षा की भ्रथा चलाई । परीक्षा फन्या नहीं लेती थी, उसका 
पिता 'लेता था। परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले ही को फन्‍या वरण 
कर सकती थी । फिर भी इस अथा का नास स्वयस्थर था। सीता और 
व्ौपदी का विवाह इसी अथा फे अनुसार हुआ था। चंदवरदायी के 
फेयनाजुसार यह प्रथा पृथ्वीराज के समय तक रही । पर हस समय संयो- 
गता ने अपने पिता की पूरी अवज्ञा की थी। पिता-पुत्री के विचारों का यह 
संघपे स्वयम्थर की प्रया पर कुरहाड़े की तरह पढ़ा। इसके याद पिताओ। 
ने पुन्न और पुत्री की विवाह-सम्पन्धी सम्र स्वत॑त्रताएँ छीन डी (-अई। 
पिता चाहे जैसे वर के साथ कन्या का विवाह कर देता है, कन्या किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसको जबरदस्ती धर्म-दास्त्र के 
नियमों फी पाबंदी करनी पड़ती है । । 

पूरवेकाल में वर और कन्या का विवाह चड़ी अवस्था में हुआ करता _ 
था। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुक्त सी० धी० चेद, हे. «., 7.7, ४ 
महाभारत-मभीमांसा' में लिखते हैं-. । * 

“क्पदी विवाह के समय बड़ी थी । स्वयम्वर के अवसर पर वह निर्भ- ” 
यता से चली आई। कर्ण जब रूक्ष्य वेधने को घलञुप उठाने छूगा, तब उसने 
ऊरारा उत्तर दिया--.मैं सूत से विवाह न फड़ँगी? । श्राक्मण रूपी अज न के 
साथ वह अण जीते जाने पर, आनन्द से चली गई। , 


ज्यासजी ने उसके लिये “द्ववादिनीः और 'पंढिता! विशेषणों का 
भ्रयोग किया है ।? 


न रे हँ 


न्‍+ 
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अब देखिये, गीतों की दुनिया में विवाह का क्या नियम है. ? 
यथपि विवाद की प्रथा बहुत विकृत हो गई है, पर गीतों में वही 
पुराना आदु्श ही क्लायम है। गीतों की हुनिया मे वर-कन्या अपनी- 
अपनी पल॑द से दुनाव करते हैं | कुछ उदाहरण छीजिए--- 
_ वर कन्या की तलाश्ष में निकला है-- 
पा कौन की ऊँची ऑटरिया सुरुज सुख छाई। 
। किन घर कन्या कुमारी त दुरूहो चाहिये ॥ 
बर को जब पता चछा कि अम्ञक घर में एक कन्या विवाह के योग्य 
हुई है, तब वह उस घर के ऑगन में जा बैठा और कहने लगा--- 
छघुम घर कन्या कुमारी त हमफा व्याहि देव । 
कन्या को भी यह वर पसन्द आया । इससे जब कन्या का भाई यह 
__ कहता हुआ-- 
है मासोंम पूत तपलिया बहिन मोरी माँगे। 
> “ तलवार लेकर मारने दौडा, तव-- 
भीतर से निकसीं छाड़ली मोतियन माँग भरे । 
जिन मास पूत तपसिया जनम भेरो को खेइहे ॥ 
फनया की अचस्था इतनी हो रुकी थी कि चह जन्म खेनेवाले की 
आवश्यकता समझने रूगी थी। 
५ "एक गीत में फन्‍या कहती है-- 
/ बाबाजे चलेन भोर वर हेरन पाटट पित्तस्वर डारि। 
छोट देखि धावा फरवै न व रिहे वड़ा नाहीं नजरि समाय ॥ 
अरे अरे वावा झुघर वर देरेड हम बेटी तोहरी दुलारि। 
तीन लोफ माँ हम वड़ि सुन्दरि हेली न फरायड मोरि ॥ 
चही कन्या अंत सें कहती है--- पाते एटा 
आखन देखि वावा डासन दीही मुख देखि धीही करा पान] 
अपनी सम्पति देखि दाश्ज दीही बर देखि द्वीड्रों कन्यादान ॥ 
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ये बातें छोटी उम्रचाली कन्या की नहीं हो सकतीं | 

एक गीत में कन्या एक तालाब में नहा रही है। पास ही एक थु वक 
घोती धो रहा है। कन्या ने उसका परिचय पूछा | युवक ने जो उत्तर 
दिया, उससे कन्या यह जानकर घड़ी ही भसच्न हुदे कि यही तो वह वर 
है, जिससे उसका विवाह होनेवाला है। धह दोड़कर अपनी माँ के पास 
जाती है और कहती है--- के 

जे बर मोरी भाया नगरा हँढ़ाये से वर सगरे नहायें। 

यही यात वह अपनी भावज से भी कहती है। सोचने की थात है 
कि अवोध घालिका ऐसी वातें नहीं कह सकती है । ये बातें उन दिनों 
की हैं, जब विवाह कोई ऊज्जा की वात नहीं समझा जाता था | 

एक गीत और छीजिये--- 

नीले नीले घोड़वा छैल असबरवा कुरखेते हनइ निसान। - 

खिरफी उघेरि के अम्मा जो देखई घिया दस आउरि होइ॥ 

चर नीले घोंडे पर असवार है, छेला है, ऐसा घीर है जो कुरुक्षेत्र में 
चिजय का झंडा गाड सकता है । उसे देखकर कन्या की माँ. का हृदय 
आनन्द से उमड़ जाता है | चह फहती है--दस कन्यायें और हों त्ती 
अच्छा । कैसा स्वाभाविक वर्णन है ! अवश्य ही यह वर बालक नहीं 
रहा होगा । 

एक गीत में कन्या का पिता एक मालिन से कद रहा है--.. 

दूमदा जे चाहिल सब फर नायक सभा चिच पंडित होय। 

एक गीत में वर की आयु अधिक स्पष्ट हो गई है--- 

आँखि ठोरी देखें ये दुलहा अमवा थी फेंकिया रे 
भाद् तोरी चढ़छी फमान रे १ 
यतनी रूरति तुहँ पायो दुलरुआ केहि गुन रहो कुआर रे ॥ १॥ 
वाबा भोरे गयमनि फमरू के देखवा रे पितिया गयति 
मेवाड़ रे । 


( $०३ ) 


जेठ भैया गयमनि जीरा फी लरद्निया यहि शुन 
रहों कुआर रे॥ २॥ 
के देखवा से लिखि पढ़ि आयडें चिठिया 
लिख्यों समुझाय रे । 

आवहु बाबा रे आवहु फाफा आवहु खग जेठ भाद रे ॥ ३॥ 
ज मोरे छेइ आये मोहरा पचास रे पितिया लेइ 
आये हाथी धोड़ रे । 

जेठ भैया छायनिझा रिपितम्बरअब मोरा रवा है बिआह रे॥ ४॥ 

हे दूल्हा ! आँखें तो तुम्हारी आम की फॉकों की तरह हैं, और 
भौंहें चढ़ी हुईं कमान की तरह । हे प्यारे ! तुमने इतनी सुन्दरता पाई 

है | पर तुम क्ॉरे क्यों रह गये ? ॥१॥ 

» पर कहता है--मेरे बाबा कामरूप देश को गये थे। मेरे चचा मेवाड़ 
कप थे। जेठे भाई जीरा छादने गये थे। इस कारण से मैं करा रह गया ॥२॥ 
श्र “ मै दक्षिण देश से पढ़-लिखकर लौटा, तब मेंने सब को चिह्ियाँ 

लिखीं कि बाबा आओ, काका आओ, जेठे सगे भाई आओ ॥श॥। 

मेरे बावा पर्चांस मेहर छेकर आये । काका हाथी-घोडा ले आये | 
और जेठे भाई पीताम्बर ही पीताम्बर छे आये | अब मेरा विवाह हो 
रहा है ॥ शा! 

६ 'यह विवाह बड़ी उम्र में तो हुआ ही था, साथ ही शिक्षा समाप्त 
कर लेने पर हुआ था। अगइचर्य है कि ऐसे गीत गा-याकर भी लोग 
नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चो का विवाह कर देते हैं । 

यह तो युक्तम्रान्त और बिहार के गीतों की साक्षी हुईं । अब जरा 
देखिये, अन्य आँत के गीत क्या कहते हैं ? 

जैसे युक्तप्रांत के गीतों से कन्या अपने पिता को चर हू ढ़ने भेजती 
है और यह बतला देती है कि उसे कैस्य वर चाहिये, वैसा ही वर्णन 
पंजाबी गीतों में भी हे-- 


डी, सच हे कीट तल गहाड़ी बर्द वद्डी ! 
मत एही दी कापाई ही डे भाए, सप्पा 
हुआ, दावड देश हडिय 7 
ही कद, के ही जिला थे कं प्िय 
गाजी विंदी शहद खेती दिएमों कप 
द्लेया था मोडिये ] कैश! 
खास इस की शोर में टयारी घेरी कीं हू थी है 7! 
है दिता | ही डा ये 8 ही हैं व गृरा चुआारी हे जिटे दर थे 
हरी ! शुस्ट कपल थर चाहिये ह 
मुर्गी ऐसा दर चाहिये रो शारों भे सगहटी मे रप0) #। पुरी में 
धीकट्षएण के सामान हो ।! 
पढ़ यट्री बहुन प्राधीनी मेरे यायाद शो! थरो।.... 
पष्ट घर टोले न्यादा मेरी बेदी सर सॉयल्डा हे 
(पंछादी' 
"बेटी बहुत गाया पूर्रेश कती ै--है पिधाजी ' मेरे पे दर हें हिपे । 
पुप्री ! से सेरे लिये सुरज्ष अर हे ढ़ छापा ६ ।' 
चंगा ये घायछ घर घर टोल अच्छा जिंदा मगर सहायना 
हरे राम शाम । 
(शादी! 
हरे पिता ! मेरे छिये भप्टा पर, भष्छा बर शौर शघ्छा सा सुष्टाएन 
नगर हूँ दिये ।! 
समारपाद फा एफ यहुत ही प्रचणित गीत है :-- 
फाचा दाख दल घनड़ी पाने, चांवे, फूल र|ेधे, 
फरे ये घावा जी सं दीनती । 
बावा जी देख देता परदेख दीजो रदारी होड़ी फो धर ऐरजों । 
एस खेलये बाबा जी सी प्यारी वनड़ी ऐल्यो ये फूल गुलाव को ॥| 


रन 


ड् 


( $०५ ) 


कालो मत हेरो बाबा जी कुल ने रजाबे | 
गोरे मत देरो थाबा जी अंग एसीजे । 
लाँवो मत देरो बाबा जी खाँगर चूँटे। 
ओछो मत हेरो! बाबा जी बावन्यू बतावे। 
ऐसो वर हेरों फकासी को वाखी | 
वाई के मन भासी हस्ती चढ़ आखी। 

'कच्चे 5ँगूर के पेड के नीचे वनड़ी (व्याही जानेवाली कन्या) खडी 
पान खा रही है और फूल सूँघ रही है । वह अपने बांबाजी से प्रार्थना 
करती है--- 

हे बाबा ! मेरा विवाह अपने गाँव के आसपास करने के बजाय चाहे 
परदेश में करना, पर मेरी जोडी का वर हूँ ढ़ना । 

/ बावाजी ने कह्म--हे बाई! तू हँस-खेल। मैंने तेरे लिये ऐसा 

हा वर हूँ ढ़ है, जैसे गुलाब का फूल | 

/ “कन्या फिर कहती है--हे वावा ! काछा वर मत हूँ ढना, वह कुटुम्ब को 
लज्ञनित करेगा । गोरा मत हूँ ढ़ना, वह जरा सी मिहनत करेगा तो उसे 
पसीना आ जायगा | रूम्बा न हूँ ढ़ना, वह केवल साँगर ( भररवाड के 
एक ऊँचे पेड की फलछी ) तोडने के काम फा है | छोटा मत हूँ ढ़ना, वह 

औौना कहा जायगा। ऐसा वर द्वैं ढना जो काशी से वास कर चुका हो 

(अधांत्‌ शिक्षित हो । वह तुम्हारी बाई को पसंद आयेगा । वह हाथी पर 

. चढ़कर आयेगा ।! 

देखिये, केसा सार्मिक गीत है। यह गीत उस समय का है, 
जब यह माना जाता था कि कन्याओं के सुँह से भी जीभ होती है। 
आजकल मारवांड में ऐसी बात कोई कन्या मुँह से निकाले, तो समझा 
जायगा कि डसे परिचम की हवा रूग गई है। 

गुजरात की फन्‍्या भी अपनी रुचि के अनुकूल वर उुनने की अधि- 
कारिणी है । वह अपने दादाजी से कहती है-- 

१३ 


( १७६ ) 


दीकरी दादाजी ने बिनये। गढ़ियार्लों रे मोती । 
उँचों ने घर ना रोल ॥ 
उचो ते उँदटड़ों फदेयाश । दे 
दीकरी दादाजी ने धिनचे ॥ हे 
नीचों ते बर ना खोलशों । शः 
नीयो ते गटीओ कं्ेवाशे ॥ हे 
ज्ञांडों ते घर ना खोलशों। १ 
जाड़ो ते भाँदू फद्देचाशे ॥ ५ 
पफ्न्‍्या दादाजी से प्रार्थना फरती र--ऐ॥ दादाजी ! भेरेलिये ऊँचा 
वर न खोजना, उसे लोग ऊँट यहेगे । मेरे लिये नीचा बर भी ने 
खोजना, वह ढि गना फहलायेगा । मेरे लिये मोटा वर भी न सोजना, 
उसे लोग भोदू ( मूर्ख ) कहेंगे ।! 
छोटी उम्नवाली कन्या इस मकफार बर की समाटोचना नहीं कर सफती| 
इतने अनुनय-घिनय फे उपरात भी जब बेमेल वियाह होने छगे-- 
फोई कन्या चालक के साथ व्याह्ठ दी गई, और फोई बुढ़े के साथ--त* 
फिर स्त्रियो की सरखती ने प्रतिबाद किया । भारत के प्रत्येक प्रान्त र 
बेमेल विवाह के विरुद्ध गीत गाये जाते हैं । सुनिये-- 
नाहफ़ गौन दिद्दे मोर बावा वारूफ कत हमार रे। 
चीलर अस दुइ देवर हमरे घलमा घुसे अनुहार रे श्ज्‌ हे 
त्तेलवा लगायउें घुकउबा रूगायडें खटिया प दिद्देड ओलार रे । 
नेपे नेपे आई बिलरिया सवतिया रूइ गद बलमा हमार रे ॥ २॥ 
साख मोरी रोवई ननद्‌ मोरी रोवईं रोचईं हमारि बलाइ रे। 
फोटवा मैं हूँढेडें अटरिया मैं ढूँढ़ेंडे खदिया तरे रिरिआई रे ॥ ३॥ 
हा ! भेरे बाबा ने मेरा गौना नाहक ही किया। मेरा पति तो 
अभी बिल्कुछ बालक है। मेरे दर देवर हैं, जो चीलर ( कपडे फी सफ़ेद 
जूँ ) जैसे हैं, और पति घूहे जैसा है ॥३॥ 


की 20 आल, 


एक दिन मैंने पति को उबटन छगाया, तेल लगाया और फिर खाट 
पर सुला दिया । बिल्ली सौत की तरह छुपके-चुपके आई और मेरे पति 
को उठा ले गई ॥२॥ 
मेरी सास रो रही हैं, मेरी ननद से रही है, में क्यों रोजँ? मेरी 
बला रोबे ! अंत में मैंने भी कोठे पर हूँ ठा, अदा पर खोजा, तो देखा 
कैवति तो खाट के नीचे पडा रिरिआ रहा है ॥३॥? 
पति का इससे वीभत्स चित्र कोई क्या खींचेगा ? जिस समाज में 
पति देवता के समान पूज्य माना गया है, उसमें पति का ऐसा भज़ाक़त 
हँसने का विषय नहीं, पिताओं के विचार करने का विषय है । ऐसे बेसेल 
विवाहो में धर्मशास्र कहाँ तक धर्म की रक्षा कर सकेगा ? 
गीतों में वृद्ध-विवाह का भी सज़ाक़ उडाया गया है--- 
” पाँच वरिसवा फ मोरि रेंगरैली असिया वरिस क दमाद्‌ । 
“निकरि न आचे तू भोरि रंगरेली अजगर ठाढ़ दुआर ॥ 
इसमें वृद्ध दूल्हे को अजगर बताना बहुत सरस और अर्थएूण है। 
जैसे अजगर चरू-फिर नहीं सकता, वेसे घुछ्ध भी। जैसे अजगर अपने 
शिकार को निगल जाता है, वेसे तुद्ध पति भी बेचारी अबोध कन्या के 
जरवन के सुख को निगल जाता है । 
५2 राणपूताने में भीलों की प्रसिद्ध जाति है। ये वे ही भीछ़ हैं, जिनका 
“सम्बन्ध महाराणा भ्रताप के इतिहास से है । यद्यपि सीलों में बाल-विवाह' 
या वृद्ध-विवाह की प्रथा नहीं है, पर कभी-कभी घटना-वश बेमेल 
विवाह भी हो जाते हैं । उनको लेकर गीतों में काफी मजाक उडाया 
गया है। बारू-विवाह और वृदू-विवाह के सम्बन्ध के भील-ख्त्रियों के दो 
भीत यहाँ दिये जाते हैं--- 
चार धरनी फन्याडी ने अडी वर नो बोर रे। 
पाणी भरना जाऊँ तारे बाँदे वाँहे आवघेरे। 


( १०८ ) 


बह वहिं आचे तारे कुँधाँ भाँ हडसेल्य २। 

कुँवा माँ एट्सेल्यूँ. तारे छाबफ हबक फरेरें। 
डाबफ इक फरे तारें अदयडला माँ दाज्यू रे | 
अद्यडुला माँ दाज्यू' तारे माँणे ल्णवयावीरें। 

मोणे व्यवाची तारे फति बलगायूँ रे। 

बार बरनी फन्‍्याड़ी ने अही बर नो बोर र। 
वाहिदाँ योत्द तारे वांदें बाँदे आबेरे। 

बॉ बॉह आबे तारे ऊफोड़ा माँ दाक्यूं रे। 
ऊफोड़ा माँ दाब्यू तारे पुद्रफ फुदफ करे रे। 
अइयडुला माँ दाज्यू' तारे दोपतूं लबायु रे। 
दोपले लेंचायूं. तारे फॉने घलगायु रे। 

वार दरनी फनन्‍्याड़ी ने अड़ी वर नो चोर रे। 
रोटलो करें तारे सूला फने आबवे रे। 

सूला कने आवबे तारे ऊँवाईं धमकायु रे। 
ऊँचाई धमफायु तारे भदढ़ भदद साठ रे। 

भदड़ भदड़ नाठ तारे टोडले जदने ऊ्देँ रे। 
टोडले जइने ऊँदूँ तारे सास्का सिस्क्री फरे-रे। 
अइयड़ला माँ दाज्यू' तारे पेली शेटी आली रे। 

पेली रोटी आली तारे सेली रोटी भाँगी रे। 

सेली रोटी आली तारे हैफा हामण जोबे रे। - 

हैका दामण जोबे तारे हैका चाहें आव्यु रे। 

वार बरनी फन्‍्याड़ी ने अड़ी वर नो बोर रे। 
धारह वर्ष की कन्या का अढ़ाई वर्ष का वर है । कन्या फद्दती है-- 

सें जब पानी भरने जाती हूँ, तव यह साथ-साथ जाता है । जब साथ 
साथ जाता है और उठकर घलने के लिये तंग फरता है, तब मैंने जर 
सा धक्का दिया । वह छुँएँमेंजा पढ़ा। कुँएँ में जा पढ़ा, ठे 


ल्‍ 


( १४०९ ) 


'डाबक-डूबक' करने छगा। उसकी यह दशा देखकर मेरे हृदय में बड़ी 
जलन पैदा हुई । ज़ेर; मैंने मटकी उसके पास तक लम्बी कर दी । उसने 
उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने उसे ऊपर खींच लिया । हाय ! बारह वर्ष 
की कन्या का ढाई वर्ष का वर है। जब में गोबर साफ़ करने चली, 
(ठब वह भी पीछे पीछे चला । सैंने उसे घूर में दबा दिया। घूर में दबने 
का कुदक-फुद्क' करने छगा । तब मेरे हृदय में दु.ल पेदा हुआ। 
दोपछा (? ) छम्बा किया । तब वह उसे पकडकर फिर भेरे 
साथ चला । 
में रसोई बनाने रूगी । वह चूल्हे के पास आकर बैठ गया । उसे 
हटाने के लिये मैंने जलता हुआ चेला फेंका | चैले से डरकर वह 'घबड़- 
घबड” फरता हुआ भाग गया, और दरवाजे के पास जाकर खडा हो 
गया । वहाँ खड़े-खठे' वह सिरका-सिस्की करने छगा । उसे सिसकते देख 
कह मेरे हृदय में फिर व्यथा पैदा हुई । तब मैंने उसे पहली रोटी दी । 
तक मैं रसोई बनाती रही, तब तक वह पहली ही रोटी खाता रहा । 
अंत में उसने अड़ीरवाली रोटी मॉगी | जब मैंने आखिरी रोटी भी दे 
दी, तब वह बहुत दीन भाव से छीके की ओर देखने ल्‍गा। छीके फी 
ओर देखते देखकर में उसका मतलूव समझ गई । मैंने उसे छीके से 
उतारकर घी दिया । हा बारह वर्ष को कन्या के ढाई वर्ष के पति पक्ीी 
हालत है । 
इृछ-विवाह के पिरुढ भी भील-खत्रियों ने आवाज़ उठाई है--- 
भाँ, मने डोहा ने परणावी रे। 
डोहा ने गोंदड़ी नो घणो भाव रे। 
ले रे डोहा संथा पुंधा--ले रेडोहा संथा पुंथा॥ 
माँ, मने डोहा ने परणावोी रे। 
डोहा ने अमर नो घणों भाव रे। 


३ के 


ले रे डोहा गठटागट--ले ९ डोहा गद्यगट ॥ 


( ११० ) 


माँ, भने डोहा ने परणावी रे! 

डोहा ने घाणी नो घणों भाव रे। 

ले रे डोहा फरुड़ फरड़--ले रे डोहा करुड़ फरूड़॥ 

माँ, मने डोहा ने परणावी रे॥ 

हा | माँ ने सुझे छुड़ठे से ब्याह दिया! छुड़ढे को चटाई का वा 

शौक है। ले रे बुड़ठे सढ़ी-गछी चटाई ले। छुड॒ढे को अमल का 
शौक है। ले रे घुडढे, गठागट पी जा। घुड़ढे को घाणी हा 
का बढ़ा श्ञौक है। लेरे छुइढे कुरुढ-कुरुढ कर | हा ! माँ ने मुझे बढ़े 
से ब्याह दिया 


दोनों गीतों में भील-कन्या की अपार हृद्य-वेदना छिपी हई है । 


मलाबार की तुल्लू जाति का एक गीत है-- 

ले के ले के छा, किल्नी मदिमाये १ 

ले ले ले ले ला । ञ्ञग 99 
तानुनचेल्य चालेना , ४. # हु 
ताहुनचेल्य बाछेना , ,,. # 

नेत्तेरदा पुतियना तर श्र 55 

तीखझू बेलेत्तना, ,,. . +# 

बाले पोबल मत्ना डर 99 ड्ऱ् 

उछ्ला फोउन्देन है 99 9१ 

घुछिटा कल्टोन्डेसा , 


डछ॒य बेलेगा फोउन्देना , किल्ली मद्मायगे 
जातिपोलिकेना + किश्नी मद्मायगे। 

' छे ले ले के छा , फिल्ली मदिमायगणे । 
गछा भेसे वष्दोन्द्या , फिल्ली मदिमायगा ) 
पोन्‍्नू सिन्‍्हे पुटूडुन्डरया , फिन्नी मद्िमायगा। 


( १११ ) 


पोन्‍्नू टवर फोउन्देना , क्रिश्नी मदिमाये। 

पन्नू महा हृउन्देना, » ' 

जातिपोलिकेना $ फिक्की मदिमायगा। 

लन्द्यन्द मल्टोन्देना , फिल्ती मद्िमाये । 

जातिनीति मब्पोन्देना , किक्ती मद्मायगे। 

ले ले ले ले छा, किल्ली मदिमायगे। 

द्रीफोरेन्देना $ किप्नी मदिमायगे। 

जातिनीति भल्‍्टोन्देना , किल्ली मदिमाये । 

ले ले ले हे छा , फिन्नी मदिमाये। 

ले ले ले ले छा, किक्ती मदिमाये | 

ले छे ले ले छा ( अह्दा ) कैसा नवयुवक घर ! 

ले ले ले ले छा ( भद्दा ) केसा नवयुवक वर! 

>भ 'यह युवा वर कैसा सुन्दर नन्दा सा बच्चा था। यह जन्म से ही हए- 

(पुष्ट था । ज्यो-ज्यों यह चढ़ता गया, इसका शरीर और पुष्ट होता गया। 
पर एक दिन यह निरा वच्या था । यह वर अब जवान हो गया है,-इसीसे 
इसका शरीर रु्या हो गया है और शरीर के साथ ही साथ इसमें 
घतुराई भी घढ़ गई है। यह जवान वर अपने जमींदार का काम करने 
गया है| इसको इसके जातिवालो ने कुछ भेंट दी है। अब इसके मूछ 
जद टाढ़ी निकल आई है । इसका चित्त किस्ती रमणी के अलुराग में फैंस 
गया है । उसी का साक्षात्‌ करने के लिये यह गया है । इसने एक सुन्दर 
जोड़ा खोज लिया है । इसकी जातिवालों ने यही उपहार इसके लिये 
युक्त समझा । यह सदा अपनी जाति की भलाई में लूगा रहता है। 
ले ले ले ले ला ( अहा ) कैसा युवक वर ! इस युवक वर को ताड़ी का 
बर्तन दो । इसे जाति-सेवा के बदले ताढडी का वतन दो । 

ले के ले छे छा ( अह्दा ) केसा युवक वर ! 

ले ले ले ले छा ( अहा ) कैसा युवक वर !? 


( ११२ ) 


शन्‍्य देशों के आस-गीतो से भी चिवाहर के सम्बन्ध में कन्या की 
स्वतंत्रता का प्रमाण मिलता है । 
फ्रॉस का एक बहुत प्राचीन आम-गीत है--- 
रिता एल' ९ का (0ग्रु०पा5, 
भिवा6 40॥, 778 ॥6 ) 
[3079, ॥07, 7709, ९४९, 
गे ॥९ "९७५ ४७६ क्षाआल, 


(0 प्राता बव्या। ९४ 8 602 * 
८ #६ ४» 
0&॥6 ४९६४ ॥6४॥९८, 


सा 7>ै१8४८ वधीधा ८, 
जिभा <णाएण, गिडटा 5९४ जीणातैड टी।एएटा> 
& [8 8९00 0809 ढग्ञा5छ९७5% 
>> 26६ ४» 
थिी6 $'णा पा ॥02०, 
505 घच्चवए ॥0थी८९८, 
ऐि0]०७, 06६५१, 90070९7-४०७5 घाट |0६ू८॥ ? 


बडा ला बरिएशा एटा एटफ फबशटा- 
५4 9». 9६ 
(तात्र, टारर, प्रणादाल्ता, 


ितए3 व दिहट्ठाड फैला तहप्राटड, 
[667 €्त वीडत ३ हा ५०0८ €४८३ाहा; 
[ठप एह १0पछ४ 8ल्‍€7५॥ ह8 तैएटा, 
भता निय गुझये बढ़े है कि बेटी ! स्थाड फर ले । नहीं, गई, 
कथा मई दूस्मी भे हम नहीं छुपे सरसती । कयोकि मेरे हृदप का शैयता 
गैडल में £ 
 ड्+ अं 


( ११४३ ) 


चालिका ने पुरुषोचित वीर-वेश वनाया। प्रेमी की भाँति अपने 
सुन्दर, सुलायम, घुँ घराले वाल कटवा लिये। इसके बाद उसने सेना * 
की ओर यात्रा की। वह एक होटल में पहुँची | मालकिन से उसने 
पूछा--क्या तुम्त सुझे एक कसरा ठे सकती हो ? सें किराया दूना दूँगा।? 
माछकफिन ने फहा--'आइये महाशय ! पहाँ और भी वहुत से लोग दहरे 
है । यह सीढ़ी है, इसले ऊपर चछे जाइये | वहीं आपका भोजन भी 
पहुँचा दिया जायगा ।! 
अपने कमरे में पहुँचकर बालिका थाने रूगी। संयोगवश उसका 

प्रेमी भी उसी होटल में पासचाले कमरे में ठहरा हुआ था। उसने 
बोली पहचानकर मालकिन से पूछा--“यह फौन गा रहा है ।” भालकिन 
ने कष्टा---/एक सैनिक ।! प्रेमी ने सेनिक-वेशधारी अपनी प्रियतमा को 
भोजनार्थ निमन्च्रित किया | बालिका ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। 

(पाते प 8 शा एछ्गा, | 

शट( तेए शा। तैध्वा$ 500 एथ८ा८, 

49 इथा॥ा८ , [०9]6९ ठ6 प्र28 ध्राव005 

2६७ धथा(९, ०९६६ ए0०ए (0005 ! 

२ ६ 9९ 

[यु बध्ा९2-ए0प्5 985, ॥7076९॥7, 

एग् दाबाए7९ इ०८टाटा८, 

लि६ जा फैर8७ [६ 80/6 टणाएश्टा६ 66 ९७१5, 

रिएणा 7४८०णांटा ६008 705 प्राव6९078 २ 

, > २६८ 

[१ बणालट-ए०08 998, प्रणाइरपा 

[गाढ एरॉफाल € 66 शाटः6 2 

(या, [र्टा/4 ६ ॥68 फरा्याश$ एगशा5 

(शाह एग 7लाणा १6 परत बाधा 


( १9४ ) 


“जब उस प्रेमी ने उस सैनिक वेशधारी वालिका को जाते देखा, 
तब उसने ग्लास में शराब उैँड़ेली और “प्रियतमे ! तुम्हारे स्वाल्थ्य के 
लिये! कहकर वह उसे पी गया। कोई 

पपैनिक-वेशधारी वाल्कि ने पूछा--महाशय ! क्या यहाँ फोई 
प्राइवेट कमरा और फूलों से भरी हुई सुन्दर शैया नहीं है ? जहाँ एकान्त . 
में बेठकर इम छोग अपने दुभीग्य की गाथा एक दूसरे को सुना सके- 
फिर रुककर उसने पूछा--क्या आप के पास ऋ़ल्म दावात नहीं है ? में 
अपने अभिभावकोी फो लिखँगी कि मेरा प्रियतम झुझे मिल गया। 

इसके बाद चालिफा पुरुष-वेश ही में रही और अपने प्रेमी फी 
रेजिमेंट में भरती हो गई । सात वर्ष की गुप्त सैनिक सेवा के बाद उसे 
चढ़ चस्ठु मिल गई, जिसे पाने की आफाक्षा ने उसे इस दुर्गम पथ पर 
अद्त्त किया था--- 
एग6 गिरी ते& तारनीएा( था । 
(0एप४ 8ढाए ३९ए था75 रन 
वपरदाला 8 8827९ 
[,6 ९णाए€ वेंढ 800 णिथा-धा76 
“अठारह वर्ष की बालिका को सात वर्ष फी सैनिक सेवा के धाव 
सफलता मिली । उसने अपने प्रियतम की छुट्टी सदा के लिये मंशर 
करा छी% | 3.३ 
इस गीत की बालिका का प्रेम साधारण नहीं है। उसकी छुलून 
सावित्री के प्रेम से की जा सकती है। प्रेम और पव्चिन्नता किसी खार 
देश या जाति की सम्पत्ति नहीं। फ्रांस में भी साविश्री जैसी कन्यारे 
जन्म ले सकती हैं और लिये होंगी। समय यद्यपि बदुर गया, प८ 
आम-गीतों में विवाह का श्राचीन आदर्श अभी तक सुरक्षित है । 





#: सुधा में प्रकाशित श्रीयुत अवधेशपति वर्मा के एक लेख से । 


( ११४ ) 


“जब उस प्रेमी ने उस सैनिक वेशधारी बाल्कि| फो आते देखा, 
तब उसने ग्लास में शराब उँदेली और “प्रियतमे ! तुम्हारे स्वास्थ्य के 
लिये” कहकर वह उसे पी गया। ५ कोई 
'िनिक-वेशधारी बालिका ने पूछा--महाशय ! क्‍या यहाँ कोई 
प्राइवेट कमरा और फूलो से भरी हुईं सुन्दर शैया नही है ? जहाँ एकान्त 
में बैठकर हम लोग अपने दुर्भाग्य की गाथा एक दूसरे को सुना सके-! 
फिर रुककर उसने पूछा--क्या आप के पास क्रम दावात नहीं है १ मे 
अपने अभिभावकों को लिखूँगी कि मेरा प्रियतम मुझे मिल इक 
इसके बाद बालिका पुरुष-वेश ही में रही और अपने प्रेमी की 
रेजिसेंद में भरती हो गई । सात वर्ष की गप्त सैनिक सेवा कै बाद उसे 
चढ़ वस्तु मिल गई, जिसे पाने की आकांक्षा ने उसे इस दुर्ग पथ पर 
भवृत्त किया था--- 
एिबढ ॥6 तेल धा5-गएा ा$ 
(पत्र 5ढाए ३९एा थ॥5 
उिपरध्गालां 4 0१७०० 
[.,6९ ८०7९४ तें& 3० फ़ैशा-थं6 
“अठारद वर्ष की वालिका को सात वर्ष क्री सैनिक सेवा के वादे 


सफलता मिली । उसने अपने प्रियतम की छुट्टी सदा के लिये मगर 
करा छी ६ । 


जुर 
है| 
ऊच्छ 
इस गीत की बालिका का पेम साधारण नहीं है । उसकी ठुना 
सावित्री के प्रेम से की जा सकती है। प्रेम और पविश्नता किसी खास 
देश या जाति की सम्पत्ति नहीं। क्रास में भी साविश्नी जैसी कन्याये 
जन्म के सफती ६ और लिये प्लोगी। समय यद्यपि बदुर गया, प 
प्राम-गीतों में पिचाह का श्राचीन आदुर्श अभी तक सुरक्षित है । 


रजकडल्म-. 





» मुथा! में प्रकाशित श्रीयुत अयधेशपति व्मों के एक छेस़ से । 


( ११५ ) 


यूनान देश के एक प्राचीन आम-गोत का अंग्रेज़ी-पद्यानुवाद एक 
अंग्रेज़ ने इस प्रकार फिया है--- 

“ुब6 गण, 7 तेबएंशट, 
लि ॥6 ९०5 8 वैव्ां, 

पु ६ गा वन्‍्रगाते छणा[ 
प्रधाए.. 0ि. ता 

"ुबंध6 गा॥, प्राए तब्परए्रगाश, 
[5 ७ ७ाए ० ८७४॥, 


पू ७०7६ 876 8 #पच7व े 
रजापीठए॥ं 8 प्राएए४8८ॉ४० ! 


(7८८८ (0!:-४८४३४४) 


“पिता कहता है--है बेटी ! इस व्यक्ति से ब्याह फरलो | देगो, यह 
हैट पहनता द्वै। बेदी फती है--मुझे पुक स्वतंत्र विचारोशका पति 
चाहिये ऐंट के एिये में इससे ब्याह नद्वीं कर सकतो । 

पिता कहता है--हे वेटी ! इससे ब्याह कर को । इसके पास बया 
घन है। घेटी ने फट्टा--मूँछवाके फे सिय्रा में और किसी को अपना 
पति नहीं बना सकती ।! 

ताल्पय यह कि कन्या युवा वर चाहती दें, जिसकी रेस उठ रही 
दो। न वह इंटयाले फो पसद फरती हे, न धनवाछे को । 

४“ * इन उदाएरणों से यह स्पष्ट माल्स होता दँ फि गीतों में कन्‍्याओं ने 
पति के सम्पन्ध में अपने मन फी भावना स्पष्ट व्यक्त कर दी है। आइघर्य 
हे फि र्पेग रात-दिन इन्हें सुनते रहते दे, फिर भी एनकी उपेक्षा झरसे 
६ और अपने पुत्र या पुत्री को अपना जीयन संगी चुनने पा प्राहुनिझ 
अधिकार नहीं देते । 

भवभूति के शब्दों से-- 

प्रेयों मित्र चच्चुता वा समप्रा 
सर्द. फामा। दामधिजीीपिनद्ध 


( ११६ ) 


स्त्रीणां भत्ता धर्मंदाराह् पुंसां 
इत्यन्यो 5न्यं. वत्सयोशोतिमस्तु । 
( भवभूति---माछ्ती साधव ) 

'हे बत्सह्॒य ! तुम्हें याद रखना चाहिये कि स्ली का पति और पति 
की स्त्री प्रियतम मित्र है। मित्रता, जाशा, कामना और जीवन भी 
दोनों का एक है ।' >> 

हम कह सकते हैं कि पति-पत्नी की मिन्नता, आश्ञा, कामना और 
जीवन की एकत! में माता-पिता को उतना ही हस्तक्षेप फरना चाहिये, 
जितने से वह और दृढ़ हो । 


बह के साथ व्यवहार 


प्रत्येक सास यद्यपि कभी बहू हो डुकी होती है और भ्रत्येक ननद, 
को वहू होना होता है, फिर भी वहू के भ्रति इन दोनो फा व्यवहार 
अच्छा नहीं पाया जाता | यदि एक ही घर में देवरानी-जेठानी भी हुई 
तो उनमें जो सीधे खमाव की होती है, उसे ही घर के सब काम करने 
पढ़ते हैं । देहात में ऐसे प्रमाण प्रत्येक गाँव में मिल सकते हैं, जहाँ सास 
चह को गालियाँ ही नहीं देती, यदिक मारती-पीठती भी है और कहीं-कहीं 
तो द्याहीन सास चिमटा या कलछी जाग में छाल करके बहु फो दाग 
भी देती हैं | यह केसी कठोरता है ! वहू बेचारी कुछ बोल नहीं रुकती (५ 
बोले फिससे ? पत्ति तो सास का वेदा ही ठद्रा | वह सुन छेगा, पर 
करेगा क्या ! हिन्दू-समाज़ में बेटा यदि कर्कशा माँ को छोड़कर वहू का 
पक्ष ले, तो वह कपूत कहा जायगा । ससुर सास फा पति ही रहरा। जो 
सास चह को छोद्दा छाल करके जरा सकती है, वह अपने पति का मुंह 
भी तो नोच सकती है । जिन घरों में करकंशा सास होती दे, उनमें 
बहुवे नरक-यंत्रणा सोगा करती हैँ । 

गीतो में सासो के कारनामों के बड़े वद़े वर्णेन जाते हैं--- 


( ११७ ) 


एक बहू का भाई उसे देखने आया है । वहू ने सास से पूछा-- 
, सास्‌ का रे बनाई जेंवनरवा रे ना । 
सास ने कहा--- 
फोठटिल॒हि वहुचरि सरली फोदइया रे ना | 
बहुवारि मेड़वा मसजउढ़ें क सगवा रे ना ॥ 
-“ 'कोठिले में सडाय हुआ कोदों ( एक प्रकार का निक्ृष्ट चावल ) है 
और मेंढ पर मसौढ़े ( एक प्रकार की घास ) का साथ है ।! 
सोचने की बात है कि वहू के भाई का सास कैसा आतिथ्य 
करती है ! 
बहू ने अपने भाई से घर के ज्यादा काम की शिकायत भी की है--. 
के मन कूटों भैया कै मन पीखों रे ना। 
भेया कै मन सिझवर्ड रसोइया रे ना॥ 
थी सास्‌ खाँची भारि चसना मेंजाबें रे ना। 
प खसास्‌ पनिया पताल से भराबें रे ना॥ 
एक गीत में भाई बहू से मिलने आया है। बहू के पूछने पर कि 
उसके भाई के लिये केसा खाना, पीना और रहने का स्थान दिया जाय, 
सास फहती है--- 
भोजना देड बहू अकड़ी फोदेया औ पुनमुनिया क दालि रे। 
*धुटने क देउ बहुआ फुटददी मेटियवा औरो गड़हिया के पानी रे। 
कुंचने क देउ वहुचा पिपरे क पतिया औरो चिरोया फ छेंड रे। 
खोबने क देंड बहुवा हुटरा झिलिंगवा औ छुबनी चोपारि रे। 
इसी गीत में वहू ने भाई के सामने कुठुम्बियों का जो चित्र खींचा 
है, वह मनन करने योग्य है--- 
वहू कहतो है :--- 
खासु तो प. भैया बढ़िया डोकरिया आजु मरे की काल्हि रे। 
ननदी तो पएए भेया वन की फोइलिया आजु उड़े की तो काहिह रे । 


( $१८ ) 


ज्ञेठानी ठो ये भेया फारी वद्रिया छिन यरसे छिन घाम रे। 
देवरानी तो ये भैया फोने के विछरिया छिन निकरे छिन पेटे रे । 

इसी गीत में बहू अपने अन्य दु.खो का भी च्णेन करती है--- 
पीठ देखो मैया तो पीठ देखो जैसे है धोविया क पाटरे। 
फपड़ा देखो भैया फपड़ा देखो जैसे सबनवा के बादरी रे) 

कैसी यथार्थ उपमायें हैँ ! यहू की पीठ मार खाते-पाते धोयी े 
पाटे की तरह हो गई है । उसके कपडे ऐसे मेले दें, जैसे सावन को घटा । 
सावन की घटा का ऐसा उपयोग शायद ही किसी महाकवि ने किया हो। 

बहु ने अपने दु.खो का वर्णन फरके अंत से भाई से फटा दै--मेरा 
दु.ख ओर फिसी से न फहना । 

ई दुख वाँधी भइया अपनी गठरिया 
जहवयाँ खोलेउ तहवाँ रोयठ रें। ४5 

है भाई ! मेरे दुःणो को अपनी गठरी में बाँध लो। जहाँ इसे 
खोलना, वहाँ रोना ।* 

इस पक वाक्य में भरह के द्वदय फी महान अन्तर्पदा छिपी हुई & । 
छुदय फी अनत फोदरियों में मजुष्प सुत्ध ओर दु स् के भनत इतिहास 
यंद्‌ कर रखता है । अवफाश मिलने पर वह कोई ने फोई कोंदरी घोटफर 
पुराने इतिहास फा स्मरण करते लगता दे । यदन ऊे दु।खो का कोछी 
भाई जब सोऊेगा, तय वह रोयेगा । हि 

एक गीत में बहु का भाई मिलने जाया हैं। यहूं को भाई से मिद्धन 
की पुद्धा नहीं दी जा रही ई--- 
पक फरेली दम बोचा अरे करेली पसरी बंवेया जिउ के देस ॥ १४ 
पसरन पसरत पसरि गई पसरी है रन बन देस॥२॥ 
सात आअइल फेर चुल्दिया सातों माँ अकलठी दुआर्ि॥वं॥# 
एड पर रीरे उदा शात अरे करेंली यक पर सहायन टथ | ४ 8 
उद्‌ मात जरि बदि जाये हे करेंठी दुधया गयझ उतिराप ४८. 


( ११९ ) 


उर्दे भात खैर्द देवर मोर -दुधवा पिये सग भाय ॥ ६॥ 
रखिया वहावन हम गयनि रे करेली भेया विरछ तरे ठाढ ॥ ७॥ 
खास गोसाई पैयाँ तोरी छागो कही सास भैया भेंटन हम जाव ॥ ८॥ 
हम का जनी वौहारि हम का जनोी पूँछि लेव जेठनिया देँफारि ॥ ९॥ 
जेठानी गोसाई' पैयाँ तोरी लागों रे फरेली फहहु दीदी भैया 


हा ॥ ' भेंटन हम जाब ॥१ग। 
हम का जनी वौहरि हम फा जनी रे फरैली पूँछि केव नन- 
दिया दुलारि ॥११॥ 


ननदी गोसाई' पैयाँ तोरी लागों रे फरेली कहहु तो ननदी 
भैया भेंटन हम जाब ॥१२॥ 
हम फा जनी भौजी हम फा जनी रे फरेली 
जितना वखरवा में धनवा उतना कूटे जाब ' 
कै तव भौजी भैया भेंटन जाव ॥ १शा 
“जितना डेहरवा में गोहुँवा उतना पीखसे जाब 
तब भौजी भेया भेंटन जाब ॥१७॥ 
जितना पिपरवा में पतवा उत्तना रोटिया पोये जाब 
तब भौजी मैया भेंटन जाव ॥१०॥ 
ने करेली की एक लता लगाई थी । वह बाबा के देश तक फेल 
मई है ॥१॥ 
फेलते-फेलते वह अरण्य में, देश में, सर्वत्र फेल गई है ॥२॥ 
सतत मुँह का चूल्हा है, उसमें एक ही द्वार है ॥३॥ 
एक मुँह पर उर्दे और भात रींझ रहा है। दूसरे पर सुन्दर दूध ॥४॥ 
उर्दे और भात जल-बलछ गया और दूध उतरा आया ॥षा। 
उद्‌ भात मेरा देवर खायगा और दूध मेरा सगा भाई पियेगा ॥६॥ 
मैं चूल्हे की रख घूर में फेंकने गई थी | वहाँ देखा तो वृक्ष के नीचे. 
भेया खड़े हैं ॥७॥ ४ 


( १३२० ) 


है सासजी ! मैं तुम्दारे पेर पढ़ती हूँ। कहो, तो भाई से भेंट कर 
जआऊँ॥ दा 

है बहू ! में क्या जानूँ? जेठानी को बुलाकर पूछ लो ॥९॥ 

हे जेठणनी ! में तुर्हारे पैर पड़ती हैँ । जाज्ञा दो, तो भाई से मिल 
आऊँ ॥१०॥ 

हे बह ! में क्या जानूँ ? दुलारी ननद से पूछ लो ॥११॥ कद 

हे प्यारी ननढ ! तुम्हारे पेर पढ़ती हूँ । कहो, तो भाई से मिल 
आऊँ ॥१ ९॥ 

है भौजाई ! में क्या जानूँ ? बखार मे जितना धान है, उतना कूट 
कर तब भाई से सेंट करने जाओ ॥१३॥ 

जितना कोठिला में गेहूँ हे, उतना पीसकर तब भाई से मिलने 
जाओ ॥१४॥ 

पीपल में जितने पत्ते हैँ, उतने रोेदियाँ पोकर तब भाई से क्र 
जाओ॥ १७॥१ 

बहुओ को ससुराल में कितनी साँसत भोगनी होती है, इस गीत में 
भी उसका उल्लेप़ है। सास जो बात नहीं करना चाहती, उसे पढह 
दूसरों पर टाल देती है । ननद तो बहू के लिये छुरी छिये तैयार ही 

रहती है । धान रूठना, गेहूँ पीसना, पानी भरना, वरतन मॉजना, कपदे 

धोना, फटी धोतियाँ सीना, आँगन बटोरना, चूल्दा सैंतना ( कस ५ 
रास और कूठा करकठ ले जाकर घूर में फ्रेकना यह सब फाम अकेली 
यह को करने पडते हे । इस पर भी सास और ननद की क्षिड्॒कियाँ अदग 
से सहनी पढ़ती है । नेहर से आये हुये कुद्म्बियों से इच्छापूर्क मिलने नहीं 
दिया जाता । बहू वेचारी कसी चीमार होती है तो उसपर यह इकजास 
लगाया याता है कि काम न फरने फे लियि यद्ाना कर रही ६। 
बहू का इतिहास जसहनीय दुःखों जोर भयानक चंदूनाआ से भरा 
हुआ हैं । 


( १२१ ) 


संस्कृत के एक इकोक में किसी ने बहू के सुख से उसके दु.ख का 
कारण इस प्रकार कहलाया है-- 
इवश्ा पद्यति नव पद्यति यदि श्रभड्अवक्रेक्षणा । 
मर्मच्छेदपदु प्रतिक्षणमली ब्रते ननांदा वचः ॥ 
अन्यासामपि फिं त्रवीमि चरितं स्मुत्वा मनो बेपते। 
कान्‍्तः स्निग्धदशा विलोफयति मामेतावदागः सखिः ॥ 
सास मेरी ओर देखती नहीं। देखती भी है तो आँखें तरेर कर | . 
बद्‌ प्रतिक्षण हृदूय को जलाने वाली बात दोलती है । औरो का तो 
कहना ही क्या ? उनकी वातों का तो स्मरण करके हृदय काँप जाता है। 
है सखी ! मेरा अपराध यही है फि प्रियतम मुझे भ्रम की दृष्टि से देखते हैं ।? 
सच है, कहीं-कह्दीं पति का प्रेम ही बहू के दुःख का कारण 
हो जाता है। 
है कैसी विडम्बना है ! कैसी छजा की बात है ! बहू के प्रति कुटम्वियों 
क्रा व्यवहार कैसा घणित है ! 
ननद का काम वहू की चुग़छी खाना है। ननद्‌ आय. बहू की 
संमवयस्का होती है । वहू बेचारी पराये घर से आती है। बहू के आते 
ही सास तो पाठशाला फी गुरुआनी होकर बैठ जाती है। ननद्‌ माननीदर 
का काम करने लगती है। वहू से दासी की तरह काम लिया जाने 
“जाती है। बह ने यदि कभी प्रतिवाद किया तो ज़ेर नहीं । ननद छुगली 
खा-खा कर वहू के नाक में दम किये रहती है। गीतो में इन सब बातो 
का वर्णन मिलता है । 
बारह वर्ष के वाद एक पति घर आता है। इतने वर्षों तक उसकी 
खसतवंती स्त्री बड़े नियम-धर्म से रही थी । ननद्‌ इस बात को जानती 
थी । फिर भी--- 
गोड़वा घधोचत बहिनी छागे चुगुलिया 
भैया भौजी से लेहु किरियवा हो राम । 
२७ 


( १२२ ) 


, बहन के कहने से भाई ने अपनी स्त्री से.उसके सत की परीक्षा छी | 
जलते हुये तेल में हाथ डालकर स्त्री निष्कककिनी साबित हुईं । उसका 
भाई उसे पालकी में वेडाकर घर लिवा छे गया | तब उसका पति रोकर 
कहने लगा--- 

भर छल फिहिउ मोरी बहिनी हो राम,  ., 
डासल  सेजिया उड़ासिउ हो राम) ४ 
बारह वरिस तक भोरि बाट ,जोदिन, 
छुटि गे भोरि सतवंती हो राम ॥ 
चाँद सुरिज़ अस मोरी रानी छुटिगे, 
के घर वबसल जजाड़ा हो राम। 
इस प्रकार के अनेकों उदाहरण गीतों में मिलते हें, जिनसे बहुओं की 
मनोवेदनाएँ व्यक्त होती हैं। सदुग्ृहस्थो को बहू के कष्टों पर विचार 
फरना चाहिये । सा 


गीतों में सास का चित्र 


गभीतो में सास का चिन्न बहुत ही बुरा खींचा गया है। इससे 
जान पढ़ता है कि स्लियो के गीत मुण्यकर बहुओं के बनाये हुये 
हैं । यथपि बहुएँ आगे चलकर सास हुई होंगी, और उनको अपनी 
रचना के लिये लज्ित होना पड़ा होगा । पर सास बनकर वे गीतों फरी 
बहुओ के समाज से बाहर न कर सकीं। क्योकि सास यनकर वे भरी 
अपनी बहुओं पर वही अत्याचार करने छगी होगी, जो उनकी सास ने 
उनके साथ किया था। जहाँ-जहाँ गीतों में सास ने वहू को ढादा दे, वहाँ 
वह सदैव कर्कश स्वर में बोली दे । 

किसी पति ने अपनी सत्री फो चुपके से वाँस के छिए्को की बनी 
पंखी दी थी। किसी दिन सास ने उसे देख लिया। इस पर कुपित 


होकर उसने पूछा--- 


( ४२३ ) 


चेनिया डोलाचत आइगे निमरिया 
परिंग है सासू क नजरिया हो राम । 
खाड़ें न चहुवरि तोरा भैया भतिजवा 
फचन छयल वेनिया दीहेसि हो राम ॥ 
छाची नाम की एक बहू गंगा नहाने गई थी। रास्ते में उसे 
हु डर नाम का कोई छूम्पट राजा मिला । उसने छाची के साथ छेड- 
की । छाची ने कठार से उसका काम तमाम कर डाला । इस 
झगड़े में वहू को घर पहुँचने में कुछ देर हो गई । इस पर सास ने फहां-- 
उहयाँ से चलली राची घर के पहुँचली हो ना । 
रामा सासु गरिआबे वाबा-म्ुुअनी हो ना ॥ 
जनि साखु वावा खाहु जनि सासु भइआ खाहु दो ना। 
सास बरटिआ रोकेला वटपरवा हो ना॥। 


गीतों की स्लियाँ लिखना-पढ़ना जानती हैं 


श्राज-कछ कन्याओं को पढ़ाना-लिखाना एक नवीन वात सी जान पड़ती 
है। स्री-शिक्षा के त्रिरोधी अब भी हैं । और देहात में भीतर ही भीतर 
एक यह अज्ञान भी घर किये हुये है कि पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ विधवा हो जाती 
हैं। पर गीतों की ख्ियाँ लिखना-पढ़ना जानती हैं । वे अपने परदेशी को 
मे 'छिखती हैं,और उसका आया हुआ पत्र पढ़ती हैं। कुछ उदाहरण की जिये-- 
एक स्त्री चीरह के द्वारा परदेशी पति को दिट्ठी मेजती है। चील्ह 
चिट्टी लेकर उसके पति के पास जाकर कहती है-.- 
सोअत वबाटआ कि जञागत वरधिया के नायफ। 
तोरि घन चिठिया पठायेनि उठहु किन धाँचहु ॥ 
पति ने चिट्ठी छेकर पढ़ा--- 
वाँये हाथे चिठिया लिहलेनि दहिने हाथे बाँचें। 
हरी नयनवन आँख. पहुकवन  पोंछरई ॥ 


ञ् 


( ३२४ ) 


एक स्त्री ने एक पथिक के हाथ अपने परदेशी पत्ति को पत्र भेजा 
था। पयिक ने चिट्ठी ले जाकर उसके पति को दे दिया --- 


चिठिया जे लिहलेनि मन मुखुफइले निरमोहिया । 
छगले बरहो विरोगवा रे छोपम्िया॥ 
एक स्त्री का पति परदेश जा रहा है। ख्री से बह कहता है-. 


जो तोय सूड़ पिराये अरि अम्मा को जगइही 
अरी अम्मा को जगइहौ हो । 
भोरी रानी अन्तर जिअरा क भेद पतिया लिखि भेजिड 
५ पतिया लिखि भेजिड हो ॥ 
स्त्री पढ़ी-लिखी न होती, तो पति ऐसा क्यो कहता ? 


गीतों में उपदेश हे 


गीतो से बढ़कर ख््रियो में सदाचार, प्रेम और सहृदयता की बुद्ध 
करने का दूसरा कोई साधन नहीं । गीतो से फन्‍्याओ और नववधुओ को 
बहुत लाभ पहुँचता है । इनमें उनके भाव जीवन का चित्र रहता है । 
भिन्न-भिन्न स्वभाव के लोगों में, भिन्न सिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार 
रहना चाहिये, इन बातो की शिक्षा खियो को इन गीतो ही से मिलती 
है । कन्या-पाठशालाओ की रीडरो से इन गीतो में कहीं अधिक उपदेश्नू 
रहता है। कन्या को विदा करते समय खियाँ जो गीत गाती है, उनमे 
पत्थर को भी पिघला देने का प्रभाव होता है। साथ ही कन्या और वर 
के लिये उपदेश की ऐसी गूढ़ और अनुभव की बातें भरी रहती हैं, जो 
अच्छे से अच्छे कवि को कविता में भी नहीं मिलती । 

कुछ उठाहरण लीजिये--.. 

शझन्तरा को विदा करते समय फण्च के सुख से कालिदास ने यह 
उपदेश दिलाया है-... 


( १२५ ) 


शुक्रपस्त॒मुस्न्‌ कुर प्रिय सखी चुत्तं सपत्नी जने। 

भर्तुर्विपक्रतापिरेषणतया मास्म प्रदीप गम ॥ 

भूमिष्ठ भव दृक्षिणा परिजने भाग्येव्वजुत्सेफिनी । 

यान्त्येवं गृहिणीपदं॑ युवतयों वामा कुलूस्याघधमः ॥ 

शकुन्‍्तऊरा 

““” बढ़ो को सेवा करो। अपनी सोतो से प्रिय सखी के समान व्यवहार 
करो । पति यदि अपमान भी करें तो क्रोध से उनके विरुद्धाचरण मत 
करो । नौकर-चाकरों के साथ उदारता-पूतक व्यवहार करो । अपने भाग्य 
का गय॑ मत करों। ख्तरियाँ इसी प्रकार शुहिणी पद पाती हैं । इससे 
चिपरीताचरण वाली स्त्री कुछ की कण्टक होती है । 

इन्हीं वाता फो गीतो में एक अन्य प्रकार से वडी रोचकता से 
नहा है-- 
हे रे अमबवा दरिअर ना जानों फोने शुना | 
ललना ना जानों मलिया के सींचे त ना जानों खेत गुना ॥ १॥ 
ना यह मलिया के सींचे त ना यह खेत गुना। 
ललना रिमिकि झिमिफि देवा वरिसे त उनही के दूँद गुना ॥ २॥ 
होरिल तो वड़ खुरूर ना जानों फोने गुना | 
है हो ना जानों अम्मा के खेंवारे त ना जानों फोखी गुना ॥ ३॥ 
“भी यह अम्मा के सेंवारे तो ना यह कोरी शुना। 
ललना मोर पिया तप ब्रत फीन त उनहीं के धरम गुना ॥ ४॥ 
वारह वरिस वन सेवलें त गुरू घर से अचले हो। 
ललना तब घर वबुआ जनम त उनहीं के धरम गुना ॥ ५॥ 
भचियहिं वेटी हैं सासु त चहुआ से पूँछई हो। 
वहुआ फवन कवन फल खायू होरिल बड़ सुन्दर हो ॥ ६॥ 
फल तो खायूँ नोरेंगिया त आम छोहारी हो। 
सास्‌ नरियर दाख वदाम नाहीं रे जानों वहि गुन हो ॥ ७॥ 


%. इधर 


( १२६ ) 
सभवहिं बेंढे हैँ ससुर त बहुआ से पूछई हो। 
बहुआ कंवन कवन तप फीहिड द्ोरिक बड़ सुन्दर हो ॥८॥ 
सु के बचत न दारेडें ज्न ननद तुफारेडं हो। 
सझुरु कबरूँ न लाई लकी छायडें नाहीं रे जानों वि गुन हो ॥९॥ 
खेलत के ननदिया त भौजी से पूँछइ हो। 

भौजी फचन कवन ब्रत फीहिउ होरिल बड़ सुन्दर हो ॥१० 
स्वामी फ मानेडें हुकुमबा देवर क दुलारेडं हो। 
ननद ! सब कर लिद्देदे असीस त ना जानी वहि रे गुना ॥११ 

यद् जाम बृक्ष हरा क्‍यों है ? माल्स नहीं, माली के सींचने र 
यह हरा है ? या खेत के प्रभाव से ? ॥ ३॥ 

न ग्रह माली के सींचने से इरा है, न रेत के प्रभाव से । रिसिसिर 
फरके जय वादुल बरसते हैं, उन्हीं की यूँदो के श्रभाव से यह हरा है ॥२॥ 

यह , बालक बहुत सुन्दर है। इतना सुन्दर यह क्‍यों है? नही 
जानता, इसकी साँ ने इसको ऐसा सुन्दर सैंवार रक्खा है ? या उसके 
फोख का ऐसा अभाव ही है ? ॥३॥ 

नहीं, नहीं, न तो यह माँ के संवारने से इतना सुन्दर है और न 
कोख का ही अभाव है। मेरे पति ने बहुत तप-बत किया था। उन्हीं के 
धर्म के अभाव से यह इतना सुन्दर है ॥४॥ 

है सखी ! मेरे पति बारह वर्ष तक वन में, गुरु के घर में रहकर, 
विद्या पढ़ते रहे । फिर घर जाये । तब इस वालक का जन्म, हुआ । उन्हीं 
के धम्म के अभाव से यह इतना सुन्दर है ॥५॥, 

मचिये पर बैठकर सास बहू से पूछती है--बहू !-ठुम ने क्या-क्या 
फल ख़ाया ? जो तुम्दारा पुन्च इतना सुन्दर है ॥६॥ 

बहु ने कहा--मैंने नारंगी, आम, छोदारा, नारियल, दाख और 
बादाम खाया था । शायद इन्हीं के प्रभाव से वारूक सुन्दर 
हुआ हो ॥७॥ 


( १३२७ ) 


सभा में बैठे हुये ससुर वहू से पूछते दैं--दे बहू ! तुमने कौन सा 
तप किया है ? जो तुम्हारा बच्चा बढ़ा सुन्दर है ॥4॥ 
बह ने फहा--हे ससुरजी ! मैंने कभी सासजी की बात नहीं ठाली | 
न ननद्‌ का तिरस्कार किया। न कभी इधर की दात उधर लगाई। 
शायद्‌ इसी के गुण से बच्चा इतना सुन्दर हुआ हरे ॥९॥। 
८ सुपेली ( छोश सूप ) खेलती हुई ननद ने पूछा--है भौजी ! तुमने 
कौन सा घत किया या ? जिससे तुम्हारा वाल इतना सुन्दर है ॥१०॥ 
वहू ने कहा--है ननद ! मैंने सदा स्वामी की आज्ञा का पालन 
किया । देवर को प्यार किया और सब का आशीवाद लिया | शायद 
इसी से मेरा बालक सुन्दर हुआ है ॥११॥! 
सबसे आश्ीवांद लेनेवाली वात चहुत ही महत्त्व-पू्ण है। इसेरे में 
गृहस्थी के सुख और शान्ति का मंत्र सुरक्षित है।इस एक गीत में 
पजुत सी उपदेश की दातें हैं, जो पाठकों को सहज ही में माल्स हो 
' जायेगी । 
एक गीत और सुनिये--- 
गीत में कन्या का विवाह होनेवाछा है। वह माँ से 
कहती है--- 
नाहीं सिखेड मैया गुन अवशुनवा नाहीं सिखेडें राम रखोईं | 
“साख ननद्‌ मोरी मैया गरिआवई भोरे बूते सहि नहि जाइ॥ 
: माँ कहती हे--- 
सिख्ि छेड बेदी गरुन अवगुनवा सिखि रेड राम रखोई | 
साख ननद तोरी मैया गंरिआंवई लइ लिहो अँचरा पसारि ॥ 
इससे अच्छा उपदेश माँ वेटी को और क्या दे सकती है ९ 
एक गीत में कोई लूम्पट पुरुष किसी सतवन्ती स्लरी को सोने और 
मोती का छोस देकर उसे धर्मच्युत करना चाहता था | ख्री 
कहती है-. 


६4 


( १२८ ) 


आगि छगो सोनवाँ वज्जर परो मोतिया 
खत छोड़े कैसे पत रहिदे रे फी। 

गीतो में पातिमत-धर्म की महिमा तो ख़ूबदी है। एक स््री के चरित्र ' 
पर उसके पति और अन्य कुट्ठम्बियों ने मिथ्या दोषारोपण किया था। 
जलते हुये तेल में हाथ डल्वाकर स्त्री की परीक्षा ली गई। सर 
निष्कलंकिनी अरसाणित हुईं। पर पति आदि के व्यवद्ार से उसे 
बढ़ी भार्मिक चेदना हुईं । वह भाई के साथ नैहर जाने छगी। मर्ण में । 
एक बन पड़ा | चहाँ उसे बन फी तपस्तिनियाँ मिलीं । उन्होंने एफ ही 
वाक्य कहा-- 

बेटी बिअह्ा फ मेटो गुनद॒वा रे ना । 

दे पुत्री ! पत्ति का अपराध भूल जाओ? । इस एक छोटे से पढ॒ में 
पति-पत्नी के बीच की शान्ति बन्द है। 

गीतों में उपदेश वेसा ही व्याप्त है, जैसे-- 

[बंद ॥ ए०० गंत06॥ 
तर ० ॥8॥ ० धा०पढ७--शेली 

एक गीत में एक स्ली की बड़ी मनोहर कथा है-- 

साख जे बोलेलीं अड़पी ननद्‌ तड़पी बोले हो। 

बहुआरि फादे फू भरल्ठिउ शुमान सोऐेल्ट खुख निद्रा ॥ १॥ 

बाबा के हैं हम निनरुई त भैया के छुलरुई हो। .._ 

ऐ अपने हरीजी के प्राणअधारी सोईले सुख-निद्रा ॥ २॥ 

पएतना वचन राजा सुनलेनि सुनह न पवलेनि हो। 

राजा सारी रात छुतलें फरवरशिया त्त मुखह् न बोलहि ॥ ३॥ 

फिआ रडरा जेवना विगड़ले सेजिआ भोर भइलेनि हो | 

ऐ राजा फिया रडरा सेवा चुकलों त मुखह न वोलडु ॥ ४॥ 

नाहीं मोर जेंचना विगड़ले सेजिआ भोर -भइक न हो । 

ए रानी | गंगा जमुन गोरी माता गरव बोली बोलेडु ॥५॥ 


( १२८ » 
आपि लगो सोनवाँ बजर पे मं।तिया हि 

सत्त छोड़े फैले पत रहिए रे फी। 
गीतों में पातिमत-धर्म फी समदिमा तो ख़बद्दी हैं। एक सती के चरित्र 


पर उसके पति और अन्य कुटम्वियों में मिध्या दोपारोपण फिया गा 
जलते हुये तेल में हाथ बस्याफर ख्री की परीक्षा ली गई। दी 


निष्फलफिनी प्रमाणित हुएं। पर पति आदि के व्यवहार से ड्लेः 


घड़ी मार्मिक बेदना हुईं | वह भाई के साथ नेहर पाने एगी। मार्ग से 
एक घन पया । थह्दों उसे घन फी तपस्विनियाँ मिलीं । उन्होंने पक ही 
वाक्य कहा-- 


बेटी विअद्दया फ भेटी गुनदया रे ना । हि 
'हे पुच्ची ! पत्ति का अपराध सूछ जाओ? | इस पुक छोटे से पद मे 


पति-पत्नी के बीच की शान्ति गन्‍द हे । 


गीतो में उपदेश बसा ही ब्याप्त है, जैसे--- 
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[व पी | ० ी०एरशं।--शेली 
एक गीत में एक स्री की बड़ी मनोहर कथा है--- 
साख जे वोलेलीं अड़पी ननद तदपी बोले हो। 
चहुआरि फादे फू भरलिउ शुमान सोऐल्ड खुख निद्वा॥ ४ 
बाबा के हैं हम निचरुदई त भैया के टुलरुई हो। ... 
ऐ अपने हरीजी के प्राणअधारी सोईले खुख-निद्रा॥ र। 
एतना वचन राजा सुनलेनि खुनह न पवलेनि दो। 
राजा खारी रात खुतले फरवरिया त सुखद न घोलहि॥ र॥ 
किआ रडरा जेवना बिगड़ले सेजिम भोर भकेनि हो। 
ऐ राजा फिया रडरा सेवा चुकलों त मुखद्द न बोलड ! ४ 
नाहीं मोर जेवना विगड़के सेजिआ भोर -सइल न ही | 
ए रानी ! गंगा जमुन गोरी माता गरब बोली बोलेड ॥५! 


( १२९ ) 


हम से भइलि तकसिरिया साखु पा लागव। 
राजा ! मदया भनाह हम लेव राउर हँसखि वोलहु ॥६॥ 
सास उपट कर बोलती है, ननद तड़प कर फह्ठती है---बहू ! किस 
अमिसान से तुम भरी रहती हो जो खूब सुख से सोती हो १ ॥१॥ 
यह ने कद्दा--मैं अपने पिता फी एक ही फन्‍्या हूँ; भाई फी दुल्य॒री 
हूं. जौर अपने प्राणेख्र की आणाधार हूँ । इसी से सुख की नींद 
गे हैँ ॥२॥ 
पति ने यह बात्त सुन छी । सब वाते अच्छी तरह सुनी भी नहीं 
कि वे सारी रात एक करवट सोये रहे और स्त्री से नहीं बोले ॥शा। 
स्त्री मे पूछा--है राजा ! क्या आपका भोजन मैंने खराब दनाया ? 
या सेज बिछाने में कोई भूल छुई या देर हुई ? में आपकी फिस सेवा में 
घूक गई ? जो आप नहीं बोलते हैँ ॥४॥ 
पत्ति ने कह्ा--है रानी ! न तुमने मेरा भोजन विय्राठा, न सेज 
जज भूलया देरी हुईं। गंगा-जमना की तरह पविन्न और पूज्य 
माँ को जो तुमने अभिसान से जवाब दिया, में इसलिए अप्रसन्न 
हूँ ॥५॥ 
स्त्री ने कहा---सुझ से गलती हुई। में सासजी के पेर छूकर क्षमा 
मॉगूगी । हे राजा ! आप असन्‍्न होकर बोलें, में आपकी माता को 
मना दूँगी ॥६॥! 
. | हल गीत से स्थियों को अमिमान-रहित और नत्न होने की शिक्षा 
“मिलती है । साथ ही पुरुष के लिये भी संकेत है कि वह साता के सम्मान 
का सर्देव ध्यान रक्खे । सास-बहू के क्षगढ़ों में पुरुष की असावधानी भी 
एक प्रधान कारण है । ् 
सावन का एक गीत है-- 
धीरे वहु नदिया तें धीरे चहु, 
मोर पिया उत्रदंगे पार, धीरे वहु०ण॥ १॥ 


( १६३० ) 


कादेन पी तोरी नश्या रे 9 
फाहे की फरुवारि। 
कहाँ. वीणा नइया खेवइया , 
घन उत्तरदेँ पार॥ धीरे बहु०१ २॥ 
चरम कद मोरी नहइया रे, 
सत कद्दू ऊगी फरुवारि। 
सैयाँ मोरा नइया खेवइया रे , 
हम घन उत्ततरव पार॥ + ॥े४॥ 
स्री कहतो हैं--हे नदी! तू धीरे-धीरे चह। मेरे पति पाः 
'त्तरेंगे ॥१॥ 
नदी ने पूछा--तेरी नाव किस चीज की है ? पतवार फिस चीज के 
है १ तेरी नाव का खेनेवाला फोन है! और फोन स्त्री पार नम शा! 
स्त्री उत्तर देती है--धर्म की मेरी नाव है। जिसमें शरि३: 
लगा है। नाव का सेनेवाला मेरा स्वामी है। और में री पई 
यह गीत जिस समय सन्दु-सन्द स्वर से गाया जाता है, हृदय 
तर॑ंगित हो उठता है। सतरी-कवि के रचे हुये इस भावपूर्ण गीत की 
तुलना हिन्दी 'के उच्च से उच्च कवि फी कविता से की जा सकती है । 
एक पति ने अपनी रत्री से फहा--जरा विछौना दिला दो । 
सत्री ने कहा-- ।] 
सोनवद्दि के भोरा नेहर रुपया केचाड़ी छागे हो। ] 
रामा सातहु भेया के एक वहिनी सेजरिया कैसे डासडें हो ॥ ९॥| 
पति को ख्री का यद अभिमान असहाय हो गया । उसने द्वार बंद 
कर लिया। स्त्री ने बडुत जावान दी, पर न तो पति बोला, न उसने 
द्वार ही खोला । यहू ने सास से कहा कि मेरा क्‍या अपराध है, जो ये 
नाराज हो गये। सास ने बेटे से पूछा । बेटे ने नाराजी का कारण बता 
दिया । तब यह कहती है-- 
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मटियहिं के मोरा नेहर खुपवा केवाड़ी छागे हो। 

खास सातो भेया किगरी बज्ञावई बहिन मोरी नाचइ हो ॥ २॥ 

बहू ने केसे वाकू-चा पति को सना लिया ! विवाद को जददी 
समाप्त कर डालने में ख्त्रियाँ पुरुषों से चतुर होती हें । 


गीतों में चरखा 


० चरखा 'हिन्दुओं की बहुत प्राचीन वस्तु है। आये ल्येग अपने हाथ 
परे काते हुये खूत का |यज्ञोपवीत पहनते थे। पूर्वकाल में हिन्दुओं के 
प्रर-घर में चरखे होते थे। स्रियाँ, मुख्यतः विधवायें और ।वे ख््रियाँ 
जिनके पति परदेश “में होते थे, चरखा कातकर समय ही नहीं काठती 
परी, चल्कि,इसी की आसदुनी से अपनी जीविका भरी चलाती थीं । 
चरखे तो घर धर' में थे ही, पर यजुबवेद के एक मंत्र से माल्स होता 
पक ल्पेग अपने कपड़े अपने ही घर में छुन भी छेते थे--- 
” सीसेन तंत्र मनसा: मनीषिणः 
ऊर्णा-सुज्लेण फंवयो बयन्ति। 
+ 7 ? यज्ञु०:३९॥८० 
भननशील कवि लोग मनन के साथ सीसे के यंत्र से ताना फेलाकर 
ऊन के सूत से फपदा छुनते हैं |?” 
हिल - '( सातवलेकर कृत 'चेदों में चरखा? से | ) 
इससे माल्स होता है कि वैदिक काल में कपड़ा छुनने वालों की 
कोई अलग जाति नहीं थी 4 मननशील कविलोेग भी अपने कपड़े खुन 
लिया करते थे । अथवंचेद के एक मंत्र से माल्स होता है कि विवाह के 
अवसर पर वधू अपने काते हुये सूत्त का चस्र वर को समर्पित करती थी-- 
ये अन्ता यावती; सिचोय अंत्तवों ये च घनन्‍्तवः । 
बासो यत्पत्नी भिरुत तन्नः स्योनमसुप स्पृशात्‌॥। 
अथवें० १४-२-५१ 
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जो कपड़े के अंतिम भाग हैं, जो किनारियाँ हैं, जो बाने हैं, तथा 
जो ताने हैं, हन सब के साथ पत्नी के द्वारा जो बुना हुआ कपडा होता 
है, चह हमारे लिये सुखदायक हो ।! | 
( सातवलेकर की दीफा ) 
प्रिफिथ का भाषान्तर--- २ 
]४४ए थी छाल प्रढ्मा$ गाते >गतेंथ5ड, थो। परोढ पढढ 
सिवा गिर प्रोढ एके गाते छए००, 6 इधाला ७0०९) | । 
6 छात6 96 ३णी बाते एौ०च६४शाध [0 0प [0एटी 
इसी पर टिप्पणी-- 
पृप6 इध्यगला ऐश तीर ए०णाए वएछ्रगाते 8 0 एढ्ध 
7 प्रोढ पर 099 रण गा जढ्तेतेल्त 6, गाते बा, ध्ृएश 
लाए ॥85 जटटा ग्राइतें८ (0 गिंय >ए धार फैशते९ 
( ग्रिफिय, अथर्व०, एछ १७९ है 
संस्कृत में मोरिका नाम की एक भसिद्ध स्री-कवि हो गई हैं। 
ने एक इलोक में घर में सूत की कमी फी एक विचिन्न शिकायत की है-- 
मा गच्छ प्रमदाप्रिय प्रियशतै- 
भू यस्त्वमुक्तो मया , 
वाला प्राद्गमणमागतेन भवता 
प्राप्नोत्ति निष्ठां पराम्‌ु॥ ५५७ 
फि चान्यव्कुचभारपीड़नसदै-- 
् 
धुय्यत्क॑ंचुफजालकैरलुदिन॑ 
निःसूत्नमस्मद्गदम ॥ 
हे प्रमटाप्रिय ! न जाओ, मैंने कई बार उससे यह कहा। मैंने 
फटष्टा--आप जब आँगन में जाते हैं तव वह बाला असन्न होती है। 
उसके कुरते भरत मज़बूत बनाये जाते हैं, जिससे स्तनों का भार वे सद्द 


( १३४३ ) 


के | पर वे फट-फट जाते हैं। इससे आजकल हमारे घर में सूत की 
मी हो गई है ।! 
भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों के गीतों में चरखे का वर्णन 
मलता है। यद्यपि पंजाब, गुजरात और आंध्र देश के बराबर चरखे का 
चार और किसी आंत में नहीं है, पर गीतों में चरखे ने स्वेन्न स्थान 
हे (मल 
चरखा मेरा अठ-फागुड़ा माल मेरी नू ताड़। 
पूर्णी ताँ ब्दाँ छढसलसी तन्‍्द्‌ फड्ढाँ दयोड॥ 
आगे ताँ चरखा रेंगला पिच्छे पीढ़ा छाल। 
चकले दे उघर चाफला चकले दे उघर फत्थो॥ 
फत्तनवाली नाजो फोमली | 
टः पंजाबी 
रद चरखा आठ फॉकों का बना हुआ है। मेरी माल को ताव है । 
पोली पूनी बनाकर नदी जितना रूम्बा तार निकालती हूँ । 
सामने रैंगीला चरख़ा है, पीछे छाल पीढ़ा है। चकले के ऊपर 
बकरा और चकले के ऊपर कथ है। 
'कातनेवाली कोमल सुन्दरी है ।! 
सुनेयो सुनेयो नमेयो कुड़मो अज बन्दी दी सुनियो वे । 
जैं साडी वीबी मन्दा बोलें अन्दर बड़ समझायो थे। 
जें साडी वीवी मोटा फत्ते रेशम फरके जाणेओ वे । 
पंजाबी 
है हसारे नवीन समधियों ! झुझ दीन की विनती सुनो । 
“यदि हमारी रूडकी कुछ भलछा-छुरा कहे, तो उसे एकान्त में 
ले जाकर समझा देना ।! 
यदि हमारी रूडकी मोटा सूत काते तो उसे चारीक तार 
समझना ।? 
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नानी सुपुत्ती ने खत फत्तेया नाने ठोफ चुनाएआ। 
सरहन्द ते मजीठ आँदी चोला-चोप रेंगाणए्आ ॥ 
पंजाबी 
'सुपुन्नोवाडी मेरी नानी ने सूत काता और नाने ने उसे बुनाय 
फिर सरहिन्द से मजीठ मँगांकर 'चोला-चोप रँगाया । 
चनद्‌ भावों दा प्यार चरखा डाहे छेआ॥। ४५ 
; पंजाबी 
'ननद भौजाई का भेम है । दोनों रखा कातने बेदी हैं ॥! 
मारवाड की एक ख्री पति को पन्न लछिखती है--- 


चरखो तो ले ल्‍यो भेंवर जी रॉगलो जी 
हाँ जी ढोछा ! पीड़ो रार गुठारू। 
तकवो तो छे ब्थू जी भेवरजी ! धीजलखार फो जी, 
ओ जी मरहारी जोड़ी फा भरतार। “ 
पूणी मेंगा ल्‍यू झीफ दोकानेर की जी। 
म्होर स्होर की फातू भेंवरजी ! कूफड़ी जी 
हाँ जी ढोला ! रोफ खूपेये रे तार। 
मे फातूँ थे बैठा बिणज ल्यो जी, 
ओजी म्हारी छाल नणद्‌ रा ओ बीर! ५० 
ओजी सरहारे हीवड़े का जीवड़ा! 
ओजी म्हारी सेजॉ रा. सिणगार ! 
थारी प्यारी जी जंबे.. बाद 
जल्दी पधारों देख. में जी। 
मारवादी 
हे प्रियतम ! एक रैंगीझा चरखा, छाल गुराल रह्ट का पीढ़ा औो 
विंथे हुये लोहे का तकवा ले लें। है मेरी जोड के स्रामी ! दीकारे 


( $३५, ) 


से पूनी मैंगा के। हे मियतस ! में एक-एक कुकडी एक-एक मोहर के 

मुल्य की कारतूँगी। मेरा एक-एक सूत रुपये-रुपये का होगा। में सूत 

कातू, तुम वेठकर उसे बेंच लो हे मेरी प्यारी ननेंद के भाई ! हे मेरे 

हृदय के जीव ! हे मेरी शब्या के शंगार ! तुम्हारी प्यारी तुम्हारी राष् 
... देख रही है, जल्दी घर लोदो ।! - हर 

एप स्त्री का पति परदेश गया है| स्त्री घर में बेठकर सपेच रही है--- 


रे गइले चनन चरखवा सिरिज्ि गज ओबरि हो राम। 
दिन भरि फकतबइ चरखवा ओहरियाँ आहठेघाइ देवइ हो राम ॥ 
रामा साँझ खनी खुतबदद मइ्याजी के फोरवाँ त प्रभु बिसराइ 
देवइ हो राम ॥ 

>'मेरे प्राणनाथ कोठरी बनाकर उसमें एक चन्दन का 'चरखा रख गये 
हैं । दिन भर मैं प्वरखां कादूँगी, फिर उसे उधर खड़ा कर दूँगी। संध्या 


कल गोद में सोरँगी, और खासी के वियोग का दु,.ख भुला 
|| हि 


वियोगिनी के लिये चरखे से बढ़कर धीरज देनेवाला और कोई 
साथी नहीं । 


जनेऊ का एक गीत है, जिसमें यह वर्णन- मिलता है कि राम और 
संक्ण दोनों इछ चलाकर खेत जोोतते हैं और कपास दोकर २६ पैदा 
कुरते हैं । फिर रानी रुक्मिणी कपास को ओटकर रुई से बिनौले अलग 
फरती हैं, और उसे घुनकर चन्दन के चरखे पर खूत कातती हैं । उस 
सूत से जनेऊ बनता है | 
राइयो रुफ्मिन वीज के जाँय। 
राम ललिमन दोनों वोचें फपास। 
एक पत्ता दो पचा तीखरे कपास । 
काहे की है चरखी काहे फी है डंडी । 


( १३६ ) 


चन्दन चरखी सोने फी है. डंडी। 
राइयो रुक्मिनि ओटें फपास॥ 
फादे की है घुनिया फाहे फी है ताँत । 
खोने फी धुनियाँ रेसम की है ताँत। 
राइयो रुक््मिन घुनें कपास ॥ 
फाहे की है रहटा कादे फी है माल । 
चन्दन रहटा रेसम फी है माऊ। 
राइयों रक्मिन फातें खूत॥ 
पक  तागा, दो तागा, तीखरे जनेउठ । 
तीन ठागा, चार तागा, पॉचवें जनेउ । 
पाँच तागा, छः तागा, सातयें जनेड । 
सात तागा, आठ तागा, नौव॑ जनेड ॥ 
पहिलो जनेड गनेसजी फो देव । 
डुसरा जनेउ ब्रह्माजी फो देव ॥ 
तीसरे जनेड महादेवजी फो देव। 
चौथे जनेड विष्णुजी को देव ॥ 
पाँचवों जनेड स्व देवतन देव। 
छठवों जनेड सब पुरखन देव ॥ 
सातवों जनेड वरुआ फो देव। 
अहिर गड़रिया वम्हन फर लेव ॥ 
इसमें कपास बोने से लेकर सूत बनने और सूत से फिर जनेऊ बनने 
तक का क्रम वर्णित है । अन्त में कहा गया है कि इसी सूत के प्रभाव से 
अहीर गढरिये भी ब्राह्मण हो सकते दें । 
जाजकल ब्राह्मण-क्षत्रिय हइलू चलाना पाप समझते हैं । पर इस गीत 
से पता चलता है कि हरएक द्विज को स्रय॑ हल चलाना, कपास बोना, 
ओटना, छुनना, चरखा चछाना, सूत कातना और सूत से जनेऊ वनाना 


( १४३७ ) 


जानना चाहिये | घर-घर में 'चरखे की रक्षा के लिये ही तो कहीं यह नियम 
नहीं बनाया गया था ! 

जात के एक गीत'से जिरहिनी अपने परदेशी पति'“कये बिसूर 
रही हे-- ड 
देह गये चनतन चरखवा ओटढेंगने क सच्िया हो राम। 

*4 अरे पिया देश गये अपनी दोहइया धरम जिनि छोड़िड हो ॥ 

| एफ गीत में एक पुरुष अपनी पलत्ली को खाने-पहनने का बडा कष्ट 
देता था | एक दिन पली का भाई बहन से सिलने आया | बहन ने 
अपना दुखढ़ा रोया । भाई ने बहनोई को शिकार के समय बन में मार 
छाला | इस पर वहन विलाप फरती है-- 
केन भोर छह॒हे भदया रॉड़ के मड़्इया केन बितइ॒ह दिल 


रतिया हो राम । 
,. भाई कहता है-- 
शमप्तोरि छउजे बहिनी रॉड क मड॒श्या भडउजी बवितावइ दिन 
रतिया हो राम । 
कहती है--. 
दिन भर भद्या भउजी चरखा फतइहईं साँज्ि बेर देइहँई 
वूँद मेंडवा हो राम । 


>- गोपीचन्दु राजा पर विपत्ति पी, तब वे हल जर्तकर दिन काटने 
छगे। रानी ने कहा--राजा ! मेरे नेहर में चलो; वहाँ हम सुख से रहेंगे । 
गोपीचंद ससुराल गये, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। तब राजा रानी से 
कहते हैं--- 
चलहु न धनिया अपने के देखवा रे 
चरखा के विपति गंबउबड हो राम । 

गोपीचंद राजा की कथा कितनी पुरानी है, इसका पता नहीं। गुज- 

रात के गीतों सें भी गोपीचंद का कथानक छऐ । पर उन दिनो सी चरखा 


( १८ ) 


विपत्ति का साथी था, जैसा कि महात्मा गाँधी कह रहे हैं कि वह 
आज भी है। 
एक गीत में एक पति अपनी पत्नी को संदेशा भेजता है--- 
हमसे सनेसवा रे धनी समुझाइद निरमोहिया | 
चरखा फातिहि कुछ राखिहि रे लछोमिया॥ 
गुजराती गीतों में चरखे फा बहुत वर्णेन"मिलता है-- 
साख ने वह बे रेंटियो रे फाँते ह 
कांतता बाईजीए पूँछयूँ रे--मारी सहीरे समाणी 
बह रे बह मने पूणियों बताओ 
पूणियों फांती नाखी रे-- हर 
( गुजराती ) 
'सास बहू 'चरखा कातने बैठीं। फातते-कातते सास ने पूछा---बहू 
पूणी कहाँ है ? बहू ने कद्ा--मैं ने तो उसे कात डाछा । इत्यादि (” 
>८ | > आल 
अये माए दीफरिए खुतर कांतीडें रे , 
अये आप्यू" वणनारा ने हाथ रे--नणदल छेरीडे रे 
मारू चवणी वणावी घेर आबीय' 
में आप्यु रंगाराने हाट रे। ४५ 
( गुजराती 
भा-बेटी ने सूत फाता । फिर उसे घुननेवाले को दे दिया। झुनप 
भाया तब उसे रँगनेवाले को दे दिया । इत्यादि ।! 


ग्राम-गीत 


कविता-कोमुदी 
पॉँचंताँ भाण ' 
आस-गीत 


न्‍ 
,जण“्ग्ण्वद<>9 (व फेल 


सोहर 


सोहर, जिसे कहीं-कहीं सोहिलो भी कहते हैं, उत गीत का नाम है, 
2 कस के अवसर पर गाया जता है। गीतों में इसका यह नाम 
गाया भी जाता है। जैसे--- 
बाज छागी अनंद्‌ वधइया गावईं सखि सोहर | 
पर इसका मझ्य नास सड्बल-गत है । भत्येक सोहर के अंत में इसका 
ही नाम आता है । जैसे--- 
जो यह 'मड़्ल' गावई गाद खुनावइ। 
सो चैकुण्ठे जाइ खुनइया फल पावइ॥ 
तुलसीदास ने रामचरित-मानस में जन्म और विचाह के अवसर पर 
खियों से सड्गल था भेड्जऊ-गीत ही गवाया है। जैसे-- 
गावहिं मद्गल मंजुर बानी । खुनि कलरव फलफंठ लजानी ॥ 
विवाह में जो गीत गाये जयते हैं, यय्ञपि वे सोहर ही छंद में होते हैं, 
पर उनकी रूय भिश्ष होती है। जन्म और विवाह दोनों प्रसंग मंगल-सूचक हैं । 
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इसलिये उन अवसरों के गीतों को दाम भी मंगल-गीत रफ्खा गया है। 


चुलसीदास ने 'रामललय नहछू-इसी छंद में लिखा है । 


सोहर प्रायः सब ख्त्रियों हर के रचे हुए हैं। स्तियाँ पिज्नऊ के पड़े 


में नहीं पड़ी हैं । इससे गीतों में न तुक मिले हैं और न पदों की मा्राएँ 


पी समान हैँं। ख्तलियाँ गाते समय छोटे-बढ़े पदों को खींच-तानकर), / 


अाओ 


यराबर कर लिया करती हैँ | पर तुलसीदास ने 'रामलछा नह॒छू! में छुट 
भी मिल्यया है और प्रत्येक पद की सात्राएँ भी पराव्र रक्खी हैं । उन्होनेरे 
पिद्नल के अजुसार शुद्ध. करके सोहर छंद लिखा है| उद्हरण के छिये 
यहाँ 'रामल्छा नह॒छू! के कुछ पद उद्श्त फिये जाते दैं--- 


वलि वनि आवति नारि जानि भृह मायन हो। 
विदेंसत आउ लोहारिनि हाथ वरायन हो ॥ 
अहिरिनि हाथ दर्देंड़ि सगुन लेदइ आचदइ हो। 


उनरत जोवन देखि नृपति मन भावह छो॥ . 


रूप सलोनि तेंबोलिनि वीरा हाथहि हो । 
जाकी ओर विलोफद्दि मन उन साथहि हो ॥ 
द्रजिनि गोरे गाव लिद्दे फर जोरा हो। 
फेसरि परम लगादई  छ॒ुगंधन बोरा हो ॥ 


मोथिनि बदन सफोचिनि हीरा माँगन हो। * 


पनदि लिद्दे फर सोमित झुन्दर आँगन हो ॥ 
बतिया के छुघर मलिनिया झुन्दर गातदि हो। 
कनक स्तन मनि मोर लिएे मुखुफातद्दि हो॥ 
फटि कै छीन वरिनिया छाठा पानिदि दो। 
घन्द्रवदनि मगछोंचनि सब रसखानिद्दि हो ॥ 
सन विसाल नउनियाँ भी घचमऊकावह दो। 
दें गारी रनियासहिं भ्रमुदित गाषद दो॥ा 


फ के खसीोहर # ३ 
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हमारे प्स सोहर गीतों का बडा संभह है। उससें बहुत से गीतों 
के अंत में चुल्सीदास का नाम आया हुआ है । पर हमें विश्वास नहीं कि 
वे गीत तुरुसीदास ही के रचे हुए हैँ । यदि सोहर छंद में उनका 'राम- 
छल नहछू! मौजूद न होता, छोर उसे देखकर हम यह न जानते होते 

तुलसीदास किस प्रकार का सं्रेहर लिखते थे, तो शायद हम 'उन 

गले को तुल्सीदास का रचा हुआ सान भी लेते। पर 'रामल्ला नहछू? की 
स्थिति में वे बेतुके, और छोटे-बड़े पद्वाले गीत तुलसीदास के रचे 
हुए नहीं माने जा सकते । वे गीत ख्त्रियो ही के रचे हुए हैं, और केवल 
अधिक प्रचार के उद्देश्य से उनमें तुलसीदास कय नाम जोड़ दिया गया ' 
है। हिन्दी में तुल्लीदास के सिवा और किसी कवि की रचना सोहर छंद 
में हमारे देखने में नहीं जाई। सुना है, सूरदास ने भी 'सोहिलो' 
डिक था, पर वह एमररे देखने में नहीं आया । तुलूसीदृगस ने 'रामलला 

नह! सोहर छंद में लिख तो दिया, पर 'नहह' होते समय तुल्सीदास 
कि सोहर गाया नहीं जाता । स्त्रियों ने पिल्ल और अलंकार से आणित 
चुल्सीदास के सोहर को घुस्तक ही में पठय रहने दिया है । 

“जब किसी,हिन्दू के यहाँ पुन्न पेदा होता हैं तब टोलेमहल्ले की 
स्तथि्या उसके यहाँ एकत्र होकर सोेहर गाती हैं । पुत्र के जन्म॑-दिन से 
लेकर, कही-कहीं छः दिनों तक और फही-फहीं बारह दिनों तक सोहर 

गाया जाता है। कन्या पैदा होने पर सोहर नहीं गाया जाता। यंथपि 
कन्या की लोग लक्ष्मी-स्वरूप मानते हैं, पर उसके विवाह « के इतने झंझट 
लोगों ने घढ़र लिये हैं कि अब कोई फंन्‍्या के 'जन्म से प्रसन्न नहीं होता 
और न हपे-सूच्चक उत्सव ही मनाता है। 

सोहर में श्द्वार और हात्य-रस तो अधान ही. हैं; पर फठण-रस की 
मात्रा सी कम नहीं है । ऐसा जान पठता है कि करण-रस स्त्रियों को 
बहुत प्रिय है। स्पेहर ऐसे जन्मग्रेत्सव-सम्बंधी गीत में भी उन्होंने कहीं-कहीं 
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ऐसा करुण-रस भर दिया है कि सुनते ही हृदय से करुणा उमड़ जाती है 
और आँखों में आँसू छलक पढ़ते हैं । | 
युक्तप्रांत के पूर्वी ज़िको में और ब्रिह्र में जो सोहर गाये जाते हैं; 
उनमे बहुत ही कम अंतर मिलता है। युक्तप्रांत के पश्चिमी जिछों के 
सोहर में हमें वह रस नहीं मिला, जो पूर्वी जिलों के सोहर में है। 
यहाँ हम कुछ चुने हुए सोहर अर्थ-सहित देते हैं--- हे! 





[8१ ] न्‍ 
गंगा जमुनवाँ के बिचवाँ तेवइया एक तपु फरद हो । 
गंगा | अपनी लहर हमे देतिउ मैं माँझाधार ड्ूबित हो ॥ १॥ 
फी ठोहि साखु-सखुर दुख कि नेहर दूरि बसे। ' 
तेवई ! की तोरे हरि परदेस कचन दुख डबड हो ॥ शा 
गंगा ! ना मोरे साखु-सखुर दुख नाही' नेहर दूरि बसे । 
गंगा ! ना मोरे हरि परदेस फोखि दुख ड्ूबब हो #रॉँ 
जाहु तेवइया घर अपने हम न लहर देवइ हो। 
तेवई ! आज्जु के नवएं महिनवाँ होरिल तोरे होइद हो ॥ ४॥ 
गंगा | गहचरि पिअरी चढ़डबै होरिल जब हो हैं हो। : 
* गांंग्ा ! देहु भगीरथ पृत्त जगत जस गावइ हो॥५॥ 
गंगा-यमुना के यीच पुक स्ली तप कर रही है। पह कहती है. कि 
है गंगा | तुम मुझे अपनी छह देती तो मँझधार में हुथ जाती ॥ १ ॥ 
गंगा ने कहा--हे स्त्री | क्या तुझे सांस-ससुर का हुन्‍्ख है? या 
नेहर दूर है ? या तेरा स्वामी परदेश में है ? तू किस दु.ख से हृवना 
घाहएतठी है १ ॥ २॥ 
स्त्री ने कहा--न मुझे सास-ससुर का दुःस है, न नेहर ही दूर है जौर 
न भेरे स्वामी है परदेश में दें । में निस्संतान होने के दु प से हुबना 
चाहती हू ॥ ३॥॥ 





गंगा ने कहा--हे सत्र ! तू अपने घर जा । मैं तुझे ऊछहर न एूँगी। 
अज के नवें महीने तेरे पुत्र होगा॥ ४॥ 

स्त्री ने कहा--हे गंगा ! मेरे पुत्र होगा तो में तुम्हें खूब चटक रंग 
फी पीली साडी घढ़ाऊँगी | हे गंगा ! तुम सके भगीरथ जैसा पुत्र देना, 
पिसार जिसका यहा गाये॥ ५ ॥ 

सनन्‍्तान की छालसा स्त्रियों में बडी प्रबल होती है । इस गीत में एक 
स्त्री संतान के लिये गंगाजी से प्रार्थना करती है। गंगाजी ने उस पर 
प्रसन्न हेकर उसे वर दिया । स्त्री कृतज्ञता-प्रकाश करती हुई गंगाजी फो 
पिजरी ( पीछा वस्र ) चढ़ाने की मन्नत मानती है। संतान पाने का जब 
उसे वर सिल गया, तब वह यह चाहती है कि उसे भगीरथ जैसा भतापी 

मिले, जिसका यश सारा संसार गाये। केसी मनोहर अमभिलाषा 
/ काफी का लक्ष्य कितना ऊँचा है! स्त्रियों में सश्त4 होने की 
इच्छा तो स्वाभाविक होती है, पर वह कैसे पुत्र की मात्ता होना चाहती 
है, यह बात महत्तत की है। पुत्र का जन्‍म होने से पहले ही उसका 
आदशे स्थिर कर रखना यह हिन्दुओं के उत्तम गृहस्थ-जीवन की एक 
सुन्दर छटा है। जब भगीरथ जैसा पुत्र उप्न्त करनेवाली' माताएँ इस 
देश में थीं, तभी भारत सुखी और स्वतन्त्र था।' 

ह [२ ] 

चलहु न सखिया सहेलरि जमुुनददि जाइय हो। 

जमुना के निर्मेठ नीर फलख भरि छाइय हो॥१॥ 

कफेऊ सखी जल भरें केझ मुख घोवई हो-+ 

केझ सखी ठाढ़ी नहाईं जिया एक रोचइ हो॥२॥ 

फी तुहें साख सखुर दुख की नेहर दूरि बसे। 

वचहिनी ! की तुमरा कन्‍्त विदेस फवन दुख रोचड हो ॥ ३॥ 
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ना मोहें सासु-सखुर दुख ना लेहर दूरि चसे॥ 

बहिली ! ना मोर पिया परदेस फोखि दुख रोव्ें हो ॥ ४॥ 

है सखियो ! चलो जमनाजी को चढलें॥ जमनाजी का पानी बढ़ा 
स्वच्छ है। चलो, घढाय भर लायें॥ १ ॥ 

कोई सखी जल भर रही है, कोई मुँह धो रही है और कोई खर्ड 
नहा रही है । एक सखी रो रही है ॥ २ ॥ 

एक सखी ने उससे पूछा--हे सखी ' क्या तुम्हे सास-ससुर का हु,ख 
है ? या तुम्हारा नेहर दूर है ? या तुम्हारे स्वामी परदेश में हैं ? तुम किस 
दुःख से रो रही हो ?॥ ३ ॥ 

उस स्त्री ने कद्ा--है बहन ! न तो मुझे सास-ससुर का दु.ख है, 
न नहर ही दूर है और न मेरे स्वामी ही परदेश् में हैं। में तो कोस के 
दु,प से रो रही हूँ, अर्थात्‌ मेरे सन्‍्तान नहीं है ॥ ४॥ कि । 

संतान की लछारुसा स्त्रियों में इतनी भ्रबरर होती है कि जिस ख््री के 
घाल्क नही होते, उसका भन किसी भी सनोर॑जन में नहीं रूगता । 


[ ) 
खिड़की हीं वैठली रानी त राजा पुकारईं हो। 
रानी | एक संतति बिना कुल हीन, हम होये जोगी हो ॥ ध्प्‌ 
जो तुहँ . सजा जोगी होव हमईं जोगिन होवे दो । 
राजा नगर पदठि भीख मेंगबे दुनऊँ जने खादइ हो ॥२॥ 
एकल पेड़ कदम कह मोतियन फर हुई हो। 
अब तेदी तर ठाढ़ भगवान त वालफ उरेहई हो ॥ ३॥ 
राम ही राम पुकारीला राम नाहीं बोलईं हो। 
राम हमरी फवन तकसिरिया त मुखबड नवोलउ हो ॥ ४॥ 
कोऊ के दिये राम दुइ चार फोर के दस पाँच हो । 
राम हमरी नगरिया फादे भुलल त हमरी फवन गति ॥ ५॥ 


णरजवा तो हडऐँ बद्देलिया त रनियाँ 'बद्देलिन हो। 
राजा केतनेक जियरा वझवलें संतति नाहीं पहहईं हो॥ ६॥ 
सास' सखुर नाहीं मनल ल्‍त नंनदा तुकफरलेड हो। 
रानी जेठ फ परछाहीं न वरवरू त झुललें चरायन ॥ ७॥. 
सास सखझुर हम मानव सनदा दुलास्ब हो। 
राम जेठ क परछहियाँ बराबे समुझें परमेसर ॥८॥ 
मोरे पिछवरवाँ 'बढ़इया बेगि ही चलि आवड हो। : 
बढ़ई गढ़ि देह काठे क चलफवा मैं जियरा छुझावजे-- 
' मन समुझावउं हो ॥९॥ 
कांठे कफ बलफ गढ़ि दिहलूँ अँगने घरी दिहिलईं हो। 
बाघुरू मोरे अँगने रोइन खुनावउ मैं वशझिनि कहाव्े हो॥१०ा 
“देव गढ़रू जो मैं होतेड तो रोह खुनउतेडें हो। 
रानी बढ़ई फ गढ़ दोरिकवा रोवन नाहीं जानइ हो ॥१श॥ 
रानी खिडकी में बैठी हुई थीं। राजा ने छुकारकर कहा--हे रानी । 
हम संतति बिना कुरहीन हैं| में जोगी होना चाहता हैँ ॥१॥ 

रानी ने कहा--हे राजा ! तम जोगी होगे तो में फरेगिन होडेंगी। 
हम दौनों गाँव से भीख माँगकर लायेंगे और खायेंगे ॥२॥। 

क॒दुम्ब का एक पेड है। जिसमें मोती फूल रहे हैं। भगवान्‌ उसके 
नीचे खड़े होकर बालक रच रहे है ॥शा॥। 

राजा ने रास, राम कहकर पुकारा। पर राम नहीं बोले । राजा ने 
कहा--हे राम | मेरा क्या अपराध है, जो तुम सह से नहीं बोलते १॥शा 

है राम ! तमने किसी को तो दो-दो चार-चार वाल्क दिये। किसी 
को दुस-पाँच | भरा, तम मेरे गाँव को केसे भूल गये? सेरी क्या दशा 
होगी ? हणा। 

राम ने कह्ा--राजा ! तू तो पूवे-जन्स में वघधिक था। तेरी रानी 
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घधिकिन थी । तू ने कितने ही जीवों को फँसश्या था। तुझे संतति 
नहीं मिलेगी ॥६॥ 

है रानी ! तू ने सास-ससुर की इज्ज़त नहीं की । ननद को तूने “तू 
करके पुकार । जेठ की परछाईं से परहेज नहीं रवखा | इसी से भगवान 
भी तुझको भूलछ गये । इसी से तुझको भी संतान नहीं मिलेगी ॥ण। 

रानी ने कहा--है रमस में अब सास-ससुर को मारूँगी। ननव 
फो दुल्ारूँगी | जेठ की परछाईं भी वचाऊँगी | तुम मेरे हृदय की घ्यथा 
समझो ॥4।॥| 

रानी कहती दैं--मेरे पिछवाड़े बढ़ई रहता है । हे बढ़ई ! जल्‍दी 
आओ । मेरे लिए काठ का एक लड़का गढ़ दो। में उससे जी 
बहलाऊँए ॥९७ 

बढ़ई ने काठ का चारक गढ़ दिया और आँगन में छाकर रख दिव्य 
रानी ने फहा--हे बेटा ! भेरे ऑगन में रोकर सुझे सुनाओ। में बॉँझ 
कहलाती हैँ, मेरा यह करूंक तो सिटे ॥१०॥ 

कट के बालक ने फहा+-मैं यदि भगवान्‌ का बनाया होता तो रोकर 
सुनाता भी । हे रानी! बढ़ई का गा हुआ बालक रोना नहीं 
जानता ॥११॥) 

इस गीत में पुन्रहीन माता-पिता का कैसा करुणाजनक भज़ाक़ है ! 
सारा गीत एक सुन्दर नाटक के छाट की तरह मनोहर है । प॒न्न के लिये 
राजा-रानी का तप करने जाना, बन में भगवान्‌ से मिलना, प्रश्नोत्तर 
करना, पुत्रहीन होने का कारण जानना, भविष्य के लिये सत्कर्मे की 
भत्िज्ञा करना, घर लौट आशना, घर में मन वहलाने के लिये काठ का 
लड़का वनवाना और उस निर्जीव चाटक से भी संतोष न मिलना, एक 
से एक बढ़कर रोचक सीन इस गीतरूपी नाटक में हैँ | पुन्नहीन दम्पति 
की घडी ही विचिन्न अन्तर्पीडा इस गीत में छिपी हुई है । 
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सोरहो सिंगार, सीता कइलीं अटरियाँ चढ़ि गइलिनि । 
रघुनन्दन क डासल सेज सिरहाने ठाढ़ी भइलिनि ॥ १॥ 
पलक उधघारि राम चितवई अभरल देखि भरमई। 
सीता फचन जरुर त्तोहरे छागल एतनी राति अइलिउ ॥२॥ 
फाहें छागी फइल सिंगार फाहे रे छागी अभरन। 
सीता फाहे छागी चढ़लिउ अटरिया देखत डर लागइ ॥ ३॥ 
आप छागी कहलीं सिंगार आप छागल अमरन। 
राजा रोरे तीन छोफ कफ ठाकुर भेंट करे आइउँ॥४॥ 
तूहं तठ तीन छोक के ठाकुर तोह देख जग डरे। 
राज़ा त्तिरिया अलप सखुकुमार सेजरिया देखि भरमद ॥ ५॥ 
भइहरे न थाटों वीरन भदया सखझुरे न देवर। 
शज़ा मोरे गोदियाँ न जन्म बलकवा अहक कैसे पुजिहर॥ ६॥ 
छाल पियर न पहिरलीं चडक ना वचैठलिडें। 
सीता के हुरलका नंयनवन आँख पठहुका राम पौछ३ ॥७॥ 
लाल पियर पहिस्‍्वद चडठकन  बहटइवह | 
रानी तोहईं रख्वइ पगड़िया के पेंच नयनवाँ के भीतर ॥ ८॥ 
सीता सेलह श्ज्ार करके अदा पर चढ़ गई | वहाँ रामचन्द्रजी की 
विछी थी। छीता सिरहाने खड़ी हुई ॥१॥ 

राप्र ने पटक उठाकर देखा और गहने देखकर 'वकित हुए । उन्होंने 


पूछा--है सीता ! ऐसी फ्या ज़रूरत पडी जो ठुम इतनी रशत में यहाँ 
जाई हो १ ॥र॥। 


किसलिये तुम ने; श्क्षार किया और किसलिये गहने पहले हैं ? 


है सीता | तुम किसलिये जटश पर आई हो ? देख कर मुझे आशंका 
होती है ॥ ३ ॥ 
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सीता ने कहा--है नाथ ! आप के लिये मेंने श््ञार किया है और 
भाप के लिये ही गएने पहने हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। में 
आप से सेंट करने जाई हैं ॥४॥ 


आप तो तीन ट्येक के ठाकुर हो । आप को देखकर तो सारा 2, 
डरता है। मैं तो एक नादान, अल्पवयस्का, सुकुमार स्त्री हैँ। सेज देख 
में चकित होती हूँ ॥७॥ 

न तो मेरे नेहर में फोई भाई है और न ससुराल में देवर । हे राजा ! 
भेरी गोद में कोई वारुक सी नहीं। मेरी झालसा कैसे पूरी हो ? ॥६॥ 

न मैंने कमी छाल पीली सग्ढी पहनी, न बेदी पर यैठी । यह कहते- 


कहते सीता के नयनों से आँसू बहने छगे हल. ह 
छगगे ॥७॥ ह डी 
राम ने कहा--है रानी ! मैं तुमको छाल पीछा बख 


चेदी पर बैठाऊँगा । सीता ! में तुमको अपनी पगड़ी में सरपेंच की भाँति 
शीर्षस्थान दूँगा और आँखों फे भीतर रक्दूँगा ॥८॥ 

विपय-सुख की अपेक्षा ख्रियो में साता होने की छारूस। अधिक यट- 
चती होती है। पूर्वकाल में, जब फे बने थे गीत हैं, स्री-पुरुष विपम- 
वासना की ठृस्ति के लिये विवाद नहीं करते थे, यल्कि संतान और लत 
फी सेवा के लिये वे घमम के अटूट चंघन में अपने फो बॉँधते थे । इसी 
इस गीत के राम और सीता अलग अल्ग सोते थे यकायक शयनागार में 
सीता का जाना राम को आनन्द-बवर्दाफ नहीं, पत्कि आाहुयये और सय- 
फारक जान पढा था । 

भाजकल इसके दिल्‍्कुल प्रिपरीत है। क्योफि क्व खी-पुरुष दोनों 
थायों के प्राचीन धाद्ख से अल्य हो शये हैं । अब त्तो रही या पुरुष से 
जल्ग रहना ही आहचय शौर भय फी चात धमझी जाती है । 
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ह [-५:] न पट 
साख मोरी फहेलि बँसिनियाँ ननद्‌ प्रजञवासिनि-हो। - 
यामा जिनकी मैं बारी रे वियाही उद ' घर से निफारेनि हो ॥ १॥ 
(क्र से मतिकरि बशिनियाँ जड़्लः बिच ठाढ़ी हो। 

पु बन से निकरी -बधिनियाँ तो ठुखु खुखु पुँछद हो ॥ २॥ 
| कौनी विषदि की मारी, जद्गल बिच ठाढ़ी हो 
साख भोरी फहेली : बेंशिनियाँ ननद्‌ क्जबासिनि हो॥३॥ 

बाघिन ! जिनकी मैं बारी वियाही उद घर से निकारेनि हो । 
बाघिन ! हमका जो तुम खाद लेतिड बिपतिया से छूटित हो ॥ ४॥ 
जद॒वासेतुम आइउ लडारि उहाँ जाओ तुमहि नाहीं खदबर हो । 
* ल्लेएशिनि ! तुमका जो हम खाइ लेखइ हमईँ वॉझिन होवह हो ॥ ५॥ 
अलेलि' बेंसिनियाँ बिंदररी पासे ठाढ़ी हो। 
बिंवर्डारे से निफरेलि नगिनियाँ तो दुखु खुखु पूछद हो ॥ ६॥ 
तिरिया ! फोने विपति फी मारी बिंवउरी पासे ठाढ़ी हो | 
साख मोरी फहेलि बँलिनियाँ ननद्‌ ब्रजवासिनि' हो ॥७॥ 
नागिन ! जिनफी में बारी रे बियादी उद्द धर से निफारेनि हो । 
नागिनि ! हमका जो तुम डखि लेतिउ विपति से हम छूटित हो॥ ८ ॥ 
सेतुम आइड,लडरि तहाँ जाबो तुमहि नाहीं डसिवदद हो । 
27 | ठुमका जी हम डसि लेवइ हमहेूँ वॉसिनि होचइ हो ॥ ९॥ 
उहयाँ से चलली देंक्िनिया' मइया द्वारे ठाढ़ी हो 
मितरा से निफरी भयरिया तो दुखु खुखु पूँछद हो ॥१०ण। 
विटिया फडनि विपति ठुमरे ऊपर उच्ाँ से चली आइउ हो। 
साख मोरी फहदेलि बेंझिनियाँ ननद त्रजवासिनि हो ॥१श॥ 
महयां ! जिनकी में वारि वियाही उद घर से निफारेनि हो। 
भदहया |! हमका जो तुम राखि लेतिउ विषति से हम छूटित हो ॥१शा 
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जहवाँसे तुमआइउ लरड॒टि उहाँ जाओ तुम हि नाहीं रखिबइ हो । 
बिटिया तुमका जो हम राखि लेवइ वह बाॉँजिनि होइहईं हो ॥१४॥ 
उहयाँ से चलेली बेंझिनियाँ अँगल विच आई हो। 
धरती | तुमहीं सरन अब देहु वेंझिनि नाम छूटइ हो हे 
जहवाँ से तुम आइउ ऊरपटि उच््दां जाओ तुमहि हम न राखब हो । 
बॉझिनि ! तोहफा जो हम राखि लेई हमडेँ होव ऊसर हो ॥१ 

मेरी सास मुझे वाँझ कहती है और ननद कहती है कि तू प्रजवासिन 
है। है राम | यालावस्था में जिनसे मेरा विवाह हुआ था, उन्होंने भी 
मुझे घर से निकार दिया ॥१॥ 

घाँश सी घर से निकरफर जड्जल के थीच में खडी है। जड्नल में से 
घाधिनी निकली | वह बॉस से उसका सुख-हुख पृछने लगी ॥२॥ है 

हे स्री ! तुझपर ऐसी क्या विपत्ति पढ़ी है जे तू इस कली ; 
में अकेली खड़ी है! स्त्री ने क्हा--ह_े बाधिनी ! मेरी सास मुझे य० 
फहती है, और ननद्‌ श्रजदासिन ॥श्॥ 

जिनकी में विवाहिता हैँ, उन्होंने बॉस कहकर म॒झ्ते घर से निकाल 
दिया है । हे दाधिनी ! यदि तुम मझे खा लेती तो में हस विपत्ति से 
छूट जाती ॥शा। 

दाधिनी ने फहा--तुम जहाँ से जाई हो, वहीं छौट ज्यओो । मैं करन 
न सारऊँगी | यदि मैं तुम्फो खा छू तो में भी वाँझ हो जगऊँगी ॥५॥ 

घास यहाँसे चलकर सॉप फी याँवी के पास पहुँची। यांदी मे 
से नागिन निकली । उसने योस का सुस-हुस पूछा ॥६॥ 

ऐ स्री | किस पिपत्ति के कारण तस घाँत्री के पास भएँ हो रै सी 
ने कहा--मेरी सास झझे याँझ कहती हैं औौर ननद कहती हैं फ़ि तू खज़ 
धासिन है ॥७॥ 

मिनके साथ मेरा विश हुआ है, उन्होंने वि समझकर मुफ्त चर 
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से निकाल दिया है । हे नागिन ! यदि तुम मुझे डस छेती तो में चिपत्ति 
से छूट जाती ॥4॥ 
नागिन ने कहा --जहाँ से तम जाई हो, वहीं छौट जाओ | मैं तम्हे 
इस लेगी तो में भी घॉझ हो जाऊं गी ॥९॥ 
/ बॉ वहाँ से चलकर अपनी माँ के द्वार पर आकर खड़ी हुई । माँ 
रे बाहर निकली ओर उसने बेटी का सुख-दुख पूछा ॥३०॥ 
हे बेदी ! तुझ पर ऐसी फ्या विपत्ति पडी जो तम वहाँ से चली जाई ? 
बेदी ने कहा--है माँ ! सास मझे बॉस कहती है । ननद अ्रजबासिन, 
कहती है ॥११॥ 
हे माँ | जिनसे मेरा विवाह हुआ था उन्होंने मुझे बॉस कहकर घर 
से निकाल दिया । है माँ ! यदि तम म॒झे अपने घर में रख लेती त्तो मैं 
"लिपक्ति से छुटकारा पा जयती ॥१२॥ 
3 कह से तुम जाई हो, वहीं लौट जाओ। में तुस्‍्हें 
यहाँ नहीं रहने दूँगी, यदि में तुमको रख छँ. तो मेरी बहू बाँझ 
हो जायगी ॥१ ३॥ 
' चाँझ वहाँ से चछ कर जंगल में आई और धरती से चोली--हे 
घरती सता ! तुम्हीं अब मुझे शरण दो ॥१४॥ 
.._ धरती ने फद्या--जहाॉ से तुम आई हो, वहीं झौट जाभो । है चाँश ! 
में तमको रख रूँगी तो में भी ऊसर हो जाऊँगी ॥१७)। 
हा ! हिन्दू-समाज में स्री का बॉह हरेना कितने परिताप का विषय 
है ! बाँश से घाघधिन और नागिन तक धण करती हैं। यहाँ तक कि 
असली माता और सबकी आंशभ्रयदाता घृथ्वी भी वॉझ फो स्थान नहीं 
देतीं । हिन्दू-लमाज की रचना ही इस प्रकार की हुई है कि उसमे बाँझ के 
लिये आदर का स्थान नहीं है। इससे प्रत्येक सत्री संतानवती होने ही 
में अपना गौरव और कल्याण समझती है। 





१8 # फविता-कोमुदी--नाम-गीत # 


रह [६ ] 
सोने के खड़उवाँ राजा द्सरथ बेइली तर ठाढ़ भये। 
बेइली ! पतंवा फंचन अस तोर तो फल कैसे निरफल हो ॥ १॥ 
भर बडरानेड राजा द्सरथ किन बउरावा हो। 
राजा ! तोहरे घर रनिया फोसिल्या उनहीं से पूछड हो ॥२॥ 
सोने के श्वड़उबाँ राजा दसरथ वेदिया' पर ठाढ़े भये। ] 
रानी फादे तोहरा बदन मलीन फेवल नाहीं हुलसइ हो ॥ ३॥ 
भर ' बडराने राजा दसरथ किन घडरावा हो। , 
राजा बिल्ठु रे सन्‍तति कुछ हीन फेंवलछ कैसे हुलसह दो ॥ ४॥ 
सोनवा तो हमरे गिनती नाहीं चँदिया के ढेर लागल रे। 
मोरी रानी ! बरहा भवन फै अजोध्या दुनों जने भेलसव हो ॥ ५॥। 
सोनवाँ तो मोरे लेखे राखी भा चँदिया तो माटी भा है रे । 
राजा ) वरहा भवन कै अजोध्या तो मोरे लेखे जरिगे है हो ॥ ६॥ 
तू राजा होवडउ तपसी तो हम धना तपसिन हो । 
मोरे राजा! विन्द्ररावन कै कुटियवा दूनों जने तप फरवह दो ॥७॥ 
वन से मिकरे एक जोगिया तो राजा से पूछई रे। 
राजा फवन तोहरे जियरा संफट तो मधुचन ,तप फरड हो॥८॥ 
का रे कहें मोरे जोगिया तो फा तुम पूछब रे। 
जोगिया विन रे सन्तत्ति कुलदीन तो मधुव॒न ठप करें दो ॥ ९ ॥ 
झोलिया से काढ़िनि भभ्ुतिया तो राजा फा दीदिनि रे । 
राजा आठ रे भद्दीना नो छागत राम जनम लेइदई, 
अजोध्या राजा खेंइहरें हो ॥१०। 
आठ महीना नौ लगते श्रीरामजी जनम डीनन्‍्देंठ हो। 
एद्दो वाले छागी आनंद वधैय्या उठन छागे सोहर दो ॥११॥ 
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सभवे वहंठे हैं राजा दसरथ सनहु फोसिल्या रानी हो। 
रानी उहद बेइलिया फकदाइवइ् त जिन मोफा वोली बोला हो ॥१श॥ 
मचिये बइ़ठी फौसिल्या रानी झछुनों राजा द्रूस्थ हो। 
भोरे राजा! दुधवन वेइली सिचइवदइ त जिन मोफा घुद्धि दिये हो ॥ १३॥ 
सोने के खडाऊँ पर घढ़े हुए राजय दघ्ारथ छता के नीचे खड़े हुए । 
“ने पूछ--तुम्दारा पत्ता तो सोने जेसर है, पर ठुम में फल क्यों 
हैं १ ॥१॥ ।] 
हता ने कद्ाा--रपजय दुश्ारथ ! तुम्हारी मति सारी गई है फ्या 
तुम्हारे घर में कौशल्या रानी हैं, उनसे क्यो नहीं पूछते १ ॥२॥ 
' सोने के खद़ाऊँ पर चढ़े हुए राजा दशरथ वेदी पर आकर खड़े हुए। 
उन्होंने रानी से पूछा--रानी ! तुम्हारर सु्ठ उठास क्यों है ? हृदय- 
भऋऋएऊ विकसित क्‍यों नहीं है ९ 0३॥ - 
<) राजी ने कहा--राजा ! आप की मति किसने हर छी है ? प्रिना 
फंतान के हृदूय-फमल कैसे विकसित हो सकता है ?॥४॥ ' 
राजा ने फष्टा--मेरी प्यारी रानी ! मेरे घर में सोने की गिनती नहीं। 
चाँदी के ढेर रंगे हुए हैं । अयोध्यय में हमपरे वारह सहल॑ हैं ।-हम दोनों 
सुख भोगेंगे ॥ण।। ्‌। 
,.._ रानी ने कहा--सोना मेरे लिये राख और घाँदी मिट्टी है। संतान 
कि मेरे लिये चारह महलों की अयोध्या जल गई है ॥६॥ 
है राजय ! तुम तपरवी हो और में तपसिनी । दोनों चल कर घुन्दा- 
बन में तप करें ॥७॥ 
दोनों तप करने लंगे। बन में से एक योगी निकले ॥ उन्होंने पृछा--है 
राजा ! तुस्हारे प्राण पर फ्यय संकट पढ़ा है जो तुम तप कर रहे हो ? ॥दा। 
राजा ने फहा--हे योगी ! में तुमको क्या वताऊँ ९ बिना संतान के 
इम कुछहीन हैं । इसले तप कर रहे हैं ॥९॥ 
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योगी ने अपनी झोली में से विभूति निकालकर राजा को दी और 
कदहा--है राजा ! नवाँ महीना लगते ही तुम्हारे धर में राम जन्‍म लेंगे 
और अयोध्या का राज खेयेंगे ॥१०॥ 

आठवें के बाद वयाँ महीना रगते ही रास ने जन्म लिया । आनंद की 
बधाई वजने रुगी और सोहर गाया जाने रूगा ॥३१॥ हक 

राजा को ऊता का ताना भूल्य नहीं था। समा में बैठे हुए उन्होंँ! 
रानी कौशल्या से कहा--है रानी में उस छता को कटा ढाूँगी, 
बिसने मुझे ताना मारा था ॥$ शा 

मचिया पर बैठी हुई रानी कोशल्या ने कहा--हे राजा | सुनो; उस 
छता को दूध से सिँचांओ जिसने मुझे बुद्धि दी है। अर्थात्‌ निस्संतान होने 
की याद दिलाकर मुझे संतान-प्राप्ति के लिये उत्साहित किया है ॥३8॥ 

सतानहीन होना वडी लज्ञा की बात है। निस्संतान ध्यक्ति कु 
मजाक्त एक छता भी उड़ा रूकती है ।'इस गीत की मंँतिम पंक्तियों, हर 
पुरुष और खत्री के खमावर का भी पता चलता है । पुरुष में बदुरा छेने के 
प्रदृत्ति चहुत होती है | राजा दशरथ को छञता का ताना भूछा नहीं था, 
और वे उसे कठाने ज्य रहे थे। पर ख्री का हृव्य क्षमाशील होता है। 
कौदल्या ने रा के ताने फो और ही रूप दे दिया । उन्होंने उसे क्षमा 
ही नहीं किया चल्कि उसे दूध से लिँचाने फी भी इच्छा प्रकट की । 
घुरुष कहोर गुणो का समूह है और ख्तरियाँ कोमल गुणों की । का 

[ ७ ] 

भोर भये  भिनुसार चिरइया एक बोलइ। 

राजा झपटि के खोलईं केवरिया देलिन डीठ परिग। 

परि गे हेलिनिया क डीठ राजे के मुख कपर॥ १॥ 

देलिन पिनवे देलवा सेंग अपने पुरुख खेँग। 

देलचा ज डेखेडें निरबंसी ग़ुलश्याँ केसे पुरवें॥२॥ 


डे 
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चुप रहु हेलिनी छिनारि तें ऊतिया क पातारि। 
तीन , झुअल फर राजा फछ्यो निरवंखी ॥ ३॥ 
लुप रहु हेलवा दहिजरा तें जतिया क पातर। 
हेलवा तीनि उनन्‍्हा करि रानी तीनों जलि चाँजिति ॥४॥ 
» यतना सुन्यो राजा द्सरथ जियरा दुखित भये। 
राजा गोड़वा छुड़वा ठानेनि दुपद्मा खुतें धोराहर॥५॥ 
घरिय छरिय दिन दोपहर पहर नहिं पीतै। 
मोर सिझले जेवनवा जुड़ाय रते नहिं आयें॥६॥ 
अरे रे राजा जी के क्षेरिया त हमरी छ्जेड़िय। 
चेरिया सिजझ्लके जेवनवा जुड़ाय रजे जचहि आये॥७॥ 
घेरिया जञ चढ़ि गई अटरिया रहे क जगावद। 
राजा सिझके जेवनवाँ जुड़ाय विफल रचनिदासे ॥ ८॥ 
राजा जय आये हैं मह॒लिया बेदिया चाढ़ि वहठें। 
राज्य फोन विरोग तुमरे जियरा त हमसे बलावहु ॥९॥ 
पाँच पदारध मोरे घर छठों नरायन। 
रानी जतिया कफ पातर हेलिनियाँ कहे निरबंसी ॥१०॥ 
वाउर हो शजा वबाउर फिन॑ वडरावा। 
राजा जो विधि छिण्दा है लिलार तहेँ भरि पाउब ॥११॥ 
वाउर हो रानी फोखिल्या किन बडराई। 
राती देहु मन हमरा अयनवा देखईँ शुख आपन ॥१श५॥ 
ऐनहु के मुख देखिन जियय दुखित भये। 
रानी करर वरर होइगे बार गोसइयाँ कैसे पुरवें॥११॥ 
वबाउर हो राजा -वाडर किन वडरणावा। 
राजा जो ठिघि लिखा है लिकार तहैँं भरि पाउव ॥१७॥ 
रे 








१८ $# फविता-कौमुदी--आम-गीत 5 


3 ४ञार+ स्‍री चली जी २० सीडी कली जी ल्‍ी जी. न्‍ीजीडी >रीत अत फनीजन ल्‍ीीजीजनीजमीजन जमीकती जा ० भरकम अर सती 
4 
हु 


वाउर हो रानी फौसिल्या फिन वडराई। 

'. रती देहु न मोरि वेसखिया में तप फरइ जावइ ॥१५॥ 
प्र बन डाफे दुसर बन तीसरे विन्द्रावन । 
विन्द्रेचन के विचवाँ त राजा ध्यान लायनि ॥१७॥, 
वन से निफरेनि एक तपसी पुछें राजा द्सरथ। हक 
कौन बिरोग तुमरे जियय जो इतनी दूरि आये ॥१७॥ 
पाँच पदारथ मोरे घर छठी. नरायन। 
तपसी जतिया क पतिरी देलिनिया फहडद निरवंसी ॥१८॥ 
जाहु रजे घर अपने पूत तोरे होइहें। 
राजा खुनि लिहे तोहरों पुकार जगत कै मालिक ॥१९॥ 
होत बिहान लछोहि फाटत होरिल जनम हिहें, है 
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राम जनम लिहे । 
वाज छागी अनन बधघइया गावें सखि सोहर ॥२ 
घर घर फिरें राजा द्सरथ पंडित घुलावईं। 
पंडित खोलहु न पोधिया पुरान तो खुघरी विचारहु ॥२१॥ 
चहुते छुघरी रामा जनमें तो रोहनी नखत में। 
राजा बारह वरस के होइहईं त बन के सिधरिहीं ॥२२॥ 
वसना के पूत जो न होतेड त जियर मसवउतेड। 
मोरि इतनी तपस्या के राम ठ वन फे खुनायेड शक 
मन के दुखित शाजा दूसरथः खुर्तें धवराहर। 
मन के उछाहिल फौसिल्या रानी पटना छुटावई ॥२४॥ 
याउर हो रानी फौसिल्या किन बउराई। 
रानी धीरे धीरे पटना छुटावड राम वन जहइहीं ॥२५॥ 
घाउर हो राजा दसरथ कफिन चौरावा। 
राजा छुटछ बेंझिनिया कफ माम भले वचन जहहीं ॥२६॥ 


# सोहर # १९ 
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सबेरा होते ही एक चिडिया घोला करती है। उसकी बोली सुनकर 
राजा दृशरथ ने झपट कर किवाड खोला तो मेहतरानी पर उनकी दृष्टि 
पड़ गई ॥ १ ॥ 
, मेहतरानी की दृष्टि भी राजा के मुख पर पढ़ गई । उसने सेहतर 
ह कहा--आज सबेरे ही सबेरे निरबसिये ( संत्तान हीन ) का मुँह देख 
हैं। देख, इतर क्या करते हैं ?॥ २ ॥ ५ 
मेहतर ने कष्टा--ऐ छिनाल मेहतरानी ! चुप रह। तू नीच जाति की 
स्त्री है। तू ने तीन भुवन के महाराज फो निरवशी केसे कहा ? ॥ ३ ॥ 
मेहतरानी ने कहा--दांढ़ीजार भेहतर ! तू छुप रह। तू नीच जाति 
का पुरुष है। उनके तो तीन-तीन रानियाँ हैं, तीनों बाँझ हैं ॥ ४ ॥ 
/- राजा दद्ारथ ने यह बात सुन छी और वे मन में घहुत ढु.खी हुए । 
डुटुसिर से पैर तक चादर तानकर धोरहर पर जाकर सो रहे ॥ ५ ॥ 
चिन्ता करने रूगीं--घड़ी-घढ़ी करके दोपहर हो गया | 
/ 23९3४ हक टिक कर 50460 7९९ की 
पढती जा रही है । राजा क्यों नहीं जाये ? ॥ ६ ॥ 
ए राजा की चेरी ! ए मेरी दासी! रसोई ठंडी हो रही है। 
राजा नहीं आये ॥ ७ ॥ 
अटा पर चढ़ गईं। उसने राजां को जगाकर कहां--राजा 
गई ठंडी हो रही दे । सारा रनिवाँस विकल है ॥ ८ ॥ 
राजा महल में आये । वेदी पर बैठ गये । फौशाल्यों ने पूछा--राजा ! 
तुम्हारे जी में क्या दुःख है ? मुझे बताओ ॥ ९ ॥ 
राजा ने कहा--पाँच पदार्थ मेंरे घर में हैं। छठें नारायण हैं । है रानी ! 
नीच जाति की स्त्री मेहतरानी मुझे निरबसिया कहती है ॥ १० ॥ 
रानी ने कहा--तुम बहुत भोले हो। हे राजा ! जो भाग्य में लिखा 
है, वही मिलेगा ॥ ३११ ॥ 
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राजा ने कहां--रानी ! तुम पांगल हो। जरा मेरा दर्पण तो मुझे 
दो, मैं अपना सुँह्द तो देखूँ ॥ १२ ॥ 

राजा ने ठपेण छेकर मुँह देखा । वे दु खी हुए। वोले--हे रानी ! 
चाल तो अधपके हो गये । देखें, ईइवर केसे बिताता है ? ॥१ शा। 

रानी ने कहां--राजा ! तुम भोले हो। किसने तुमको भरमाया है )/ 
हे राजा जो बह्म ने माथे में लिख दिया है, वही मिलेगा ॥ १४॥ ४ 

राजा ने कहा--रानी ! तुम्हारी समझ ठीक नहीं । सेरी राठी 
लाओ । में तप करने जाऊँगा ॥ १७॥ 

एक वन से दूसरे में, दूसरे ले तीसरे मे गये तो वृन्दावन सिला । 
बुन्दावन के बीच में वैठकर राजा ने भगवान्‌ का ध्यान किया॥ १६ ॥ 

बन में से एक तपल्वी निकले । उन्होंने पूछा--हे राजा ! तुमफो 
क्या दुःख है ? जो तुम इतनी दूर आये हो ॥ १७ ॥ ' 

राजा ने कहा--मेरे घर में किसी चीज की फम्ी नहीं है । - हि 
है तपसवीजी ! नीच जाति की स्त्री मेहतरानी ने मुझे निर्वशी 
कहा है ॥ १८ ॥ 

तपस्वी, ने फ्दा--हे राजा ! अपने घर जाओ । तुम्हारे पुत्र होगा। 
संसार के स्वामी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है ॥ १९ ॥ 

सबेरे पौ फटते ही धुत्न ने जन्म लिया, राम ने अवतार कक ६ ८ 
आनन्द की बधाई बजने ऊग्री ओर सखियाँ सोेहर गाने छूगीं ॥ २० ॥ | 

राजा दशरथ घर-घर घूमकर पंढितो को छुला रहे हैं। रांजों पूछते 

' हैं---है पंडित ! अपनी पोयी खोले न ? बताओ, लड़का कैसी घड़ी में 

पैदा हुआ है ?॥ २१ ॥ 

पंढित ने कहा--बहुत अच्छी घड़ी में राम का जन्म हुआ है। 
रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। हे राजा ! वारह वर्ष के होंगे तो बन 
को चले जायैंगे ॥ २९ ॥ 
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राजा ने कहा--सुस ब्राह्मण के छडके न होते तो मैं तुम्हें जान से 
मरवा डाल्ता | इतनी तपस्या के वाद जो राम मुझे मिले हैं, तुमने 
कहा कि वे घन को ले जायेंगे ?॥ २३ ॥ 
राजा मन में हु.खी होकर अठा पर जाकर सो रहे । फौशल्या रानी 
पुत्र-जन्म से यड़ा उत्साह था। वे धन छुटाने लगीं ॥ २४ ॥ 
स्‍ राजा ने कहा--हे कौशल्या रानी ! पागरू मत हो। किसने तुर्हें बावली' 
कर दिया है ? धीरे-धीरे धन छुटाओ। राम बन को जायैँंगे ॥ २५ ॥ 
राती ने कह्ा--राजा ! तुम्हारी बुद्धि कहाँ है ? राम वन को जायैँंगे 
तो क्या हुआ ? मेरा वॉक का नाम तो छूट गया ॥ २६ ॥ 
हिन्दू-समाज में वंश-हीन होना तडे पॉप का फल समझो जाता 
के १ इस विचार की छांप ज्यज भी हिन्दुओं के मस्तिष्क में मौजूद है। 
तक पघ्यक्ति, चाहे ग्ह राजा दशरथ ही क्यों न हो, मेहतर होरा भी 
सकार की दृष्टि से देखा जांता है। उच्च समाज में उसकी अग्रतिष्ठा फा 
तो फहना ही कया ? 
इस शीत में भी ऊ्लरी की बुद्धि का अच्छा चमत्कार देखने को सिल्ता 
है। पुरुष बांत-बात में व्ययित हो जाता है; पर स्त्री फी छुद्धि आदि से 
अंत तक गंभीर और निश्चित रहती है । 
'+ [ ८ 
(रे अरे इयासा चिरद॒या झरोंखे माति वचोलहु। 
मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिसकी मित्र बनिजरवा 
जगाइ लघइ आवड, मनाइ छुइ आवड ॥ १॥ 
घधूवने गरम उनकी सिस्की फवने रंग घरदी। 
बहिली ! फवने वरन बनिजरवा जगाइ के आई मनाइ के आई ॥ २॥ 
जरू बरल उसकी लिखी उजले रंग वचणस्दी। 
संवर बरल वनजरदा जगाइई ले आवड मनाए' ले आवड ॥ ३॥ 


२ * कविता-फौमुदी--आम-गोत 
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सिर्की मितर वनिजरना सोवहु की ज्ागठ। 
अरे मोरे वनिजर तोर धन चिट्ठी लिखि भेजा उठो चिट्ठी बाँचो ॥ ४॥ 
चिटियावेंचत वनिजरवा हिरदेयाँ लेलगावद करेजवाछपटावद। 
अरे मोरे वनजर ! तरर तरर चुथ अँसुवा रुमलिया लिद्दे पोंछइ ॥ हक 
सबना भदौवों ऑधियरिया अमवाँ नाहीं यौरद, हे 
अमिलिया नाहीं झपसइ। ४ 
मोरी चिर्र ! अरी मोरी चिरई ! चाऊ वहुरिया के ठउनगन 
अमवाँ जे माँगद्द अमिलिया जे माँगद ॥ ६॥ 
खैर सुपरिया घुनन छागे झिगुर छागे . क्ापड़। 
जी मोरि वरदी बिकद॒द तबे घर आइव॥७॥ 
मचियद॒ घहटी सखुइ्या तो खझुस्जा मनावें। 
अरे मोरे सुरजा मेहरी कफ चाफर मरद्वा त अमयाँ हुँ ढ़न गये 
ददँ आवें॥ ८ 
है इयामा चिढ़िया ! खिड़की पर मत घोली । हे मेरी प्यारी चिढ़िया 
सिरकी से सेरा यनजारा ( व्यापारी ) हऐ, उसे जगा राओ | उसे सना 
छांओ ॥१॥ 
इयामा ने कह्ा--हे बहन ! तुम्हारे चनजारे की सिरकी किस रग 
की है ? उसकी घरदी किस रंग की है ? चनजारा खय॑ कि रग को स्श 
जिसे में जगा ऊछाऊँ और मना लाऊँ ॥२॥ 
स्री ने कहम--पीले रद् की तो सिरकी है | सफेद रंग की वरदी है 
और साँवले रद् का बनजारा है। उसे जया लाओ, उसे सना छाओ ॥३॥ 
व्यासा ने बनजारे के पास जाकर कहा--सिरकी के भीतर सोते हो 
या जागते ? हे बनजारा ! उठो। तुर्हारी प्यारी स्त्री ने चिट्ठी भेजी है, 
उसे बाँचो ॥श॥ 
बनजारे ने चिट्ठी बाँचकर उसे हृदय से लगाया, कछेजे से चिपका 
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लिया । उसकी आँखों से आँसुओं की घारा बह चली । र्मारऊू से वह 
उसे पोंछने लगा ॥णा। 

बनजारा कहने रया--लावन-भादों का घोर अंधकार; भरा, आज- 
कल न आम में बौर जाते हैं और न इसली ही फल्ती है । पर है मेरी 
"प्यारी चिडिया ! मेरी भोली-माली सत्री का हठ तो देखो; वह आम और 
इमली माँगती है ॥६॥ 

मुझे इतने दिन आये हो गये कि खैर सुपारी मे घुन लूग गये और 
कपडो में झींगुर। अब तो मेरी वरदी बिकेगी, तभी में घर आरऊँगा ॥७॥ 

मच्चिया पर बैठी हुई रूस सूर्य से प्राथन्ा कर रही है--हे मेरे सूर्य ! 
र्री का दास पुरुष सत्री के लिये व्यम हूँ दने गया है, इसली हूँ ढ़ने गया 
है। पता नहीं, कब आयेगा ॥८॥ 
पे इस गीत मे पुराने ज़माने का चित्र है, जब व्यापारी लोग, जिन्हें 
बनेगार कहते थे, चीजे लादुफर दूर देशो में बेंचने जाया करते थे और 
बहुत दिनों पर लौटते थे | यह बात खग््स ध्यान देने की है कि उन दिनों 
स्त्रियाँ सी पढ़ी-लिखी घवेती थीं और अपने पतियों को पत्र लिखकर भेजा 
करती थीं । श्याम पक्षी के हाथ पत्र या संदेशा भेजना तो चैसा ही है, 
जैसा मेघदूत में मेघ-हारा और नलू-दमयन्ती को कथा में हंस-द्वारा 
“अमाचार सेजे गये थे । 


[ ९ |] 
मचियहिं बैठी हैं सासू वहुआ से पूछ रे। 
चहुआ काहे तोर झुँहा पियरान गोड़ धददरावदि रे ॥ १॥ 
लाज शर्म कै बतिया मैं सासखूजी से कैसे फहरेंरे। 
सास तोरा पूत्त छमल छबिलचा अँचरवा पिच डारईं २े॥२॥ 
ये अलवेली बहुरिया रूछतन न लगावहु रे। 
दुरूहिनि आज के चवर्थ महिनवाँ होरिल तोहरे होहइहें रे ॥ ३॥ 
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अरे सायूजी के होये देरिया नवद मन हस्थे रे। 

अपने राजा के भान पियारी होरिल भोरे दोइहें रे॥४॥ 

मचिये पर सास बैठी है और घह' से पूछ रष्ठी €--है बहू तुग्हार 
मुँए पीछा फ्यों है ? पैर भारी क्यो है ? ॥१॥ 

यह सोचती है--ठीफ जवाप देते हुए मुझे झाज लगती है। पि 
वह बोली--है सांसजी ! तुम्हारा पुत्र यढ़ा छेल-छब्ीरा है, उसमे मेर 
आँचठ मसल दिया है ॥१॥ 

सास ने कहा--है अछयेली बहु धान न धनाजो। है हुछद्विन 
आज के नते महीना सम्हारे पुत्र पहरेगा ॥ 

बहू मन में फदती दै--भरे ! मेरे पुत्र होगा। मैं सासजी की घेर 
होईगी । नदद्‌ फा मन हर तूँगी और अपने राजा की प्राण-प्पार 
होऊँगी । 

शर्भयती खली की फेसी मनोहर अमभिलपा है ! 

[१० 
4205 सन चफबा भोर फव होएट्ें सुरुज फम 
उद्रहर्‌ र। 

चाह सपमिनि हरि परदेस धरदि फय अद्दृदर्श रे॥र। 

ती खलत मंल्स के बेथाना ते भेया मार छागठ गत " 

भेया दरगि के छगाई नवरद्विया नी टाढ़ि छुण्गति एस रे ॥ ९। 

खेलत मेलन पी हिडियना द बहिदी मंजर लछागठ़ * । 

बदलती जे। मे घनिया छलपंतिनि शींथि शमायई २॥ 3 | 

हाथ के "नें फॉड़्स फफनारओँ पायेन पण सृपुरर। 

मे हो मिस घरि लिट्रैनि घटतना नौया सिंध भे* मे ॥ ४। 

पेड धार सी भदरद्िया शार दा बडे हा। 

ये दे एप से ६ हि के ग१रातिया थी। एटियां था है भटक * । 
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घिया केरि पुरिया पोवायर्े दुधन फट जञाउरि हो। 
'ये हो मोरे लेखे माहुर धघतुरवा अकेले मोरे हरि विन हो ॥ ६॥ 
कई चकवे से पूछती है--है ८कवा ! सबेरा कब होगा ? सूर्य कब «७ 
.उक्य होंगे ? हे धकवा |! रुविमणी के स्वामी परदेश से कब्र अययेंगे ? ॥१॥ 
णी कहती है--हे खेलने-कूदनेवाके लडकों ! तुम मेरे भांई 
त्तीते हो। सेरे प्राणेघर की लगाई हुई नारज्ञी खदी सूख रद्दी है ॥२॥ 
लड़कों ने कहा--हे खेलनेवाली ऊुड़की ! तुम मेरी बहन ऊगती हो । 
जो स्त्री कुल्त॑ती होती है, चह स्वयं सींचकर उसे जगाती है ॥३॥ 
: शुक्छिणी ने हाथ का कंगन कादकर रख दिया । पैरों से पाजेव 
निकांठकर रख दिया, और सिर पर घढा रखकर वह सींचने 'चल 
शएडर हुई ॥9॥ 
पड का तत्य पकडकर बढ नारज्जी सींचती है और डाल पकड़ कर 
है । इतने में प्रणेश्वर की सुध आ जाती है तो वह पिहल हो 
जाती है ॥ा। 
- बह कह्ठती है---मैंने धी की पूरियाँ बनाई” ओर दूध की खीर । पर 
प्रणेश्वर के घिना मेरे लिये वह विष सा माल्स होता है ॥६॥ 
इस शीत सें वियोगिनी का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है। 
5 [ ९] " 
पदहिल सपन एफ देखेजे अपने भंदिल में रे। 
खासु सण्ले के फरहु बिचार संपन्त खुम पावड॥ १॥ 
सपने खसझुर शाजा द्खरथ वगिया रऊूगावई हो। 
सासु व्गिया में फूलइ शुलाब भेंवर रल बिलूखइ हो ॥२॥ 
सपने फोसल्या ऐसी सास तो हमरे महरू आई। 
साख सोने के द्हेंडिया लिहे ठाढ़ि पुछेंदहुवा पःहाँ घरडें रे ॥ ३॥ 
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सपने रूखन अस देवर रुमलिया पीठि क्षारें, 
ब्िहेंलि बतिया बोल हो | 
भौजी जो तोरे होइहें होरिकवा वछेड़वा हम लेवह रे ॥ ४॥ 
सपने छुभद्रा ऐसी ननदा तौ हमरे महल 5५) 
' विहँसि वतिया बोलईं हो। 
भौजी जौ तोरे होइहें होरिछवा फेंगन हम लेवड हो॥५॥ 
सपने पुरुष राजा राम अस हमरे महल आयें। 
सामी हँसत फमल दूनों नेन सेजरिया पशु धारहें हो ॥ ६। 
मैंने अपने महल में आज पहला ख्म्त देखा । हे सासु ! खप्त का विचा' 
करके बताओ कि यह स्व्त झुभ है न ? ॥१॥ 

खप्त मे राजा दशरथ ऐसे मेरे ससुर बाग लगाते हैं । उस हे 
गुलाब फूलां है, जिस पर भौरें रस ले रहे हैं ॥२॥ । 

सन्त में कौशर्या ऐसी सास मेरे महल में जाती हैं | उनके हॉथ । 
सोने की दुहेंढी ( दही की हाँड़ी ) है । वे पूछती है कि बहू इसे कहां 
रख ॥३॥ 

सप्त में लक्ष्मण ऐसे देवर रुमार से मेरी पीठ झादढ़ रहे हैं, ऐसकर 
कह रहे हैं कि भाभी | तुर्दारे पुत्र होगा तो में यढेढ़ा लेऊँगा ॥8॥ 

स्प्त में सुभद्रा ऐसी ननद्‌ मेरे महल में आती हैं । वह हंस 
कह रही हैं कि हे भाभी ! तुर्हारे पुत्र होगा तो मैं कंगन रँगी ॥णा। 

स्प्त में राम ऐसे मेरे पति मेरे महरू में आये । कमल पैसे नेत्रों से 
इसते हुए उन्होंने मेरी सेज पर चरण रक्‍्या ॥द्ा 

[ १२ | 

छोट मोट पेड़वा ढेकुलिया त पतवा रे लह्ालही हो। 
रामा ताही तरे ठाढ़ि रे हरिनिया हरिन बाद जोहदइ हो ॥ १॥ 
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बन में से मिफलेला हरिना त हरिनी से पूँछले हो। 
हरिनी कफाहे तोर बदन मलीन काहें मुँह पीअर हो॥२॥ 
गइलों में राजा के दुअरिमा त चतिया सुनि अइलों हो। 
प्यारे आजु छोटे राजा फ वंहेलिया हरिन मसवइहईं हो॥श॥। 
कर जे वगिया लगवलें केइ रे आए हुढ़के हो। 
रिनी केकर धनिया गरम से हरिलिवा मस्वावले हो॥४॥ 
द्सरथ बगिया रूगचरू ऊरऊखन आये ढुढ़ले हो। 
प्यारे रघुबर धनिया गरम से हरिन मखवावले हो॥५॥ 
कर जोड़ी हरिनी अरज फरे खुनु फोशल्या रानी हो। 
रानी सीता के होइंहे नन्‍्दछाल हमही कुछ दीहब हो ॥ ६॥ 
स्ऐलवा मढ़इनों दृह सखिंगवा भोजनवा तिल चाउर हो। 
क्षण भुगतहु अयोध्या के राज अमे वन बिचरहु॥७॥ 
है एक छोटा सरेटा ढाक का पेड है जो पत्तों से लहलहा रहा है । उसके 
नीचे हरिनी खडी है और हरिन की राह देख रही है ॥१॥ 
चन में से हरिन निकला और उसने हरिनी से पूछा--है हरिनी ! 
तुम्हारा मुँह उदाल और पीछा क्यों है ? ॥२॥ 
हे हरिन ! में राजा के द्वार पर गई थी। वहाँ मेंने सुना है कि 
5 0 राजा अपने वहेलिये ( व्याधा ) से हरिन को मरवायेंगे ॥३॥ 
है हरिनी | किसने वाग रूगवाया ? बन में आकर किसने खोजा ? 
और किसकी स्त्री गर्भ से है जो हरिन मरवायेंगे ? ॥शा 
हे हरिन | राजा व्शरथ ने चाग छरूगवाया है। लक्ष्मण खोजने आये थे | 
राम की सखी सीता को गर्भ है। उन्हीं के लिये हरिन सारा जायगा ॥णा। 
हरिनी फोशल्या के पास जाती है और हाथ जोड़कर विनती करंती 
है--हे रानी ! आज सता के पुत्र होगा, मुझे कुछ दो ॥६॥ 
कौशल्या उसका अभिप्राय समझकर कहती हैं--हे हरिनी ! में 
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इरिन के दोनो सींगों को सोने मढ़ाऊँगी और तिल धवावर खाने को 
हूँगी । तुम जाओ, अयोध्या के राज में सुख भोगो और निर्भय होरू 
बन में विहार फरो ॥ण!। 

[ १३ |] 


डठत रेख मसि भीजत राम चने गये हो। है 

भोरी बरदा वरिस के उमिरिया मैं फइसे वितइद्द दो ॥ १६ 

काद शाम तोहरे घरों रहे फाह विदेखस गये हो। 

रामा छेसि कै न धरेड ऑचरवा न पघहेँ फोहानेड ॥२॥ 

फारी चुयरि नाहीं पहिष्यों पियरी नाहीं छोपपयों हो। 

रामा फोरवा न डीन्हेजें ग्छफवा छठी नाहीं पूजेडें हो ॥ ३॥ 

छोड़े आईथ घर भर खोनवाँ मदर भर रुपया हो। हा 

रामा छोड़े जाईथ छहुरा देवरवा पिया के संग रहदइ हो ॥ । 

रेस मिन रही थी (जरा सी मोछ निफल रही थी), उस समय | 
राम वन फो गये । मेरी वारष्ट दरस की अवस्था, में दिन कैसे विताऊँगी।॥॥१॥ 

ऐह राम ! तम्हारे घर रहने से क्या ? और विदेश जाने से पया ? ने 
तो तुमने फभी दरूकर मेरा आचलछ पकड़ा और न तुम कभी रूटे ॥श॥। 

पीटी धोदी पहन कर में आई थी, वही पहने हैं। काली सारी मैंने 
पहनी ही नहीं । न गोद में घालक लिया, न छठ की पूजा की ॥३॥“ 

में सोने से भरा हुआ घर और घाटी से भरा हुआ महल 5 
जा रही हूँ । टोटे देवर को भी छोडकर जा रष्टी /ूै। में अपने आणवाम 
के साथ रहुगा रा 

फैसी-कभी रूठ जाना मी प्रेम-प्रृद्धि फे छिये भापत्यक जान पड़ता ४ | 

४) 
राम जे चलेनि मधुबन फे माई से अरज उ्खे । 
मार दम ते। जावद मघुदन के सिने फडले स्पपयिठ ॥ १॥ 
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आँगन छुद्याँ रूनइंवे सितैदहि नहवैबइ। 
बेटा ! स्लॉड चिसेजी खबइवइ हृदय बीच रखबइ ॥ २॥ 
राम जे चलेनि मधुबन के रीता ज॑ गोहन छागीं । 
सीता ! हमरे सेंग मत चलद्ुु बहुत दुख पडबिउ ॥ ३॥ 
सहवइ में भ्रुखिया पियसिया जेंठ दुपहरिया। 
पिया देखि हम तोहरी खछुरात्तिया सकल खुल पडदइ ॥ ४॥ 
रास वन को जा रहे दें। रॉ से वे आथेना कर रहे ऐ--हे साँ।! 
मैं तो घन को ज्य रहा हैँ , सीता को तुम कैसे रखोगी १ ॥ १ ॥ 
माँ ने कहां--वेट ! जाँगन में कु वा खोदवा रूँगी। वहीं सीता को 
नहटाऊँगी । खोढ़ और घचिरोंनी खिलाऊँगी और हृदय में रखूँगी॥ २॥ 
5, राम सधुबन को चले। सीता साथ छगी। राम ने कहा--सीता ! 
>हिीक्षिरे साथ मत चले । बहुत कष्ट पाओगी ॥ ३॥ 
सीता ने कहा--हे त्ियतस ! भूख-प्यास सह रूँगी। जेठ की दुपहरि 
भी सह छुँगी । है रास ! तुमको देखकर में सब सुख पारउँगी ॥ ४ ॥ 
«* सच है, पतित्रता स्त्री को पति के सिदा सुख कहाँ १ 


[ ९५ |] 

-जउ में जनतेडें ये ल्चेंगारे एतनी मेंहफबिड। 
लवेंगारि रंगतेडें छयलवा कफ पाग सहरवा में गमकत ॥ १॥ 
अरे अरे फारी बद्रिया तुहईं मोरि बादारि। 
धादरि ! जाइ वससडु वहि देस जहाँ पिय छाये॥ २॥ 
वाउ चहद्ट पुख्वइआ तठत पछुबाँ झफ्तोरद | 
वहिनी दिद्देड केवड़िया ओटेगाइ सोचर्डे सुख चीदुरि॥ ३॥ 
कि तुद्दें कुकुपा दिलारिआ सहर सब खोचह। 
कि तुहँ सखुर पहरिआ किपरिआ भड़कावह ॥ ४॥ 
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ना हम कुछुर विछरिया न सखझखुरुू पहरिआ। 

घन ! हम अही तोहरा नयकवा बद्रिया घुछायसि॥५ 

आधी राति वीति गई घतियाँ नियाई राति चितियाँ। 

चारह वर्स का सनेहिया जोर्त मुर्गा बोलइ॥६ 

तोखेडें मैं मुर्गा क ठोर गरइया भयोरवेडें। 

मु्गों फाहे फिदेड भिठुसार त पियहि वतायउ ॥ ७ 

कादे कफ ये रानी तोरबिउ ठोर गटइया मरोशविड् । 

रानी होह गहद धरमवाँ फ जूनि भोर होत बोलइ ॥ ८ 

है लूवंग ! यदि में जानती कि तम इतना महकोगी तो में अप 
शौकीन पति की पगढ़ी तुम्हारे फूल से रैंगती, जिससे वह सारे शाहर + 
महकते ॥१॥ 

है काली घटा ! तुम्हीं मेरी प्यारी घटा हो। है घटा ! वहाँ जाक 
बरसो, जहाँ मेरे प्रियतम हैं ॥र।॥। 

पूर्वो हवा बह रही है। कमी-कभी पछवोँ भी झकोरतां है। ४ 
ननद ! तुम केवाड़ी बन्द कर देना, में सुख की नींद सोेजँगी ॥श॥ 

तुस कुत्ते हो या चिल्ली या मेरे ससुरजी फे पहरेदार हो ? सारा शहः 
तो सो रहा है। तुम कौन हो जो मेरी केवाड़ी सटसटा रहे हो ? ॥४॥ 

नें कुत्ता है, न बिली और न तुग्हारे ससुर का पहरेदार ही. 
प्टे प्यारी ! में तुम्दारा पति हैं | मुझे घटा घुला छाई है ॥५॥ 

आधी रात वातों ही में दौत गई । बारह वर्ष के प्रेम फो एक करने 
में सारी रात बीत गई । इतने में मुर्यों बोलने लगा ॥६॥ 

स्री ने कहा--हे मुर्गा ! में तुम्दारी 'चोंच तोड़ ढार्झगी । छुस्हारी 
गर्दन मरोढ़ हूँगी | तमने रूथेरा क्यों किया और मेरे प्रियतम को फ्यों 
यतलाया ?॥0७॥ 

पति ने कहा--दै रानी ! झु्गें बेचारे पी चोंच क्‍यों तोडोगी सौर 


है. 
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क्यों उसकी गद्दन मरोडोगी ? हे रानी ! अब तो इंश्वरसजन की बेल 
हो गई, इसी से वह बोला है ॥4॥ 
[ १६ | 

साखु जे घोलेलीं अड़पी ननद्‌ तड़पी बोले हो । 

चहुआरि फाहे क भरलिउ गुमान सोऐत्ट्‌ खुख निद्रा॥१॥ 

वावा के हैँ हम लिनरुदे त भेया के दुलरुई हो 

ऐ. अपने हरीजी के प्राणअधारी सोईले खुख-निद्मा ॥२॥ 

पएतना वचन राजा सुनलेनि सुनह ना पवलेनि हो। 

राज़ा सारी रात खुतलें फरवदिया च मु खह ना बोलहि ॥ ३॥ 

फिआ रजउरा जेवना विगड़के सेजिअ भोर भइटलेनि हो । 

ऐ राजा किया रडरा सेवा चुकलों त मुखह न बोलहु ॥ ४॥ 

नाहीं मर जेचना विगड़के सेजिअ भोर भइल न हो 

ऐ रानी | गंगा जमुन मोरी माता गरव वोली बोलेहु ॥५॥ 

हम से भइलि तकलिरिया साख्ु पग छागब। 

राजा |! मह्या मनाइ हम लेब राउर हँसि बोलहु ॥६॥ 

सास डपट कर बोलती हैं, ननद्‌ तड़प कर कहती है--बहू ! किस 
अभिसान में तुम भरी रहती हो जो खूब सुख से सती हो १॥१॥ 

>७--5हू ने कहा--मैं अपने पिता की एक ही कन्या हैँ, भाई की दुलरी 
$ हैं मोर अपने प्राणेख़र की आणाधार हूँ। इसी से सुख की नींद 
सोती हैं ॥२॥ 

पति ने यह वात सुन ली | सब बातें अच्छी तरह सुनी भी नहीं कि 
वे सारी रात एक करवट सोये रहे और स्त्री से नहीं बोले ॥3॥ 

स्त्री ने पूछा--है राजा ! क्या आपका भोजन मैंने खराब बनाय। ? 
या सेज बिछाने में कोई भूल हुई या देर हुई ? में आपकी किस सेवा में 
चूक गई जो आप नहीं घोलते हैं ? ॥श॥ 
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पति ने कहा--हे रानी ! न तुसने सेरा भोजन बियाड़ा, न सेज में 
कोई भूल या देरी हुईं । गंगा-जमना की तरह पवित्र और पूज्य मेरी माँ 
को जो तुमने अभिमान से जवाब दियां, में इसलिये अप्रसन्न हूँ ॥५॥ 

सी ने कहां--मुझ से ग़ल्ती हुई । में सासभी के पैर छूकर 
भौगूंगी। है राजा ! जाप प्रसन्न होकर बोलें, में आपकी गवाह 
मना दँगी ॥ ६॥ 

इस गीत से स्त्रियों को अभिमान-रहित कोर नम्न होने की शिक्षा 
मिलती है । साथ पी पुरुष के लिये भी यह संकेत है कि वह माता के 
सम्मान का सदेव ध्यान रकखे । सास-वहू' के झगड़ों में पुरुष की असाव- 
भानी भी एक प्रधान कारण है । 


[ २७ ] 
सावन भादों की ऑंधिअरिआ विजुलिआ चमाकइ” 
बिज्लुलिआ चमाफकइ हो । 
भोरी सखिआ थे हरि चले मधुबन फो मैं द्रसन फीन्हें 
मैं दरसन फीन्हेड हो ॥ १॥ 
फा दइ कद चले माई को काह बहिन फो ये फाह बहिन फो । ु 
मोरी सखिआ फा द्‌इ चले गोरी धनिओे जो गरुये गरव से' ।क ८ 
जो गठये गरव सेनी हो ॥ २॥ 
चइठफ दइ चले मह्ये रोसइयाँ बहिनियें रोसइरयाँ बहिनियई । 
मोरी सखिआ यह गजआओपघरि गोरी धनियें जो गरये गरव से 
जो गरुये गरव सेनी हो ॥ ३॥ 
जो मोरा सूड़ पिरेहें मैं किनको जगैहों मैं किनफो जगइहडें। 
मोरे राजा अन्तर जिअरा को भेद मैं किनफो चतैहों 
मैं किनको वतइहडें हो ॥ ४॥ 


जे 


# सोहर # ३ 
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जो तोरा मूड पिराये अरि अम्मा फो जगैही 
'. अरि अस्मा को जगइदौ हो। 
मोरी रानी अन्तर जिअरा को भेद्‌ पतिया लिखि भेजेड 
* पतिया लिखि भेजेड हो ॥५॥ 
” काहि को फारि फगद फरों कादे की मली फरेों 
फादे की मसी करखउें हो। 
मोरे राजा के लद् जाये मोर पतिया जो पाती लिखि भेजी 
जो पाती लिखि भेजडें हो ॥ ६॥ 
आँचर फारि कगद्‌ फरी फकजरा की भसी करो 
फजरा पी मरी करड | 
मोति रानी लहुरा देवरवा के हाथे जो पाती लिखि भेजेड 
| जो पाती लिखि भेजेड हो॥ ७॥ 
हो भोरा देवरों अरे तुम मोरा देवरा 
अरे ठुम मोरा देवरा हो। 
मोरा देवरा जो हरि होयें अकेले तो” बॉचि खुनायड 
तौ वाँचि सुनायउ हो ॥ ८॥ 
रानी ने पाती भेजी आरि राजा ने वाँची अरि राजा ने चाँची । 
नैन रहे जल छाय आँकु नहिं सूझै आँकु नहिं सेसइ हो ॥ ९.॥ 
लो अपनी चकफरिया अरि वह चटसरिया 
अरि वह चटसरियउ हो। 
मोरे स्वामी हम घर रानी दुखित हैं तो हमरे द्रल विन 
हमरे द्रस विन हो ॥१० 
सावन-भादों की अँधेरी रात है । बिजली चमक रही है | हे सखी ! 
मेरे स्वामी सधुबन को चले गये । मेंने दर्शन किया हैं ॥$॥ 
माँ को क्या दें गये ? वहन को क्या दे गये ? ओर अपनी गोरी 
रे 
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ख्री को फ्या दे गये, जिसको गर्भ है ॥२॥ , 

माँ को बैठक दिया, यहन को रसोई दी और अपनी गोरी की 
को यह फोठरी दे गये ॥श॥ 

रत ने पूछा था--यदि मेरा सिर दर्द फरने लगेगा तो किसको जगे 
ऊँगी और है मेरे राजा ! में अपने मन फी यांत किससे धता 
फरगी ? ॥४॥ 

पति ने कद्दा था--है रानी ! यदि तुर्द्वारा सिर हुसे तोसोां के 
जगा छेनो और अपने मन फी यात भक्षे पत्र में लियिफर भैजा करना ॥५/ 

सी ने पूछा--फिस चीन फो फाडकर मैं फोगज यनाऊँगी और ढिःर 
धीज फी स्थाही १ और फौन सेरी चिट्ठी लेकर जायगा ? णो पत्र लिख 
फर भेजूगी ॥६॥ 

पति ने पदा--आचल फाइकर फागज बनाना और काजल की 
थनाना | मेरी रानी ! छोटे देवर फे हाथ पश्र छिवफर भेजना ॥श! 

पति के घछे जाने पर स्त्री ने देयर से फह्टा--दे देवर ! एुम मेरे प्यार 
देवर हो। मेरे हरि अफेले हों तो मेरा पत्र उनको बाॉँचकर सुनानों ॥ढा! 

शानी ने पत्र भेजा । राजा से थाँया | पॉचते-यंथिते उनकी श्खों में 
आँसू भर आागे। अक्षर का सूझना यनन्‍्द हो गया ॥%॥ 

पठि ने अपने साल्फि से फट्टा--यह रो अपनी नौपरी भीर कल 
खपना घर । दे मेरे मास्प्फि ! मेरी रानी मुझे देखने के लिये तास 
है ।$७॥ 

मात्म होता हैं, सखी का पत्र पाकर पति भीकरी छोड़कर # 
खत आया । सच हैं, धेंग की परीक्षा स्पाग से ही होती है। इस गीठे 
सह भी माॉख्य होता है, किसीएँ मी दुतियाँ में ल्लिदी वही अली 
भी थीं। एसी तो सम्री से हेवर के शाम पति वो पत्र लिखका 


पिया 
का. बेन्मगण्कक छेशफक हे 


% सोहर # 
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[ १८ | 
सोने फे खड़उवाँ फघन राम खुटर खुट्टर फरदई हो। 
उठटु ससुर राम धेरिया सेजरिया हमरी डासहु हो॥१॥ 
पक के मोरा नेहर रुपवा केघाड़ी छागे दो। 
४ 


््ण 
रण 
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सातहु भैया कै घद्दिनो सेजरिया फेसे डासऊ हो ॥ २॥ 
धचतु सुनि रजवा तो मनहिं दुखित भये हो। 
अरे दो हसि लिऐनि वज़र केपाँद़ उघारे नहीं उघरद। 
खोलाये नादीं खोलई बोलाये नाहीं घोलई दो॥३॥ 
भचिये वेठली सात तौ बहुचरि अस्ज फरद दों। 
साथ फपन श॒ुनद्दि दम फीन्द केघडियन दनि लीन्‍्दे हो॥४॥ 
बेटा तू मेसशा बेटा तुम सिर सादिय दो। 
ऐश कपन गुनदियाँ घहुचर फीन्द फेवाड्यन एनि लीन्देउ दो ॥ ५॥ 
भैया तू मेरी मैया तुदृद्धि मेरी मैया ही हो। 
भैया सोनवहि के घोफै नेदर रुपये फेबारी लागे दो। 
मैया सातों भेया के घदिनी सेजरिया फंसे शासह हो ॥ ६॥ 
भटियहिं के मोर नेदर झुपवा केबाँरी छलागे दो। 
सास सातो भैया फिंगरी घज्ावर बहिन मोरी नाचर दो ॥७॥ 
7४7 सोने के साड़ाऊँ [एर चर हुए"“'राम सुटर शुटर यरन रहे हैं। 
उन्होंने जपनी खी से फ्हा--दे मेरे रूसुर पी प्त्या ' उठो और मेरी 
सेए पिएछोशी ॥ $ ॥ 
ली गे फा-तेे का तो 
स्यो है ॥8 खाद भाहयों 
कैसे दिलाईनी ऐश २ ॥ 
की भी मद गराँकि सुझलगर एति झग ही मन पहुत 
एप रु ऐसा केशारा बगद शर शिया हो शोेफ हे फहं शत शरहला ॥ 


मेरा मेध्र है। भारी के उसने शिशररे 
में एए ही पहन हु | में मेरे 


' 
ट 
| 
न 
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सत्रीने खोलने के लिये बार-बार कहा, बार-बार बुलाया, पर पति ने न 
केवांद खोले और न कुछ उत्तर दिया ॥श्ा 

स्त्री वेचारी सास के पास पहुँची । सास मचिया पर बैठी थीं । वहू 
ने बिनती की--है सासजी ! मैंने क्या अपराध किया जो उन्होने केवाडे 
घनद कर लिये १ ॥४॥ नं 

माँ ने बेटे से पूछा--हे वेटा । वहू ने क्या अपराध किया जो तुसने 
केवांदे बन्दु कर लिये ? ॥५॥ 

बेटे ने कह्ा--है माँ ! सोने का तो इसका नेहर है, जिसमें चाँदी 
के केवांदे लगे हैं; अपने सात भाइयों में यही एक वहन है । भला, यह 
सेज कैसे विछा सकती है ? ॥६॥ 

ख्री ने कहा--अच्छा, मेरा नहर मिट्टी का है । जिसमें सूप के ही 
लगे द ! भेरे सातो भाई किंगरी वजाकर भीख माँगते हैं और मेरी 
नाचती है ॥७॥ 

खी का नैंदर यदि सुखी हुआ तो उसके लिये स्त्री को अभिमान 
चहुत काफ़ी होता है। पर नैदर के लिये उसका अभिमान ससुराल में 
सहन नहीं हो सकता | इस अभिमान फो छेकर भी फमी-कर्भी सांस-बहू, 
ननद-मौजाई और यहाँ तक कि पति-पत्नी में भी बैमनस्य फैल जाता हैं । 
स्रियाँ बडी प्रत्युलन्नगति होती दे । इस गीत की स्त्री का वाक्‌-चालु्सक 
देखिये; उसने झटप्ट अपने नहर का अमिमान त्यांग दिया और पति ' 
को प्रसस्त कर लिया । 

[के 8 | 


ये रतनारे होरिलवा फागुन जिनि अनमेउ ! 
सब सखी खेलिए फ्युववा खेलन कइसे जावद ॥ १॥ 
' ये रतनारे होरिलया चैत जिनि अनमेंड। 
सब्र सखी चुनिर्दे कुसमियाँ चुनन फइसे जावड ॥ २॥ 


के सोहर # च्र्छ 
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ये रतनारे होरिलवा बैसाऊ जिनि जनमेड। 
- घर घर मड़लचार देखन कइसे आवह ॥ ३॥ 
ये रतनारे होरिलवा जेट जिनि जनमेड । 
« -/ जैेठ तपै दुपहरिया तपन भोरे लछगिह ॥ ४॥ 
ये रतनारे होरिलवा असाढ़ जिनि जनमेउ । 
खोरी खोरी मेघवा गरजिद गोतिन नाहीं अइ॒हे॥ ५ ॥ 
ये रतनारे होरिल॒वा सावन जिनि जनमेउ । 
सब सखि झुलिद झलुववा झुलन कैसे जञाबइ ॥ ६॥ 
ये रतनारे होरिलया भादों जिनि जनमेड । 
भादों बिजली चमाकै गोतिन नाहीं अइहे ॥ ७॥ 
ये रतनारे होरिलया कुआर जिनि जनमेउ | 
घर अइहेँ पित्तरे ठुखित होइ जइहें॥८॥ 
' थे रतनारे- होरिकूवा कातिक जिनि जनमेड । 
सब सखि पुजिह तुलसिया पुजन कैसे जावड ॥ ९॥ 
ये रतनारे होरिलवा अगहन ज़िनि जनमेड॥। . - 
सब सखसि जैह गवनवाँ देखन फैसे जाबद ॥१०॥ 
ये रतनारे दोरिलवा पूस जिनि जनमेउ | 
पूस हने तुसार जाड़ मोरे लगमिह ॥११॥ 
ये स्तनारे होरिलवा भाघ तू जनमेठ । 
माधै मास खुमास महरू वीचे रहवह ॥१शा 
हे मेरे रतनारे बेटा | फागुन में जन्म न लेना । सव सखियाँ फाग 
खेलने जायँंगी, में कैसे जाऊँगी ? ॥१॥ 
हे मेरे रतनारे बेटा ! चैत में जन्म न लेना | सव लखियाँ कुसुम 
घुनने जायैंगी । में केसे जाऊँगी ? ॥शा। 
, है मेरे रतनारे बेटा ! बेसाख में जन्म न लेना | येसाख में घर-घर 





। 
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विवांद आदि उत्सव होते हैं, में देखने कैसे जाऊँगी ? ॥३॥ 

है मेरे रतनारे बेटा ! जेठ में जन्म न लेना | जेठ की दुपहरी की 
ज्वाला मुझ से कैसे सही जायगी ? ॥श॥ 

हे मेरे रतनारे वेदा ! आपोढ़ में जन्म न छेना । गली-गली में वादर 
शरजेंगे, तब अक्ोस-पढ़ोस की स्थ्ियाँ सोहर गाने के लिये 7 
आयेंगी १ ॥५॥ 

है मेरे रतनारे बेटा ! सावन में जन्म न छेना | सब सखियाँ सावन 
में शलां झलने जायँगी। में कैसे जाऊँगी ? ॥५॥ 

हे मेरे रतनारे बेठा | भादों में जन्म न छेना | भादो में बिजली 
चमकेगी तो ख्रियाँ केसे आयेगी ? ॥७॥ 

है मेरे रतनारे बेटा ! कुआर में जन्म न लेना | घर में पितर आयेंगे 


और दुःख पायेंगे ॥८॥ 
है मेरे रतनारे बेटा ! कार्तिफ'में जन्म न छेना । सव सखियाँ हब 
की पूजा करने जायँगी, में केसे जाऊँगी ? ॥५९॥ ६ 


हे मेरे रतनारे बेटा ! अगहन मे जन्म न लेना । सब सखियाँ शोने 
भार्यगी, में उन्हें देखने और सेंट करने कैसे जाऊँगी ? ॥१०॥ 

है मेरे रतनारे बेटा ! पूस में जन्म मत लेना | पूस में पालां पढ़ता 
है, मुझे बढ़ी जाढ़ा लगेगी ॥११॥ 

हे मेरे रतनारे बेटा ! माघ में जन्म छेना। माघ ही सबसे कक 
महीना है । माघ में सुख से महल में रहूँगी ॥१२॥ 

इस गीत में वारहो महीनों की साधारण आलोचना की गई है। 

[ २० | 
गरजो हे दैवा! गरजौों गराजि खुनावउ हो | 
दैवा ! वरसौ जये के खेतवा वरसि जुड़वावड हो ॥ १॥ 


# खसोहर +#. ३० 
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जनमौ हे पूता! जनमी मोहि दुखिया घर हो। 

पूठा ! उज़ण डिहवा वस्रावड बंबेया जुड़वावउ हो ॥२॥ 

कैसे मैं जनम ये मैया कैले में जनम रे। 

मैया | ठुटदे झिलेंगवा ओलरबिड तुफारि पुकरबिड हो ॥ ३॥ 

जनमौ हे पूता ! जनमी मोहि दुखिया घर हो। 

“आल्हर चनना फकटइयों तौ परलेंग खुलइवों हो॥४॥ 

पीतास्बर ओढ्इबिें तौ भेया फदि गोहरइबिउं हो ॥ 

तेलवा त मिलिहेँ उधरवा छुनवाँ व्यवहरवाँ हो। 

मैया ! फोखिया क फवन उधार जबद बिध्षि देएह 

तबद तू पडविड ॥ ५॥ 

खुरजा उबत पह फाटत होरिला जनम लीन्हा हो। 

रामा वाजै लागे अनंद्‌ बधैया उठन छागे सोहर हो ॥६॥ 

* है बादलो [,बरसो | गरज कर सुनाओ । जौ के खेत में बरसो । उसे 
“शीतल करो ॥१॥ 

हे पुत्र | मुझ गरीबिनी के घर जन्म लो। उजड़े हुए खँडहर को 
बसाओं । पिता के हृदय को शीतल करो ॥२५॥ 

हे माँ ! में केसे तुझ॒गरीबिनी के घर जन्म रूँ ? तू दूंटे खटोले पर 
सुझे सुरायेगी, और त्‌ कहकर घुरायेगी ॥३॥ 

भा ने कह--हे बेदा ! तुम मेरे घर जन्म छो। में ताजा चन्दन 
कठाकर उसका पलड़' घनवाऊँगी और उस पर तुमको सुछाउँगी। पीता- 
स्वर ओडाँगी । भेया कहकर ' पुकारूँगी | मुझ गरीबिनी के घर 
जन्म लो ॥श॥  , 

हे सी ! तेल और नमक तो उधार-व्यवहार से भी मिल सकते हैं 
पर फोख तो उधार नहीं सिर सकती । जब भगवान देंगे, तभी 
पॉओोगी ॥शा 
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बड़े, तवके पी फटते ही पुत्र ने जन्म लिया । आनंद की वधाई वजने 
लगी और सोहर गाये जाने ऊंगे ॥३॥ 
इस गीत में बादलों से पुन्रआमि की अभिलापा प्रकट की गई है। 
इसका रहस्य गीता के इस शछोक में है--- ! 
यज्ञाद्ववति प्ेन्यो पर्जन्यादन्न संभवः । 
अन्नाज्नवन्ति भूतानि--- 
अर्थात्‌ यज्ञ से वादल होते हें । बादल से अन्न होते हैं. और अन्न सै 
प्राणी पैदा होते हैं । 
[ २१ ] 


केफर ऊँच मेंदिलवा त पुरुष दढुअरिया हो। 
रामा 'कीन” राम परम झुनरिया त वार न चाँधर 

' ५. सिर न खेंवार्‌इ भुदयाँ प लोटइ हो॥ 4 | 
ससुर क ऊँच मेंदिलवा त पुरुष -दुअरिया हो। ## 
'कवन! राम परम सुनरिया त बार न बाँधह, ५. 

सिर न स्वारइ स्ुद्र्यां प लोटइ हो ॥ २॥ 
अंगना बटोरत चेरिया औरो, लॉंड़ियाड दो, 

, चेरिया राजा के खबरि जनाड बेदन मोर कद्दियों हो ॥ ३॥ 
पसचा जे खेलत 'कवन” राम खजवा कवन राम हो। 
राजा तोरी,धन बेदन बेआकुल त तोहँके बोलावडं हो,॥ शो 
पसवा जे फेंके राजा बेल तर औरो- दधघुर तर हो। ' 
राजा झपरि पईें गजओबारि फहे रे धघ्रन बेदन दी ॥ ५॥ 
मुड़ मोर बहुत धमाके अरे कड़िदर सालइ हो। 
राजा मुअलिडें कम्रिया फी.पीर तो- दाई बोलावहु हो ॥ ६॥ 
तुम राजा वइटो गोड़वरियाँ ,हम मुड़वरियाँ हो,। 
राजा पहर पहर पीर आवबे ढुनों जन ऑगइब हो ॥ ७॥ 
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छादी जो होत पतत छव॒डतिड मरद्‌ बोलवतिड हो। 
रानी बेदन फा बाँधल, मोटरिया फेले फुल छूटहि 
त छोरहिं नरायन हो ॥ ८॥ 
आवहु रान्ह परोखिनि तुह मर गोतिन हो। 
गोतिन यहि बौरहिया समझादो बेदन फइसे बाँटी हो ॥ ९॥ 
हक यह ऊँचा घर किसका है, जिसका द्वार पूव ओर है ? यह किसकी 
सन्द्री ख्री बाल नहीं बाँदती, न सिर सँवारती है और भूमि पर 
लोड. रही है ९ ११॥ > 
यह घर ससरजी का है, जिसका द्वार पूछ जोर हैं। **“'रास की 
परम सुन्द्री खी न बगल बाँधती है, न सिर सँवारती है और भूमि पर 
लोट रही है ॥२॥ 
“,.  दासियाँ आँगन घुह्ार रही हैं । हे दांसी ! मेरे स्वामी को खबर 
क और मेरी प्रसव-वेदुना का समाचार कहो ॥१॥ 
मेरे राजा पाँसा खेल रहे. थे। दासी ने कहा--है राजा ! आप की 
प्यारी ख्री प्रसव-वेदना से ध्याकुछ हैं और आप को युला रही हैं ॥४॥ 
खामी ने पांसा बेल और बबूल के नीचे फेंक दिया ।॥ वे झपदते हुए 
कोटरी में चके आए और पूछने रंग्रे--मेरी प्यारी रानी ! क्या तक- 
लीफ है ९ ॥५॥ | 
_ मेरा सिर बहुत धमक रहा है और कमर कटी जा रही है । हे राजा ! 
कमर की पीड़ा से तो मैं मरी जा रही हैँ । जल्दी दाई को डुलाओ ॥५॥ 
है राजा ! तुम पैर की तरफ बैठो और में सिरहाने भैदँगी। हस 
दोनों मिलकर एक-एक पहर पर आलनेवांली पीड़ा को सहेंगे ॥७॥ 
हे रानी | छान-छप्पर छवाना होता तो मर्द उसमें मदद कर सकता 
था। यह पीड़ी की बाँधी हुई गाँठ धीरे ही धीरे छटेगी और सो भी 
नारायण की कृपा होगी, तव ॥4॥ 


४२ के. फविता- --आम-गीत + 


3 ज५ट तल ०३0२ ५/५०:९८००मीपत 


है सेरी पढ़ोसिनो ! तुम लोग ज़रा इस पगछी को समझाओ तो, 
भला, पीड़ा कैसे बाँदी जा सकती है ? ॥९॥ 

इस गीत में भ्रसव-पीढड़ा के समय का जीता-जागता चित्र है। 

[ २२ ] 

फुल पक फुलइ गुलाब भैँवर रेंग सुन्दर हो। 

फुलवा परिगा श्रीकृष्णजी के हाथ ते केइ रूइ जइहें हो ॥ १ हे 

कृष्ण पिआरी रानी रुकमिनि उनही फुलवा दीदेनिहो । 

सतिभामा के जियरा बिरोग हमहि विसरायनि हो ॥ २॥ 

अरे फहतिड सरमगे कफ जाई' सरग डोरिया राई' हो । 

रानी उहि रे चरन कई फूल ऑगनवाँ तोहरे लूडबै हो ॥ ३॥ 

फादे क सरग फ जाबेड सरग डोरिया रूडबेउ हो। है 

हमरा कुसलर रहईँ श्रीकृष्ण नौजि फुलवा पउदवे क्‍! 

फुलेद विन रहवहइ हो ॥ ४ | 

गुलाव का एक फूल फूलता है जो अमर फी तरह सुन्दर है। वह 
फूल श्रीकृष्णणी के हाथ पढ़ गया । उसे कौन लेगा १ ॥१॥ 

श्रीकृष्ण की प्यारी रानी रुक्मिणी हैं। श्रीकृष्ण ने उन्हें ही वह फूछ दे 
दिया । सत्यभामा के जी में इससे व्यथा पहुँची कि श्रीकृष्ण ने उन्हें 
आछा दिया ॥२॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा--कहो तो मैं स्वर्ग जाकर, स्व तक रल्सी झ्याकर्तो 
है रानी ! उसी रंग का फूल तुम्हारे जाँगन में छाकर छ्या दूँ ॥ ३ ॥ 

सत्यभामा ने कहा--फ्यो स्वर्ग जाओगे ? क्‍यों स्त्रगे तक सीढ़ी 
छ्गाओगे ? मेरे श्रीकृष्ण सुख से रहें । मुझे फूछ न मिला, न सही। 
मैं बिना फूल ही के रहूँगी ॥शा हा 

बा बह थी कि रुक्मिणी को गर्भ था। गर्म के समय स्री फो सब 
प्रकार से अ्रसन्न रखना पुरप का कर्तम्य है । किसी पति के दो स््रियाँ भी। 
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पत्ति को एक सुन्दर फूछ मिल शया । उसने उसे छाकर अपनी गर्भिणी 
स्त्री को दे दिया। दूसरी स्ली इससे छुठ़ी कि उसे क्यों नहीं दिया। 
पति था व्यवहार-कुशल । कई खत्रियों फो संतुष्ट रखना जानता था । उसने 
वाकूचातुर्य से दूसरी खी को भी सन्‍्तुष्ट कर लिया। पर कई ख््तियाँ 
से पुरुष को रात-दिन एक न एक के सोरचे पर खद़ा हरे रहना 
है। एक न एक रूठी ही रहती है।यह इस गीत से स्पष्ट 
हो रहा हैं। 
[ २३ | 


जिसे अल घन पातरि कुसुम अस अखझुन्दरि। 
शामा चंढ़ि गई पिझा की अटारी सोई' सुख सींदा॥१॥ 
गेड़्वा त धरित उससयाँ चुनरी पयन तरे। 
न घढ़ि गई पिया फी ऑअटरिया सोई सुख नींदा, 
खबरि कुछ नाहीं ॥ २॥ 
सोइ साइ जब जागीं चॉकि उठि बहठीं। 
ये भोरे राजा छोड़ो न मोर ऑचरवा तौ हम भुद बहठीं ॥ ३॥ 
के तेरी साख तुम्हें टेरे की ननद्‌ घुलावइ। 
येरी यानी की तेरे रोचें धारे छाल जिन्हें छे वइठों ॥४॥ 
>भा भमोरी साख घुलावईइ न ननद घुलावदइ। 
मोरे राजा | राम सजन छी है बेर मैं जिअ॒रा लुइके वइठच॥ ५॥ 
कोठे' से उतरीं जच्ारानी त आँगन ठाढ़ी भद। 
द्वारे से आये उनके देवर फादे भाभी अनमति ॥६॥ 
अब देवरा हो भोरे देवरा अरे तुम मोरे देवरा। 
ये मोरे देवरा तोरे भाई बोलें विष घोल फरेजे मोरे सालइ॥७॥ 
भाभी “हो मोरी भाभी तुम्तीं मोरी भाभी। 
- ये मोरी भाभी ! अँचरे में कै तिल चोरी त खुरूज मनावड ॥ ८॥ 
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न्हाइ घोह जब ठाढ़ी भद खुरुज मनावह। 

ये मोरे सूरूुज हम पर होड दया सजन बोली बोलई ॥ ९॥ 
सुरुत मनावह न पाय् होरिल भुद छोटई। 
बाजे लागी अनंद्‌ बधाई गायवें सखि खोहर ॥१०॥ 
'टैसे न गाँव को बढ़ई हाल चलि आचे बेगि चलि आवदइ। श 
मोरे राजा चन्दन विरिछ फटावई ओ पर्ेंग ब्रिनावई ॥१ 
ईैंगुर वरति परलेंगिया रेसम उरदावन। 
मोरी रानी! आइ सोवड खुख नींद मैं बेनिया डोलाव्॥१२॥ 
अब तौ वेनिया डुलोबेड बहुत निफ लगवह। 
भोरे राजा ! एफ दोरिल के फारन तु बोली हनि मारेउ 


फरेजे मोरे सालइ ॥ ; 
स्त्री जीरे की तरह्ठ पतली और फूल की तरह सुन्दरी है। वह अपन) 





आणप्यारे की अटारी पर चढ़ गई और सुख की नींद सो गई॥ १ ॥ 

पानी से भरा हुआ छोटा सिरद्वाने रख दियां, और ओदनी पेरों के' 
पास | स्री सुख की नींद सो गई। उसे कुछ ख़बर न रही ॥ २ ॥ 

सो-सा कर जब वह उठी, तब चौंक कर उठ बैठी । पति से 
कफहा--हे मेरे राजा ! मेरा भाँचल छोड़ दो। में पर्लेंग से नीचे उतर 
फर घहे गी॥ ३ ॥ 

पति ने कहा--क्या त्तेरी सास तुझे छुछा रही, है ? या ननद झकारों 
रही है ? या तेरा कोई दालक रो रष्ा है ? जिसे लेकर तू-बैंठेगी ॥ ४ ॥ 
, स्त्री ने कहा--न सास घुला रही हैं, न ननद। हे मेरे स्वामी ! 
भजन की बेला है। में अपना प्राण लेकर य्रेहँगी ॥ ५ ॥ 

कोटे से उत्तकर वह असूता देवी आँगन में खड़ी हुई । याहर से 
देवर ने आकर पूछा--है भाभी ! तू उदास क्यों है ? ॥ ६ ॥ 

भाभी ने कद्दा--हे मेरे प्यारे देवर ! तुस्हारे भाई ने जिप ऐसी 
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एक बात कह दी है, जो मेरे कलेजे में दुख दे रही है ॥ ७ ॥ 
देवर ने कहा--हे मेरी प्यारी भाभी ! तुम आँचल में तिल और 
चावल लेकर सूय देवता फो मनांओो ॥ ८ ॥ 
है खडी हुई और सूर्य को मनाने लगी। हे सूर्य ! 
पर कृपा करो। मेरे पति ने ताना मारा है ॥ ५ ॥ 
अभी अच्छी तरह प्रार्थना कर भी न पाई थी कि पुत्र उत्पन्न हुआ 
और पृथ्वी पर लोटने लगा | आनन्द की वधाई दजने रगी और सखियाँ 
सोहर गाने छूगीं ॥ १० ॥ 
मेरे राजा गाँव के बढ़ई को ऊददी घुला रहे हैं। चंदन का पक्ष 
कटाकर परेँग बनवा रहे हैं ॥ ११ ॥ 
) छाल रंग की परुँग है, जिसमें रेशम की रस्सी छूगी है । पति ने 
जे कह प्यारी रानी ! आकर इप्प परूँग पर सुख की नींद सोओो 
में पंखा हाँडढ ॥ १२ ॥ 
स्त्री ने हंसकर कहा--हाँ, अब तोरे तुम जरूर पंखा हॉकोगे | अब 
में तुमको वहुत अच्छी मारूम हो्ऊगी। पर एक पुत्र के कारण तुमने 
ऐसी बोली भुझे मारी थी, जो मेरे कलेजे में छुस गई है ॥ १३ ॥ 
“जहाँ आपस में बहुत प्रेम होता है, वहाँ इस तरह की छोटी-छोटी 
को लेकर छूडाई-झगड़े 'चरते ही रहते हैं | यदि यह न हो, तो 
ओेस की मिठास माल्स ही न हो। 


जिहि तर ठाड़ी सीता देह वहुत विपत में हो॥१॥ 
फहाँ पाउव सोने के छुरठना कहाँ पाउब धगरिन। 
को मोरी जागइ रइनिया फवन दुख वाँटइ॥२॥ 


पद 


अिन्‍ तीर सिम जमीन जी 
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वन से निफरी वन तपसिनि सीतहि सपुझावहं। 
चुप रह बहिनी तु छुप रहु हम देवइ सोने क छुरउना 
हम तोरी जागव रइनिया हमहि होथे धगरिन। 
विपत महि वाँटव ॥ हैः 
होत भोर लोही लागत कुस के जनम भये। 
वाज लागी अनेंद्‌ बधाई गावईें सखि सोहर ॥४॥ 
जो पूता होत अजोधिया यजा दूसरथ घर हो। 
राजा सगारिउ अजोधिया लछुटउते फीसल्या देई अभरन ॥ ५॥ 
अब तो पूता जनमेड बन में वनफूलछ तोरड हो। 
बेटा ! कुस रे ओढ़न कुस डासन वनफल भोजन हो ॥5॥ 
इँकरिन चने फेर नउचा चेगहि चलि आयड) 


' नउवा जल्दी अजोधिया फ जाओ रोचन कक 


पहिला रोचन राजा द्ससथ दुसर फौसिल्या रानी। 
तीसर दिलन्हो देवर रछिमन पियहिं न बतायड ॥८॥ 
राजा द्सरथ दिदेन घोड़वा फौसिल्या रानी अभरन। 
लखिमन देवरा दिद्देन पाँची जोड़वा त नउवा बिदा कर ॥ ९॥ 
सोनेन केर गेंड्वना तो राम दतिवन करें कल 
लक्िमन भहर भदर होय माथ रोचन कहँ पायड ॥१०॥ 
भौजी तो हमरी सीता देई दोऊ कुछ राखनि। 
भदया उनके भये नन्दलाल रोचन हम पावाशश्तशा 
हाँथे क गेंडुचा हाथ रहा मुख फी देंतिवन सुख रदि । 
हरे छागे मोतियन आँख पहुकवन पोछई ॥१शा 
आगे के घोड़वा वशिष्ट भुनि पाछे के लछिमन। 
चीचे के घोड़वा रामचन्द्र सोता के मनावन चले ॥१३॥ 


# सोहर # - ४७ 
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तुम्हता कहा शुरू करबइ परग दस चलबइ। 
फाटक धरती समाबइ अजोधिया न जावहइ ॥१छ॥ 
पछाश् ( ढांक ) का छोटा सा पेढ़ है, जो हरे पत्तों से खूब घना 
है; रहा है। उसके नीचे सरिता देवी खड़ी हैं; जो घोर विपदा में पढ़ी हैं ॥१॥ 
सीता सोच रही दैं--यहाँ बन में सोने को छुरा कहाँ मिलेगा ? 
| घगरिन ( नाल काटनेवाली ) कहाँ मिलेगी ? मेरी झुश्नषा के लिये 
रात भर फौन जागेगा ९ मेरा दुःख कोन बैंदायेगा ? ॥२॥ 
बन में से घन की तप्रस्विनियाँ निकलीं | वे सीता फो समझाती 
हैं--.हे सीता बहन, चुप रहो, धीरज घरो। हम सोने फा छुरा देंगी और 
हमीं धगरिन होंगी । हमीं तुम्हारे लिये रात भर जागेंगी और हमीं 
कस बैंटायेंगी ॥१॥ 
पौ फटते ही कुश का जन्म हुआ | आनंद की बधाई बजने ल्मरि 
सखियाँ सोहर गाने लगीं ॥४॥ 
सरिता ने कहा--दै बेटा ! यदि तुम अयोध्या में राजा दृशरय के घर 
पैदा हुये होते तो उनके हपे का ठिकाना न होता । वे जाज सारी अयोध्या 
छुटा देते और मेरी सास कौशल्मा अपने कुछ गहने छुठा देतीं ॥णा 
अब तो तुस बन में पेदा हुये हरे, बन के फूल तोड़ी, कुश विछाओ, 
कुश ओढ़ो और वनफल खाओ ॥ ६॥ 
“बन का नाऊ छुलायां गया। वह तत्काऊ जा पहुँचा । हे नाऊ! 
जल्दी अयोध्या जाओ और रोचन पहुँ चाओ ॥७॥ 
पहला रोचन राजा दशरथ को देना । दूसरा रानी फौशल्या फो। 
तीसरा रोचन सेरे देवर लक्ष्मण को | पर मेरे पति को छुछ न घताना ॥6दा 
राजा दशरथ ने लाऊ फो घोड़ा दिया, कौशल्या ने गहने और रुध्मण 
ने पाँचों जोड़े ( पगड़ी, दुपद्या, अँगरखा, घोती और जूता ) देकर नाऊ 
को विदा किया ॥९॥ प 
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सोने के छोटे से रास दातुन कर रहे थे। लक्ष्मण के माथे पर रोली 
लगी देखकर राम ने पूछा--लक्ष्मण | तुम्हारा माथा दुमक रहा है । तुमने 
यह रोचन कहाँ पाया ? ॥१०॥ 

लक्ष्मण ने कहा--हे भेया ! मेरी भाभी सीता देवी दोनो कुल 
की अतिष्ठा बढ़ानेवाली हैं | उनके पुन्न हुआ है। वही रोचन मैं 
पाया है ॥११॥ 

यह सुनते ही राम ऐसे व्यथित हुये कि हांथ का छोटा उनके हाथ 
ही में रह गया और दातुन मुंह ही में रह गई । आँखों से मोती ऐसे असू 
ढलक पढ़े । थे दुप्ट से उसे पोंछने छगे ॥१२॥ 

आगे फे घोड़े पर वशिष्ठ, पीछे के घोड़े पर लक्ष्मण और कक 


'५+ ०७३ ००१९ नी सीजनी की की नीम * 


घोड़े पर राम सीता को मनाने चले ॥१३॥ 

सीता ने कहा--हे गुरु। आप की आज्ञा में नही दार्ूँगी। बल 
क़दम 'चहूँगी | पर अयोध्या में नहीं जाऊँगी और फाटक पर ही एथ्वी में 
समा जांऊँंगी ॥१ ४॥ 

सीता! देवी पर मिथ्या संदेह कर के राम ने लोक-मयांदा की रक्षा 
के लिये उनको जो बनवास दिया था, खी-समाज ने उसका अनुभव बढ़े 
ही दर्द से किया है। वाल्मीकि और तलूसी दोनो इस घटना को-छोई 
गये, पर खियो ने सहस्तन-सहख्र कंठ से उसे गाया है ओर सीता के साथ 
सहानुभूति प्रकट की है । 

इस गीत का सुख तो “पियहि' न दतायउ” में है। सनखिनी 
पतिमता का चित्र इस छोटी सी कढ़ी में ऐसा उतर आया है कि देखते 
ही बनता है। ४८ 

श्५ ] 

छापकफक पेड़ छिडलिया तो पतवन  गहवर। 
अरे रामा तिहितर ठाढ़ी हरिनियाँ त मन अति अनमनि हो ॥ १॥ 


४ खोहदर # ४९ 
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चरते चरत हरिनवाँ तौ दरिनी से पूँछद हो। 
हरिनी की तोर चरहा झुरान कि पानी विन सुरक्षिउ हो ॥२॥ 
नाहीं मोर 'चरहा झुरात न पानी विन घुरक्षिड हो। 
इरिना आजु राजा जी के छट्ठी तुर्दे मारि डरिहई हो ॥३॥ 
है. चये वेठटी फौशिल्या रानी हरिनी अरज करद हो। 
मखुवा तो सिक्हीं रखोंइर्याँ खलरिया हमैं देतिउ ॥६॥ 
पेड़वा से देंगवइ खलरिया त मन समुझाउब हो। 
रानी होरि फेरि देखबइ खलरिया जनुफ दरिना जीतद हो ॥५॥ 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देवइ हो। 
हरिनी ! खलरी फ खँजड़ी मिढ़डबद्ट त रामा मोर खेलिहई हो॥ ६॥ 
जब जब वाजरइ खेजड़िया सबद्‌ स॒ुनि अनफदइ हो। 
ठाढ़ि ढँकुलिया के नीचे हरिन क बिसूरइ हो ॥७॥ 
शिव मल लहलहा रहा 
। उसके नीचे हरिनी खडी है। उसका मन बहुत बेचैन है ॥१॥ 
चरते-चरते हरिन ने हरिनी से पछा--है हरिनी ! तू उदास ष्यों है ? 
क्या तेरा चरागाह सूख गया ? या तेरा मन पानी की कमी से मुरझा 
गया है ९ ॥२॥ 
हे नी ने कह्ा--है प्रियतम ! न मेरा चरागाह हरे सूखा है और 
आग, ही पी फमी है । वात यह है कि--आज राजा के पुन्न की 
छ्ठी है। आज तुम मारे जाओगे ॥३॥ 
रानी फौशल्या मचिया पर बैठी हैं । हरिनी ने उनले विनती की-- 
है रानी ! हरिन का सांस तो आपकी रसोई में सीझ रहा है | हरिन की 
खाल आव मुझे दिलवा दीजिये ॥४॥ 
मैं खाल को पे् से टाँग दूँगरे, वार-बार मैं उसे देखूँगी और मन को 
समझाडऊँगी, सांनो हरिन जीता ही है ॥५॥ 
छ 
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फौदाल्या ने कहा--नहीं; हरिनी ! तुम लौट जाओ, खाल नहीं मिछेगी । 
इस खाल की तो खैजडी बनेगी और मेरे राम उसे वजायेंगे ॥६॥ 
जव-जवब खँजडी घजती थी, तव-तब हरिनी उसके दाब्द से कान 


स्याकर ढाक के पेड के नीचे खड़ी होकर हरिन को 
दरती थी ॥०॥ 
जिस र्त्री ने इस गीत की रचना फी है, उसका कब पे 


अच्छी तरह परिचित जान पढ़ता है। पशुओं में भी वह उसी गेम का 
अनुभव करती है, जो मनुष्यों में सभव है । गीत के अन्तिम दो पद बढ़े 
छह करुणरस-पूर्ण हैं। “बिसूरइ” शब्द की मिठास देहातवाले ही 
समझ सकेंगे। 


[ २६ ] नल 
फमर में सोहे फरधनियाँ पाँव [) 4 
ललन दूरी खेलन जनि जाओ हुँ ढ़न'हम न अउबे ॥ १॥ 
सात विर्न फी धहिनिया बाप घिया प्कै । 
हरिजी के परम पियारि हूँढ़न कैसे अउब॥२॥ 
भोर भये सिनसरवा फलेवना की छुतिया । 
होइ गे कलेवना फी बेर ललन्‌ नहिं आये॥हे॥ 
अंगिया दो फाटे वचेंदे चंद अंचरा फरे कराई 
छत्तिया उठीं हृहराय ह्ंढ़न हम आइन ॥४॥ 
सात विरन की वहिनिया बाप के एके । 
मैया बावू फ परम पियारि हूंढ़न कैसे आइड ॥५॥ 
छाँडडें में खाती विस्‍्नवा वाप कै. नैदर। 
छोड़ दिन्ही हरि की सेजरिया हूं ढ़न हम आइन ॥६॥ 
जैसे कुम्हा' क ऑवाँ त भमकफि भभकि रहें। 

बेटा चैसइ माह कफ फरेजवा त धधकि धधकि रहें॥७॥ 


# खोहर # प्‌ 





बच्चे के कमर में करधनी औरर पाँव सें पेंजनी शोभा दे रही है। 
माँ कहती है--हे बेटा ! दूर खेलने मत जाओ। में हूँदने कैसे 
आऊँगी ? ॥१॥ 
कक भाइयों की तोमें वहन, अपने बाप की एक ही कन्या, और अपने 

की परम प्यारी, भला, में तुमको द्वें ढ़ने केसे आउँगी ? ॥र॥ 
सबेरा हुआ | कलेवे का समय जाया। कलेवे का वक्त हो गयां। 
बेश घर नहीं आया । कहीं खेल रहा है ॥३॥ 

माँ से रहा नहीं गया । बच्चे के लिये हृदय ऐसा उमड़ा कि चोली 
के बन्द-बन्द हूट गये और आँचल के तार-तार अलग हो गये। हृदय पीड़ा 
से ध्ययथित परे गया । तब वह. हूँ ढ़ने आई ॥2॥ 


| बेटे ने पूछा--तुस सात भाइयों की चहन, थाप की एक ही बेटी 
तर्थ मेरे पिता की बड़ी प्यारी, सुझे हूँ इने कैसे निकली ?॥णा। 
” माँ ने फहां--मैंने सातों भाइयों फो छोड़ दिया। नेहर भी भुला 
दिया । खामी की सेज भी छोड़ दी । में तुमको हूँ दने आई हूँ ॥६॥ 
जैसा कुम्हार का आाँवाँ सुल्गता है, वैसे ही पुत्र के लिये माँ का 
हृदय धधक-घघधक उठता है ॥णा 
# किसी स््री को पहला ही पुत्र हुआ है। संसार में प्रेम के लिये उसे 
एक नया पदार्थ मिला है। पहले वह जानती नहीं थी कि पुत्र-प्रेम 
कितना प्रवऊू ऐवेता है। सती के हृदय में पुराने और नये प्रेम-पात्रों का 
जब संघ जारी हुआ है, तव उसने पुत्र-प्रेस के पीछे सब को छोड़ 
दिया । सचमच पुत्र के लिये माँ का पेम जगाघ होता है । 
[ २५७ | 
राजा दूससथ के पिछवरवाँ अतर भऊ गमकद हो। 
अरे अठतर फ वास खुबास फोशिल्या रानी फे राम भये ॥ १॥ 


हु 
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धर में से निकलीं केकैया रानी सुनहु सुमित्रा रानी हो । 

वहिनी आव चलि बड़े दरबार दोहेंस फेरि आई ॥२। 

अंगना वटोरति चेरिया त अवरी लऊेंडिआ हो। 

आवेलीं केकैया सुमित्रा त राम जनि देखावहू हो ॥ ै 

अंगना बटोरति चेरिआ त अचरी ल््ेंड़िआ हो। हि! 

चेरिआ झारि विछाव खुखपलिआ बहटें रानी केकय ॥ ४। 

हम नहिं' बेठव फौशिल्या राती हम नहिं बैठव। 

घनि पक रामक देखव घरे हम जाइव ॥५। 

का हम राम देखाई त फा राम झुन्द्र। 

अरे छठिआ वरहिआ के आया त राम देखी जाया ॥ ६। 

£ मती जानहु फौशिल्या रानी का राम 2 । 

इहे राम लंका फ़केद-. अयोध्या लक 5 

राजा दुृशरथ के पिछवाड़े इन्न खूब महक रहा है। इत्र की 
बढ़ी मीठी है। जान पढ़ता है, कोशल्या के रास हुये हैं ॥१॥ 

घर में से कैकेयी रानी निकलीं और सुमित्रा से बोलीं--है बहन , 
आओ चलें, चढे दरवार की हाजिरी दे आयें ॥२॥ 

आँगन चटोरती हुई दासी ने कहा--कैकेयी और सुमित्रा आ 
रही हैं, इन्हें राम को न दिखाओ ॥श॥ पलक 

आऑगन चटोरती हुईं दालियों से कौशल्या ने कहा-- ; 
खुखपाल झाड़ू कर विछा दो, जिस पर रानी कैकेयी बैेंगी ॥४॥ 

कैकेयी ने कष्ठा--है रानी कौशल्या ! हम वैठेंगी नहीं। हम एुक 
यार रास को देखकर घर जायेगी 

कौश्ल्या ने कहा--राम को क्या दिखाऊँ ? क्या राम सुन्दर ईं ! 
छठी या वबरही को आइयेगा तो राम को देस लीजियेगा ॥६॥ 

कैकेयी ने कहा--हैे कौदल्या रानी | यह मत समझना कि राम 


के सोहर # ण्रे 
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सुन्दर नहीं हैं । यही राम रुका फुकायेंगे और अयोध्या बसायेंगे ॥०॥ 

गीत की पाँचवीं छठीं पंक्तियों से साल्स होता है कि घर 
में राग-द्षेष फैलाने में नौकरानियों,का कितना हाथ होता है। अंतिम 
पंक्तियों में रूप की अपेक्षा गुण की महिमा अधिक दतताई गई है । हिन्दू- 
सफाज का सदा से यही ध्येय रहा है । तभी इस समाज में विश्वविजयी 
वीर पैदा होते थे । 

[ २८ ] 

सखुरु दुअरवा जेंम्हिरिआ तो रूहर लहर फरी, मेहर मेहर फरे। 
मोरे साहब अगनवयाँ रस च्ूबइ जन्चा रानी भीजें॥ १॥ 
ढुअरवा से आये बीरन भेया छुरिया पहाँदटें फर्टारिया पहाँटें । 
सारे कटवयों मैं रुखवा जम्हिरिआ बहिन मोरी भीजै॥२॥ 

री से बोलीं जज्ा रानी नैना फजर दिहे, सिरहा सिंदुर दिहे, 

| मुँद मा तास्वूल लिद्दे, कोरचा होरिल लिहदे हो । 

भैया ससुरे लगाई जम्हिरिया जस्हिरिआ जनि फ्राटेड ॥३॥ 

मेरे ससुर के द्वार पर जम्हीरी नीदू का वृक्ष लहल्हा रहा है; महक 
रहा है । उससे औँगन से रस टपका करता है, जिससे जच्चा रानी 
भीगती हैं ॥१॥ 

/ बोहर से भाई जाया। वह छुरी तेज करने लगा, कटारी तेज 
करने लगा और कहने लूगा--मैं इस नीवू साले को काट डार्लूगा। मेरी 
बहन भीगती है ॥२॥ 

फोठरी से जच्चा रानी निकलीं, जो आंखों में काजल दिये हुये हैं, सिर 
पर सिंदूर लगाये हैं, मुँह में पान लिये हुये हैं और गोद में बालक लिये 
हुये हैं। उन्होंने कहा--हे भाई ! इस नीवू को मेरे ससुरजी ने ल्गाया 
था, इसे सत फाठरे ॥3॥ 

मारुस होता है, ससुर का देहान्त हो छुका है। उनके हाथ का 
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ल्गाया हुआ जग्हीरी नीयु का दरख्त उनके ह्म्ति-चिन्ह-सखरूप मौजूद है । 
ससुर फे हाथ की चीज है, इस स्याल से यहू को उस पर कितना प्यार 
है, कितनी ममता है, यह गीत से स्पष्ट है। पुरुषो की अपेक्षा स्तियाँ 
स्ट्ति की रक्षा कहीं अधिक करती दें । है 


[ २९ ] 
फाहेक चनना उतारेड फपुरा भरायउ। हा 
रानी फेहि देखि चढ़लिउ ऑटारिया फाहे देखि मुरकिड ॥ १॥ 
होरिला के चनना उतारेन फ़पुरा भरायन। 
राजा तुम्हें देखि चढ़लिडें अटरिया सबति देखि मुरजिय ॥ २॥ 
रानी तुम तो रेंड के फेंडरिया फट्ट सेती डुटविउ । 
रानी हम तो वाँस के फद्निया नवाये नाहीं ठुटवे ॥३॥ 
पति ने पूछा--किसका चन्दन उतार कर कपूरा भराया ! किसकी 
कर तुम अठा पर चढ़ी और किसे देखकर कुम्हला गई ? ॥१॥ 
' स्त्री ने कहा--वच्चे का चदन उत्तार कर कपूर भराया । है मेरे राजा ! 
तमफो देखकर अटा पर चढ़ी और सौत को देखकर भुरझा गई ॥२॥ 
पति ने कहा--है रानी ! तम्हारा स्वभाव तो रेंड के कोमल डंठल 
की तरह है कि जरा सा धक्का लगा और खट से हट गया । पर मेरा स्वभाव 
चाँस की पतली टहनी की तरह है, जो झुक सकता है, पर हम 





नहीं ॥१॥ 
पति ने दो खमावों की कैसी सुन्दर तुलना की है ! पति ने ख्री को 
उपदेश किया है कि खभाव सहनशील होना चाहिये । 
[ ३० ] ५८ 
चनना.. कटाइड पढेंगा विनाइड । 


मचवन  ईदैगुर चराइड रेशम ओरदावनि ॥ १॥ 


* सोहर +*- जज 
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तेहि पर खुतें कवन रामा फोरवाँ फवन देई। 
चेरिया तो वेनियाँ डोलावें नींद सलि आवइ॥२॥ 
छपटि कफ सतें मोर साहब तुम सिर साहव हो। 
मोरे बारे ललन की झेंगुलिया पसिनयाँ घुड़त है॥३॥ 
 बोलेड तौ घन वोलकेड बोलेंड नम जानेड हो 
तोरे बारे ललन की झेंगुलिया मैं दोहरी सिअइहों ॥ ४॥ 
फहयाँ के दरजी बोलइहो तौ फहवाँ के सुइया हो। 
कैसे क बन्द रंगइही रकलन पहिरहों हो॥५॥ 
अगरे के दराज़्ी मेंगइहों पटने के सखुदइया हो। 
रानी वक्तिस दनन्‍न्द रूगइहों ललन पहिखहो॥ ६॥ 
हाथन सोने क खगडड़ा पायन पेजनियाँ। 
,-छालन खेलिहेँ बसेठवा बतीसों बन्द झुलिहे ॥ ७॥ 
पुरवदया पवन भर डोलइ हो। 
छालन खेलिहेँ वररेठवा दुनौ जन देखब हो॥५९॥ 
चन्दन कठाकर परूँच बनवाया, उसके थावों में इँगुर का रद्ज कराया 
और रेशम की ओरठावन ( पैताने की ओर छूगी हुई रल्सी ) 
लगवाया ॥१॥ 
-उस पर.. .. राम सोते हैं, जिनकी गोद में.. . देवी हैं । दासी 
दा झल रही है 0श॥। 

.... ञ्त्रीकी गोद में शिक्ष है।वह कहती है---मेरे स्वामी, मेरेप्राणनाथ ! 
झ्ुझ से चिपक कर सो रहे हैं। मेरे छोटे बच्चे की कुरती पसीने से तर 
हो रही है ॥३॥ 

पति ने कहा--है मेरी प्यारे नारी तुम ने कहा तो सही, पर 
कहने नहीं आश्रा। मैं तुग्हारे नन्हे बच्चे के लिये दो-दो कुरते सिल्ा 
दूँगा ॥४॥ 
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खी कहती हूँ---कहाँ का दरजी घुछाओगे ? और कहाँ फी सूई होगी ! 
शैंगुटी से के सो बंद लेंगे ? जिसे तुम मेरे छाल को पहनाओगे ॥५॥ 
पति ने कद्दा--.आगरे का दरजी झुलाऊँगा; पटने की सूई सैंगाऊँगा। 


झँगुली में यत्तीस चन्द्‌ लगेंगे । जिसे में लाल को पहनाऊँगा॥इ॥ ४ 
बच्चे के हाथ में सोने का कढ़ा होगा; पैरो में पैजनियाँ होंगी। मेरो॥ 
लाल बेठफ में खेल्मे और यत्तीसो बन्द छटकते रहेंगे ॥७॥ ५ 


पूर्वी हवा चल रही है | वायु फी छहरें बड़ी सुष्ठावनी सता रही है । 
मेरे छाल बैठक में सेलेंगे जौर हम दौनो देखेंगे ॥८॥ 
पति-पत्नी फी एकान्त छाल्सा इस गीत में चित्रित है। साथ ही 
किसी समय फहाँ कहाँ की फ्या 'दीज॑' असित थीं, इसफा वर्णन भी है । 
३१ |] । 
जेठ नप दिन रात तो धरती गरम भई। ५ 
शज़ा बादेर बेंगला छवउता दुनों जने सोइत ॥१॥ / 
गनी न हो मोरी रानी तुहीं मोरी रानो। 
गत मास अलाढ़ दस्ििन चले अहईद। 
रानी बादेर बंगला छवावों अफेले तुम सोयड ॥२॥ 
राजा न द्वो मोरे राजा तुहीं मोरे गजा। 
ख्ावन भादों पी रात अकेले फैसले रहयथे ॥३॥ 
रानी न दो मोरों गनी तु्ही मोरी राती। 
मेक्र से विरन घुलाओं नइहर चली जायों॥४॥ 
फददे के ग्रिन छत्लेंगे मश॒र घली आए। 
गजा) साम॒फी कर्किं द8लिया उमिरि एम विनेटथ ॥ ५ ॥ 
शेड रान-दिन सप रहा है । एष्यी शर्म दो! गई।ती । हैं भेरें राण | 
शहर धैंगला छदादे, सो हंस दोएों उपमें धोवे 0१# 
पति कै बशा«-है मेरी राठी है सुझ मेसी च्यादी सनी दो ! भ््शो 


5£ सोहर + ्छ 
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आपाद़ लगते ही दक्खिन चला जाऊँगा। कहों तो तुश्हारे लिये बाहर 
बैंगला छदा दूँ, जहाँ तुम अकेले सेना ॥२॥ 

खत्री ने कद्दा--हे मेरे राजा ! तुम मेरे राजा हो । सावन भादो की 
अँधेरी रात मे में जकेले केसे रहूँगी ? ॥ 
रु पति ने कष्टा --हे रानी ! तुम मेरी रानी हो | नहर से अपने भाई 

$ घुला लो और नेहर चली जाओ ॥शा। 

स्त्री ने कहा--क्यों भाई को छुलाऊँ ? क्यों नेहर जाऊँ? में सास 

की सेवा करके अपनी उम्र विताऊँगी ॥णा। 


३ [ ह२ | 
पलेंग जो आये विकाइ परलेंग अति सुन्द्र। 
मोरी सास को देउ चोलाइ पलँग उद्द छैह होरिल भुदयाँ सोचें॥१॥ 
७अरब की माती चहुरिया गरव बोल वोले। 

: माँगि पठावो अपने नइ॒हर दोरिछवा खसोचावों ॥२॥ 
हँकरों न नगर के नोवा बेगि चलि आवो। 
नौचा हमरे मइके चले जावो परलेंग हे आवो होरिल घुद्ँ सोचें ॥३॥ 
सभा से चैंठे “अमुक” रामा नौवा अरज फरे। 
सादेव घेरिया के भये नेंद्लाल परलेंग उद माँगें॥४॥ 

“अल्हर चनन. छटावें पर्लेंग.. बनावें। 
चारों पावन इंगुल. ढरावें रेशम ओरदावन ॥५॥ 
पलेंग जो आई दुवारे परलेग अति झुन्दर। 
मोरी सासू फो देड बोलाइ परलेंग उड देश्लें॥६॥ 
बड़े बापन की धघेरिया बड़े बोल बोले। 
परेंग बिछावोा. गज ओबवबरी दोरिकवा खसोवावों ॥७॥ 
बहुत सुन्दर पर्कूग बिकने आया है। मेरी सास को छुला दो। थे 

परँँग खरीद छें। मेरा बच्चा ज़मीन पर सोता है ॥९॥ 


८ #. फवितवा-कोमुदी--आम-गीत # 











सास ने कहा--अभिमान से मतवाली वहू गये की ही बात बोलती 
है । अपने नेहर से परलँग मैँंगा न लो, जिस पर अपने बच्चे को 
सुलाओ ! ॥२॥ 

चहू ने गाँव के नाई को बु्वाया और कद्दा--है नाई ! तुम मेरे 
भेंके जाओे और परँग ले आओ । मेरा बच्चा जमीन पर सौता है ४७ 

वहू का पिता सभा में बैठा था। नाई ने जाकर घिनय किया--४ 
स्वामी ! आप की फन्या के पुत्र हुआ है । फन्या ने पर्ुँग मैंगाया है ॥४॥| 

पिता ने हरा चंदन कटाकर परलूँग बनवाया । घारो पावों में ई'गुर 
ल्गवाया और रेशम की ओरदावन लगवाकर भेजा ॥५॥ 

परूँग जब बहू के द्वार पर आया, तब वहू ने कद्ठा--परढँग बहुत 
सुन्दर है । ज़रा मेरी सासजी को तो घुला दो, पर्ँग देख लें ॥4॥ 

सास पहूँग देखकर, छज्जित हुई और बोली--बढ़े बाप कौ 
है, इससे बढ़े बोल बोलती है | बहू ! ले जाओ, पर्ल॑ग को अपनी कोर्टरी 
में बिछाओ और इस पर बच्चे को सुलाओ ॥७॥ 

धनी घर की कन्या छोटी हेलियतवाले घर में व्याही गई थी। 
इससे साध-बहू में पटती नहीं थी। एक ओर अमिमान, दूसरी और ईर्ष्या 
बात-वांत में युद्ध । 

[ 3३ | हे 
ऊँचे डगरिया कै कुइयाँ खुघर एक पानी भरे हो। 
धोड़वा चढ़े राजपुतवा तो चोलिया बहुत फरें दो ॥१॥ 

को है घरे भा अति दारुनि पनियाँ क पठशस दा। 
जो जेठदिं के दुपद्रिया में पनिर्यां भराइस दो॥२॥ 
जाकर धना तुम झुन्दरि सो प्रश्न कहाँ गये दो। 
जो जेठहिं के दुपदरिया में पनियाँ भराइन हा॥;॥ 


#. सोहर # प्र 





ऐसन घना जो पाइत परम खुख पाइत हो। 
घन' | अँंखिया में राखित छिपाय फरेजवा में जोगइत हो ॥ ४॥ 
अस  रजपुतवा जो पाइत चाफर हम राखित हो। 
अपने प्रश्चुजी के पाये कै पनहिया तो तोहेले ढोबाइत हो ॥ ५॥ 
रास्ते में ऊँचाई पर एक कुँवा है। एक सुन्दरी स्री पानी भर रही 


घोड़े पर चढ़ा हुआ एक राजपूत वहाँ आया । बोली-ठोली से वह बहुत 


निपुण है ॥ १ ॥ 


राजपूत ने कहा--हे सुन्दरी! तुम्हारे घर में ऐसे कठिन हृदय- 


वाली कौन है जिसने तुमको इस जेठ की दुपहरी में पानी भरने भेजा है॥ २ ॥ 


तुम जिसकी ऐसी सुन्द्री स्री हो, वह तुम्हारा स्वामी क्या कहीं 


,परदेश गया हुआ है? जो तुमको जेठ की छुपहरी से पानी भरना 


<फिण है ?॥ ३-॥ 
८ आहा ! ऐसी सुन्दरी र्ती यदि में पाता तो में बहुत ही सुख पाता ! 
उसे में आँखों में छिपा रखता और हृदय में छुरा रखता ॥ ४'॥ 


पतित्रता र्री राजपूत की इस बात से नाराज होकर कहती है-- 


तुम्हारे जैसा राजपूत को में पाती तो उसे नौकर रखती और अपने प्रस्ु 


के पाँच की जूती उसले दोबाती ॥ ७ ॥ 


[ ३४ |] ४ 
जोने देश हिंगिया न मेँहकै न जिरिया खुबासित। 
तौने देश चलेहें कवन रामा छुरिया वेसाहै कटरिया वेसाहै॥ १॥ 
अपना का वेसहैं त छुरिया होरिल क कटरिया। 
अपने नाजो फा वेसहें कंगनवाँ ठौ बड़ेरे' जुग॒ति सेती ॥ २॥ 
फेंगना पहिरि घन बेठीं ठ अपने ओसरवा माँ रे। 
येहो लहरी ननद्‌ हाँके वेनिया फेंगनवा भौजी लेवे हो, 
जौ तोरे भौजी होइहें होरिलवा फँगनवाँ हम लेवै हो ॥ ३॥ 


द० 
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+ कविता-फोमुदी-श्राम-गीत # 

चूमों मैं ननदी फक ऑठ्वा चडर अख दँँतवा। 
ननदी जो भोरे दोइहें होरिलिया फेंगन हम देंवे, 
ननदी फेंगना कै जोट पछेलवा दुनौ हम देबे॥४॥ 
नहाय घोय ननदी ठाढ़ि भई* देवता मनावें छागीं। * 
देवता देह भौजी फा पूत फँगना हम पाई॥५॥ 
खुरजा मनवहीं न पाइनि होरिला जनम लीन। 
लट' खोले नाथे ननदिया फेंगनवाँ भौजी लेवबे रे ॥६॥ 
न तोर भैया गढ़ावा न थाबा सौैरे मोल लीन। 
ननदी ई मोरे नेहरके फेंगता फँगन हमला देवये रे ॥७॥ 
होड उपत्तर केर थेरिया सखुपत्तर कैसे होधौरी। 
भौजी जीन बोल बोलिच ओसरवाँ उद्दे घोल राखी ॥ हे 
मार्य सात गड़्हरी गले दुइ थप्पड़ रे। “| 
भौजी फेंगना कै जेट पछेलवा दुनौ दम लेने ॥९॥ 
हाथ से फाढ़े फेंगनवाँ फूफुनियाँ चुरावे रे। 
ननदी खर वारि फरडउ उजेर फेंगनर्वाँ मोर देराय गये रे ॥९०॥ 
दुअरवा से आये सखुर राजा गरजि घुमड़ि घोलें। 
बहुअरि दे डारी धिया फा फेंगनवाँ विटियवा परठेसिनि ॥१९ 
दुअरवा से आये साहेब मोरे गरजि घुमड़ि धोले । 
 डाये बदिन फा फेँगनवाँ चहिन मोर दूखित दोइदें रे ॥१२॥ 
सभवा से आये देवर राजा साँखि दपटि थोलें। 
भौजी देसवा निफरि हम जाबै वदिनिया के फासन, 
भीजी वेचवीं मैं हाल तरबरिया बहिनि फ मनेवों॥शआ॥। 
फूफूनी से फाडे फेंगनर्वाँ अंगनरयाँ ले बहावे २। 
अरी पहिये सतमतमे ननदिया सौठि मोरि दोयोर ॥(श॥। 


# खोहर ६१ 
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पहिरि आंड़ि ननदी ठाढ़ि भरे सुरजा मनावे लागीं । 
झुण्जा बाढ़े मोरे भैया फ सेजरिया मैं नित उठि आवड ॥१७ा। 
जिस देश में न हींग में सुगंध है, न जीरे में सुवास । उस देश में 
के कटारी खरीदने के लिये... . राम गये हैं ॥१॥ 
"८६ , अपने लिये उन्होने छूरी ख़रीदी और अपने पुत्र के लिये कगरी। 
अपनी आणेद्घरी के लिये खूब जांच बूझ्ककर कंगन खरीदा ॥शा। 
कंगन पहनकर स्त्री अपने आओसारे में बैठी । उसकी छोटी ननद 
बेनिया ( वेणुन्चांस | वांस की बनी हुईं पंखी ) डुछा रही थी । उसने 
कहा--भौजी ! तुम्हारे पुत्र होगा तो यह कंगन मैं रूँगी ॥१॥ 

स्त्री ने कहा--मेरी प्यारी ननद्‌ ! मैं तुम्हारे ओठ चूमती हूँ। तुम्हारे 
चावल ऐसे नन्हे-नन्‍्दे दाँत चूसती हूँ ! यदि मेरे पुत्र होगा तो में तुमके! 

“ग्फ कंगन दे दूँगी। यही नहीं, में कंगन का जोड़ पछेला भी दे 

“दूँगी ॥०॥ 

ननद नहा-घोकर खबर हुईं और देवता सनाने ऊूगी--हे देवता ! 
मेरी भौजी को पुन्र दो, जिससे में कंगन पाऊँ पणा 
अभी सूर्य के मना भी न पाई थी कि पुत्र का जन्म हुआ | ननद्‌ 

लट खोलकर नाचने लगी कि हे सोजी ! में कंगन रूगी ॥६॥ 

“ स्त्रीने कहा-यह कंगन न तेरे भाई ने गढ़ाया है, न तेरे बावा 
वे इसे खरीदा है। इसे तो में अपने नैहर से छे आई हैं। में कंगन 
हीं दूँ गी ॥णा। 

ननद ने कहा--तुम कुपात्र की कन्या हो, सुपात्र कैसे हो सकती हो? 
भौजी ! तुमने ओलारे में जो वादा किया था, उसे पूरा करो ॥दा॥। 

में तुमके! सात लात ऊगाऊँगी और दो थप्पड मारकर कंगन छीन 
रूँगी और पछेला भी ले रूँगी हवा 

स्त्री ने हाथ से कंगन निकालकर नीदी सें छुरा लिया और कहा--- 
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है ननद ! फूस जलकर जरा उजाला कर। कयन कहीं खो यया ॥१०॥ 

बाहर से ससुर राजा जाये और गरजकर बोले--हे चहू ! फंगन दे 
डालो । बेटी परदेशिन है ॥११॥ 

बाहर से स्वामी आये और दुपटकर वोले--मेरी बहन के कंगन दे। 
ढाल । नहीं तो चह दुःखी होगी ॥१ २॥ ] -( 

सभा में से देवर राजा घुडककर घोले--भौजी ' तुस कंगन न दोगी. 
तो में बहन के लिये विदेश चला जाऊँगा। अपनी ढाल-तल्वार वेंचकर 
घए्टन के कंगन छाकर दूँगा और उसे सनाऊँगा ॥१३॥ 

स्त्री ने इतनी कहा-सुनी के बाद नीदी से कंगन निकाछा और नंनद॑ 
के आगे ऑयन में फेंककर फकहा--ले सात भतारवाली ! पहनकर 
मेरी सौत वचन ॥१ शा 

ननद कंगन पहनकर खडी हुईं और सूर्य देव से कहने लगी--है ्् 
भगवान्‌ ! मेरे भाई की सेज घढ़े, जिससे में हमेशा जाती रहूँ ॥$५॥ 

यह गीत उस समय का है, जब हिन्दुओं में छुरी-कटारी वाँधने का 
शौक था, और लोग दूर-दूर जाकर छूरी-कटारी खरीद छाया करते थे, 

इस गीत में ननद-भौजाई के घोचले हैं। पुन्न-जन्म पर ननद के 
गहने जादि चीजें मिलती हैं । वह खुशासद करके, कमी-कभी रूठकर 
और लड़-झगडकर भी चीजें लिया करती हैं | पर उसकी लड़ाई के सूल 
में प्रेम का अथाह समुद्र भी इरेता है। जैसा इस गीत में ननद ने कह्दा है-- 

सारव सात गठ्हरी शले हुद्ू थप्पड़ | 
कैंगना के जोट पछेलवा हुनी हम लेवड ॥ 

ऐसा वाक्य निधडक होकर वही कह सकता है, जिसमें पूर्ण श्रेस हो। हैक 

ननद-भौजाई में हँसी मज़ाक करने का भी रिस्ता है। भौजाई ने 
कंगना देते समय मजाक किया भी हैं । 


*# सोहर +# द्द्े 
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यह गीत किसी ननद्‌ का वनाया हुआ है। इसमें भौजाई के 
शर्मिंदा किया गया है। ननद के छारूच की तो हद छोती ही नहीं । 
मौजाई के! अपना घर भी तो देखना पढ़ता है। इसी से उसे कंजूस कहा 
जे है । 
या 2 सार्मिक और करुणापू्ण शब्द इस गीत में “बिटियवा 


नि! है । 
[ ३५० ] 


गहिरी जछुनवा के तिरवाँ चनन गछ रुखवा हो। 
तिन डरिया परे हैं हिंडोलथा झुलहिं रानी रुकुमिनि हो ॥ १॥ 
झुलतहि झुलत अबेर भा है ओऔसी देर भा है हो। 
मोरा डुटला मोतिन फेर हार जमुन जल भीतर हो ॥२॥ 
“>धावड चहिनि चकेया तूँ हाली बेगि आवड हो। 
' चफई ! चुनि लेव मोतिन क हार जघुन जल भीतर हो ॥ ३॥ 
अगिया रूगाओं तोरशा हरवा बजर परे मोतिन हो। 
बहिनी ! सेंझवे से चफया देरान छू ढत नहिं पावउ हो॥ ४॥ 
गहरी नदी जमना के किनारे चन्दन का एक घना दृक्ष है। उसकी 
डाछ पर हिंडोला पढ़ा है । उस पर रानी रुक्सिणी झूल रही हैं ॥ १ ॥ 
“झूलते चहुत देर हो गई | यकायक उनका सोरेती का हार हद 

मु व जा २0 

रुक्मिणी ने चकई से फहा--हे चकई घहन ! जल्दी दौड कर आओ, 
और मेरे हार के मदेती यमुना के भीतर से छुनकर निकाल दो ॥ ३ ॥ 

पकई स्वयं चकवा के वियोग में ध्याकुछ हो रही थी | उसने फकहा--- 
तुम्हारे हार में आग लगे, भोती पर बच्च गिरे । साँझ से ही मेरा चकवा 
कहीं खो गया है। में हूँ ढ़ रही हूँ और पाती नहीं हूँ ॥ ४ ॥ 

प्रियतम की खोज से बढ़कर संसार में और ज़रूरी काम क्या है ? 


४ #- कविता-कफौछुदी--आम-गीत 
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रस ५ [ ५६ ] 

अगने में फिरहिं जच्चा रानी हथवाँ गोबर लिहे। 

सासु कौन महल मोहिं देहौ तवन घर लीपब हो ॥१। 

मैया तो बोले न पाबें फी ननद्‌ उठि बोले। “६ 

अम्मा यहि हरजोतवा की विटिया दिही घर स्ुसउलछ ॥ २, 

दूर से आए सिर साहेब हड़पि तडढ़पि चोलें। ' 

बहिनी वड़े रे साहेब की विटियवा देहु घर ओबरि ॥३। 

होत भोर पह फाटत होरिला जनम भण। 

वाज़ लागीं अनेंद्‌ धधैया उठन छागे सोहर॥४। 

ब्राहिर चाजे वधैया भीतर उठे खोहर। 

लूट खोले झगड़े ननदिया फेंगन भौजी लेबे॥ ५१ 

केतनौ ननदी तु नावो जियरा नहीं हुलसे| 5 

ननदी समुझोौ आपन बोल दिद्ेउ घर भुसउछ ॥ ९१ 

हाथ में ग्रोवर लिये जा रानी घूम रही हैं। हे सास ! मुझे कौन 
सा घर दोगी ? बता दो, तो में उसे लीप रू ॥ १ ॥ 

सास बोलने भी न पाई थी कि ननद्‌ ने उठकर कहा--भाँ |! इस 
किसान की वेटी को भूसे का घर दे दो ॥ २ ॥ कह 

इतने में बाहर से स्वामी आ गये । बहन की बात सुनकर + उन 
घुड़ककर फकहां--बहन ! यह बढ़े घर की कन्या है, इसे खास 
घर दो ॥ ३॥ 2 

पौ फरते ही पुत्र का जन्‍म हुआ । आनन्द, की * बधाई बजने लगी 
और सहर गाया जाने ल्था ॥ ४ ॥*६ . 

घाहर बधाई वज रही है, भीतर सोहर हो रहा है। ननद्‌ छूट 
खोलकर झगड़ रही है कि हे भौजी ! में कंगन छँगी ॥ ५ ॥ 

भोजाई ने कहा---है ननद ! तुर्म कितना ही नांचो, पर मेरे मन 


शक कई 


# सोहर # ' द्दष्‌ 





में उत्साह नहीं हो रहा है। तम अपनी बोली को याद करो, जो तुम ने 
कहा था कि भूसे का घर दे दो ॥ ६ ॥ 


ननद-भोजञाई में मेल बहुत कम देखने में आता है । कहीं-कहीं तो 


(स-बहू में वमनस्य करा देने में ननद्‌ ही कारण होती है। 


[ ३७ ] 


काहे रे अमवा हारिअर ना जानों कौने गुना। 


ललना ना जानों मलिया के सींचे त ना जानों खेत गुना ॥ १॥ 
ना यह मलिया के सींचे ना यह खेत खझुना। 
ललना रिमिफि पझिमिकि देवा वरिसे त उनही के दूँद सुना ॥ २॥ 
होरिल तो बढ़ झुन्दर ना जानों फौने गुना। 
हैहोना जानों अम्मा के सेंवारे त ना जानों फोखी गुना ॥ ३॥ 


ना यह अम्मा के सेंवारे ती ना यह फोखी गुना। 
“ ललना मोर पिया तप व्रत घवोन त उनहीं के धरम शुन्रा ॥ ४॥ 


वारह बरिस बन सेवले त गुरू घर से अबले हो। 
ललना ठव घर वचुआ जनमले सोहर अब खूनद हो ॥५॥ 
मचियहि चेठी हैं साखु त वहुआ से पूँछई हो। 
बहुआ कवन कवन फल खायू होरिल बड़ सुन्दर हो ॥ ६॥ 
फल तौ खायूँ नौरेंगिया त आम छोदारो हो 
साखू नरियर दाख वदाम नाहीं रे जानों वहिं शुन हो ॥ ७॥ 
समवहिं बैंठे है सछुू त चहुआ से पूछरें हो। 
बहुआ फवन फवन तप कीहिउ होरिल बड़ सुन्दर हो ॥ ८॥ 
साख का वचन न दारेउे ने सनद तुकारेड हो। 
सखुरु फवई न लाई छूकी लायडें नाहीं रे जानों वहि सुन हो॥२॥ 
खुपेली खेलत के चनद्िया त भौजी से पूछइ हो। 
भोजी कवन कवन तबत फीहिड होरिल घड़ सन्दर हो ॥१०। 


प्र् 
हे 


क्द्र 
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स्वामी क मानेड़ें हुकुमवा देवर कफ दुलारेंडें हो। 

ननदा ! सब फर लिहेड असीस त ना जातनों वहि रे गना ॥११ 

यह आम वृक्ष हरा क्‍यों है ? मालद्म नहीं; माली के सींचने से यह 
हरा है या खेत के अभाव से ? ॥१॥ है 

न यह माली के सींचने से हरा है, न रेत के प्रभाव से । रिसश्मिः 
करके जो बादल बरसते हैं, उन्हीं की दूँ दो के प्रभाव से यह हरा है ॥ है] 

यह बालक बहुत सुन्दर है। इतना सुन्दर यह क्यो है ? नहीं जानता 
इसकी माँ ने इसको ऐसा सुन्दर सैंवार रक्खा है ? या उसकी कोख का ऐसा 
प्रभाव ही है १ ॥१॥ 

नहीं, नहीं, नतो यह माँ के सँंवारने से इतना सुन्दर है और न 
फोख का ही प्रभाव है। मेरे पति ने चहुत तप-ध्त किया था । _ 
धर्म के अभाव से यह इतना सुन्दर है ॥४॥ 

है सखी | मेरे पति वारह वर्ष तक बन से गुरु के घर में 
पिया पढ़ते रहे । फिर घर आये | तव इस बारूक का जन्म हुआ। अप 
सोहर सुनूँ गरी ॥५॥ 

मचिये पर बैठकर सास बहू से पूछती हैं--बहू ! तुम ने क्या-क्या 
फल खाया ? जो तम्हारा पुत्र इतना सुन्दर हे ॥६॥ 

बहू ने कहा--मैंने नारंगी, आम, छोहारा, नारियल अल धाई 
घादास खाया था । ज्ञायद इन्हीं के प्रभाव से वाल्क सुन्दर 
हुआ हो ॥०॥ 

सभा मे बैठे हुये ससुर वह से पछते हें--है बहू ! तुमने कौन सा 
तप किया है ? जो तुम्हारा बच्चा बडा सुन्दर है ॥4॥ 

बहू ने कहा--है ससुरजी ! मैंने कमी सासजी की बात नहीं टांली । 
न ननद का तिरस्कार किया। न कभी इधर की बात उघर लगाई। 
शायद इसी के गुण से बच्चा इतना सुन्दर हुआ हो ॥९॥ 


>« खसाोहर +# द्छ 
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सुपेली ( छोटा सूप ) खेलती हुई ननद ने पछा-हे भोजी ! ठुमने 

फौन सा बत किया था ? जिससे तुम्हारा बालक इंतना सुन्दर है ॥३०॥ 

यहू ने कहा--हे ननद ! मैंने सदा स्वामी की आज्ञा का पालन 

॥।॥ देवर को प्यार किया! जोर सव का आशीवांद लिया। शायद 
“7 मेरा बालक सुन्दर हुआ है ॥११॥ 


यह गीत क्या है, एक आादशे-बहू का सुन्दर चित्र है। बालक सुन्दर 
क्यों हुमा है ? इसके लिये उसके पिता का तप्मेनिष्ठ और धर्मिष्ठ होना 
आवश्यक है। साथ ही उसकी साँ भी ऐसी हो, जो गृहस्थी में अपना 
करत्तव्य-पालन करती हुईं, घर के सब छोटे-ब्डों को सुख देकर, 
शआाश्ीवोद पाप्त करे। उत्तम घरित्र चाले माँ-बाप का पुत्र सुन्दर क्‍यों 
न होगा ? 


रे [ ३८ ] 


ज्ेंठ बैसखवा फी गर्मी पसितयाँ से च्याकुछ। 
मोरे साहब बाहर चेंगला छव॒उतेठ दुनां जन सोइत ॥ १॥ 
ना हम वेंगला उबेंवे नल हम घर रहये हो। 
मोरी रानी ! हम तो जावइ परदेख नैहर चली जावड ॥२॥ 
“ज्ञा मोरे माईन यावा न मोर खग सेय्स हो। 
स्वामी | भौजी बोलइ विष बोल फरेजक मेँ सारे ॥ ३॥ 
साल फू चस्त पखरवे नवद्‌ फ छुलखदइ। 
साहव ! देवरा के धोत्तिया पछरवइ यहीं हम रहये॥४॥ 
एतना बचन जब सुने घोड़े से उत्तर पढ़े। 
मोरी राधी दरियर बेसवा कटइवे ते चेंगला छबइवें॥५०॥ 
छरहर वचेंसवा कदथायेव बंगला छवायेन हो। 
मोरी रानी सीतलछ यहे धयरिया सोड छुख नींदर॥5॥ 
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बैसाथ-जेढ की गरमी में मैं पसीने से व्याकुल हो जाती हूँ । है मेरे 
स्वामी ! बाहर एक बंगला छवा दो तो उसमें हम दोनों सोये ॥१॥ 

स्वामी ने कहा--न हम दैंगरा छवायेंगे, न हम घर रहेंगे। हे मेरी 
रानी ! मैं तो परदेश जाऊँगा । तुम नेहर चली जाओ ॥२॥ 

स्री ने कहा--न मेरी माँ है, न मेरे बाप है, न मेरा कोई पगा हे 
है। चचेरे भाई की सर ऐसी कडी बात बोलती है जो विप की तरह मेरे 
कलेजे में सालती है ॥३॥ 

मैं यहीं रहेंगी । सास के पैर धोडँगी। ननद को प्यार करूँगी । देवर 
की घोती 'धोऊँगी । मैं यही रहूँगी ॥४॥ 

ख्री की यह सहृदयता से भरी हुई वाणी सुनते ही पति शे 
उतर पढ़ा । उसने प्रेस से गद्गद्‌ होकर कहा--मेरी रानी ! में ब्ल्क 
बाँस कणकर बैँगला छा दूँगा ॥णा 

पति ने रूम्परे और सीधे बाँस कटवा कर बैंगला छवा दिया और खो 
से कहा--दे रानी ! ठंदी-ठ डी हवा चल रही है। जाओ, बैँगले में सुस 
की नींद सोओ ॥६॥ 

[ ३९ ] 

चैतहि | के तिथि नवमी त नौबति बाजद हो कर ४ 

चाजै द्सरथ राज दुबार फौशिल्या रानी मंदिर हो ॥१॥ 

मिलहु न सखिया सद्देलारें मिल्लि जुलि आबइ दा। 

जर्दाँ राजा के जनमें हैं राम फरिय नवछावरि दा ॥२॥ 

केड  नावे चाजूब्द केउड फजराबट  दा। 

केउ मावे द्खिलवा के चीर करदि नेवछाबरि हा ॥३॥ 

मिठया से निकसीं कौशिल्या ऑगनवर्दि ठाढ़ी मई ही । 

रानी घइ शा टिरदे छगावें करें नेवछावरि हों॥४॥ 


० 
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राम के मथवा चननवा बहुत निक छागे हो। 
राम नयन रतनारें कज़र भल. साहे। 
दुन्दों रचि रचि फूआ खुभद्वरा ठठ पततरी ऑंगुरियन ॥५॥ 
राम के मथवा लुड॒रिया बहुत निक छाणे हो। 
जैसे फूलन के बिच दिच फलियाँ बहुत निफ छागे ॥ ६॥ 
राम के गोड़वाँ घुघुरुवा बहुत निक छागे हो। 
नान्‍हें गोड़बन चलत बक्ेया देखत राजा द्सरथ ॥७॥ 
दैत की नवमी है। राजा दशरथ के राज-दवार पर और रानी कौशल्या 
के महल में नौबत बज रही है ॥१॥ 
है सखियो ! मिल-जुझल फर आभो। चलो, राजा दुृशरथ के राम 
जन्मे हैं, चलकर उनकी न्योछावर करें ॥२॥ 
बाजूबन्द न्‍्योछावर कर रष्टी है।कोई कजरोटा और कोई 
द्रकषण का चीर न्योछावर कर रही है ॥३॥ 
व्ौशल्या भीतर से निकलीं जौर जाँगन में खडी हुई । रानी 
' स्योछावर फरनेवालियों को बडे भेम से हृदय से लगा रही हैं ॥७॥ 
राम के साथे पर चन्दन बहुत अच्छा लूग रहा है। राम के रतनारे 
नेन्नों में काजल बहुत सुन्दर लूयता है। फूफी सुभद्वा ने अपनी पतली 
*-डैंगलियों से खूब दना-बनाकर काजल दिया है ॥५॥ 
राम के माथे पर छुंघुराके बाल बहुत सुन्दर लगते हैं। जैसे फूलों के 
पिच में ऋलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ॥६॥ 
राम के पैर में घुंघरू बहुत अच्छे ल्काते हैं। राम नन्हे पैरों से 
वकैयाँ चल रहे हैं । राजा दृष्धरथ देख रहे हैं ॥७॥ 
कैसा स्वाभाविक वर्णन है। इस गीत में जाँखों में काजल लगाने की 
कला का ज़िक है। राम की फूफी यद्यपि सुभद्रा नहीं थीं, पर गीतों में 
राम और कृष्ण का सारा परिवार एक कर लिया गया है। सुभद्रा के 
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ठिये गीत से कहा गया है कि उन्होंने अपनी पतली डैंगली से शाम की 
आँखों में बहुत सुन्दर काजल रूगाया था । आजकल की खियों में इस 
कला का द्वास द्ोता जा रहा है । अब तो खियाँ भूत-प्रेत और नजर-टीने ही 
के उर से अपने बच्चों की आँखों में काजर ल्याती हैं, बल्कि लीपती कै । 
पर ये सं अपनी आँखो मे भी अच्छी तरह रच-रचकर काजल व्यावें 
उनका सौन्दर्य आर अधिक मनोमोहक हो सकता है। ज्‌ 
[ ४० ै] 
कौने वन डपञज खुपरिया कौने वन नारियर हो। 
चेरिया फोने वन फुलली कुसुमियाँ मैं छुनरी रंगैंवे हो ॥ १॥ 
जेठ बन उपजी खझुपरिया सखुर वन नरियर हो। 
सैय्याँ वन फूलली कुसुमियाँ तौ चुनरी रेंगावड हो ॥ २ ॥. 
एक तौ ऑगवा के पातरि दुसरे गरम सेती हो ६, 
पहिरे कुसुम रेंग सारी तौ बेदना वेआकुल हो ॥ हे 
साख मोरी बेनियाँ डोलावें ननद्‌ मुख चूमें हो 
भौजी छिन एक बेदना निवारी होरिल तुमरे होइर्ँ, 
सोहर अबहिं खुनविड हो॥४। 
तो का बिख चोलिड सननदिया जहर बिख छाग दो। 
ननदी सरग नियर भुद्याँ दूरि द्ोरिल कहाँ होइदे हो ॥५| 
आपन मैया जे होतीं वेदन हरि लेतीं हों। 
हरिजी के मैया निरबेदनी त हंरिल होरिल करे 
सोहर सोहर करें हो ॥ ६॥| 
किस बन में सुपारी पैटा होती है ? किस बन मे नारियल ? भौर | 
छासी ! किय बन में कुसुम फूझ्ता है ? में चूनरी ईगाऊँगी ॥4॥ के 
दासी कहती है---जैड के यन में सुपारी यैदा दोती ऐ, और ससुर के घनमें 
नाग्यिल | तुखहारे स्वासी के घन में कसम फूला है। सुछ चूनरी रगा छी ॥२॥ 


क्र सोहर हे हे ३ १ 
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स्त्री एक तो शरीर से पतली, दूसरे गर्भ । वह कुसुस्सी रंग की सांडी 
पहनकर प्रसव-पीढा से विकल है ॥३॥ 
मेरी सास वेनिया डुला रही हैं। ननद मुँह चूम रही है। ननद कहती 
हैं--भौजी ! जरा धीरज धरो। तुम्दारे पुत्र होगा, अभी तुम सेहर 
शी ॥श॥। 
स्त्री फहती हं--हे ननद ! क्या बिप बोलती हमे ? तुम्हारी बात सझे 
जहर सी छग रही है | हे ननद ! मे खगे समीप और धरती दूर दिखाई 
पढ़ रही है । बच्चा कहाँ होगा १ ॥७॥ 
हा ! आज जो भेरी माँ यहाँ होतीं तो पीडा हर लेतीं। मेरे स्वामी 
की माँ वेदना नहीं जानती। उनको तो बस पुत्न-पुत्र और सेहर-सोहर 
की रट लगी है ॥६॥ 
है स्वाभाविक वर्णन । 
! [ ४१ ] 
पिया मोर चललें नोफरिया त बड़े रे गर्म से। 
हथवा चम्पे केर छड़िया त भाथे पर चन्दन ॥०१ ॥ 
पियवा न होड भोर पियया तुदीं सिर साहथब। 
भोर पिंयवा जब हम गरुण गरम से तू चललेव नोफरिया ॥ २॥ 
है 2 या न होड  भोरी धनिया तुहीं ठकुराइन | 
॥ फाहे तोर बदन मलीन कहें मन छूमिल ॥३॥ 
पियवा न होड भोधे पियवा तुहीं सिर साहेब । 
भोरे राजा छिन एक वेलिया डोरूडतेड नींद भरि सोइत ॥ ४॥ 
ओरी के पानी बड़ेर्या कैले धन जैह। 
मोरी रानी हम कैसे वेलिया डोलेबे तु नींद भरि लोइही ॥ ५ ॥ 
सुरज्ञा उचत पह फादत होरिलवा जनम लिदिन 
वलुचा जनम लिदिन। 
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मोरे साहब वाजै छागी अनेंद बचैया उठन लागे सोहर | 
सतरंग वाजै सहनैया दुआरे मोरे नौबति॥६॥ 
हँकरी नगरा के सोनरा हाली बेगि आओ। 
मोरे सोनरा तू सोने रुपे गढ़ी बेनियदा त घनिया मनावों ॥ ७॥ 
हँफकरी चगरा के बरसे त हाली बेगि आओ। 
अरे भोरे बरई तू सौ सठि बिरवा रूगावो तो धनिया 
मनावों ॥ ८ | 

पु दाथे लिहिनि वेनियवा दुसरे हाथे दिरवा। 
भोरो रानी अब हम बेनियाँ डोलेबे नींद भरि सोचो ॥९। 
बेनिया तो हाँफों अपनी मैया तत सग पितियनिया। ' 
मोरे राजा हमरे तो भये नन्दलारू त हम तौ जुड़ानेन ॥१०। 

बडे घमंड से मेरे स्वामी नौकरी के लिये चले । उनके हाथ में 
की उडी थी और माथे पर चन्दन सुशोमित था ॥१॥ 

रहे कहती हे--हे मेरे प्रियतम ! तुम्हीं मेरे प्रणाघार हो। तुर्ग्ह 
मेरे माल्कि हो। जब मुझे गर्भ छो भार है, तब तुम नोकरी के 
जा रहे हो ? ॥२॥ 

पति कहता है--हे मेरी प्राणेझ्वरी ! तुम मेरी रानी हो। है धन ' 
तुम्हारा मुख मलिन क्यों है ? और तुम्हारा मन धूमिल क्यो है ? ॥8॥. _ 

र्री कद्दती है--हे मेरे नाथ |तुस एक क्षण प॑खा हॉकते, तो सें नीं: 
भर सो लेती ॥४॥ ९ 

पति कहता है--हे धन ! कहीं जलती का पानी बढ़ेरी जाता है ! 
मेरी रानी ! में पखा हॉकूँ और तुन नींद भर सोजणो ? यह उल्टी वार 
केसे दो रूकती है ? ॥णा। 

सबेरा होते ही इच्चा पेदा हुआ । बानन्द फी दधाई वजने लगी 
कौर एेहर याया जाने लया 4 द्वार पर शहनाह भर नौदत दजने लगी ॥६॥ 
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पति कहता हं--पाँव के सुनार को छुलाओरे, जल्‍दी घुलाओ | है 
सुनार ! तुम सोने जोर चांदी की पंखी उना दो। में अपनी रानी 
को मनाने जाऊँगा ॥७॥ 
याँव के तम्बोड़ी को जल्दी बुलाओं । है तम्बोडी जल्दी आब्ये। 
पु सो दीडे लूगाकर दो । में अपनी लाडिली को मनाने जाऊँगा ॥८॥ 
/ पति ने एक हाथ में पंखी ली ओर दूसरे में पान के बीडे । स्त्री के 
पास जाकर उसने कहा--है रानी ! में पंखी हॉ्ूँगा, तुम नींद भर पते 
जाओे ॥५९॥ 
सर कहती है--हे पतिदेव ! तुम जाकर अपनी माँ और सगी चच्ची 
को प॑खी हॉको (उनकी सेवा करो) । हे राजा ! मुझे पंखे की आवश्यकता 
नहीं रही। मेरे छाल पैदा हुये हैं, मेरा हृदय त्तो अब यों ही शीतल हो 
गया है ॥३०॥ 
_ पुच्नवती होने पर पति छी दृष्टि में पत्ती का जादर लधिक हो जाता 
है । एक दार प्रार्थना करने पर भी पति ने पंखी नहीं हॉकी, दल्कि परि- 
हास किया । पर जब पहली पुत्रवती हुई, तब वह उसे मनाने चला। 
दास पी प॑खी से नहीं, बल्कि सोने-चाॉदी की पंखी से। पति-पत्ी 
छा यह प्रेम-कलह हिन्दुओं में घर-घर पाया जाता है। कौर रूच पूछा 
- जाय, तो गृहस्थी के सुख का एक बंध इस प्रकार के प्रेम-कलह में भी है। 
[ ४२ |] 
दिन तो सूतन खुरूज बिन्नु राति खांदा विध्ुु रे। 
बहिली नेहर सूत्र अपनी मैया बिल्ठु सखुरे पुरुष विन्षु रे ॥ १॥ 
गरुई गठरिया केन बेंधिदं मैया बि्चु रे॥ 
पद्दो रूपक्ति खबरिया केन लेइहेँ तो अपने भेया बिछु रे ॥ २॥ 
जैले सूर्प के बिना दिन सूना हे जौर चन्द्रमा के बिना रात सूनी 
है। बेसे ही माँ के बिना नेहर और पुस्ष बिना ससुराल सूनी है ॥१॥ 
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माँ के बिना भारी गठरी बाँधकर फोन देगा ? भाई न हो तो 
अपटकर वहन के दुख-सुख की ख़बर कौन लायेगा ? ॥२॥ 
[ ४३ 
कुंअआबा खोदाये फवन फल दे मोरे साहय ! 
झोंकवन भरें पनिहारिन ठबे फल होइहे।॥ १॥ 
“ बांगिया रूगाये कवन फल हे मोरे साहब ! 
रहे वाट अमवा जे खेहँ तबे फल होइहदें॥२॥ 
पोखरा खोदाये कवन फल हे मोरे साहब ! 
गौआ। पियें जूड़ पानी तबे फल होइह ॥ ३॥ 
तिश्या के जनमे फवन फल हे मोरे साहेब ! 
पुतवा जनम जब लेहें तबे फल होइह॥४॥ 
पुतवा के जनमे फवन फल हे मोरे साहेव ! ._ 
दुनिया अनन्द्‌ जब होइ तबे फल होइहें ॥५॥ ९ 
हे मेरे स्वामी ! कुँवा खोदाने का फल तभी है, जब झंढड की झंद 
प्रनिहारिनं पानी भरें ॥१॥ 
बाय लगाने का फल तभी ६ जब राह 'चलनेवाले आम खाये ॥२॥ 
तालाब खुदने का फल तभी है, जब गायें ठंडा पानी पीयें ॥३॥ 
ख्री होने का फल तभी है, जब उसके पुत्र हो ॥४॥ 
पुश्न होने का फल तभी है, जब ससार आनंद्ति हो जाय ॥५॥ 
इस गीत का अंतिम पद्‌ बडा मामिक है । 'पुत्र होने का फल तभी 
है जब संसार आन॑ंदित हो जाय ।” ससार आनंदित तभी होगा जब 
फिसी उत्तम गृहस्थ के घर पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे ससार को अपने 
कल्याण की आशा होगी। अथवा पुत्र उत्पन्न होकर अपने पुरुषार्थ से 
संसार का दुख दूर करे, उसे आनंदित करे, तभी उसका जन्म सफल 
है। कैसी उच्च भावना है ! कुँवाँ खुदाना, तालाब खुदाना और बाग 
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लगाना, गाँवो मे ये तीन काम पुण्य फे गिने जाते हैं । गीत से यह प्रमा- 
णिठ होता हैं कि पृर्वकाल में झोग याग अपने लिये नहीं, बल्फि राही- 
वयेही के भाराम के लिये लगाते थे । जाजकऊ बाग फा फल बेच लेना 
एक साधारण बात नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का काम समझ जा रहा है। 
-पु किसी समय फल घोर दूध का बेचना इस देश में पाप समझा जाता 
। फल और दूध ही नहीं, पहले शिक्षा, ओपधि और न्याय भी मुफ्त 
मिलता या। समय का फेर है, अब सब के दास देने पढते हैं । 
[ ४४ ] 
मोरे पिछवरस्वाँ जम्हिरिया त लहर लहर फरे। 
उनके महर महर आये वास जम्हिरिया स॒दावन ॥ १॥ 
करयूँ में विरिछ जम्हिरिया त परलेंगा सलेतूँ। 
से३ परेंग हम सोइबे सलोनी धन फोरवाँ। 
जेकर कमल फुले दुनो मैन वहुत निफ छागे ॥ २॥ 
सेजिया से रुठलि तिरियवा जम्ुुन तट ठाढ़ी भई । 
केवटा हांलि वेगि नइया लेइ आवहु त परवा उततारहु॥ ३ ॥ 
जो मैं नइया कके आवडें नेवरिया छैके आधडें । 
दिरिया का उतरौनी मोहि देइही त् परवा उतारों ॥ ४ ॥ 
देदूँ मैं हाथ फी मुदारिया औ गर कै तिररिया। 
केवटा ओ गज मोतिन फ हार त परवा उतारी ॥५॥ 
अगिया रूगावर्डे तोरी झुँद्री चजर परे तिलरी | 
तिरिया आजु रैच वसि छेतिउ त परवा उततारों॥ ६॥ 
चाँद सुरज्ञ अल पियवा मैं सोबत छोड़ेडे। 
केचटा के तोर मत्ति हरि लछीन्द पाप मन ब्यापेड ॥ ७॥ 
लहँगा के वाँघिन सुरायठ ओढ़नी कफ पिछौरा। 
तिरिया उतरि गई हैं पार केवट हाथ मींजे॥ ८॥ 
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जाते दी दइयाँ अकेलिन छौटत बिर्न सेंग। 
केघटा खलघा कढ़ाय भूसा भरतेडें जोन मुख भाखेड॥ ९ ॥ 

मेरे पिछवाडे जग्हीरी नीबू फा वृक्ष लहल्हा रहा है । उसमें से बढ़ी 
मनोहर सुयध जाया करती है । जम्हीरी बडा सुन्दर लगता है ॥१॥ , 

पत्ति कट्ठता है--में उस नीबू को कटवाकर पलेंग बनाऊँगा। उ 
पढेग पर में अपनी सुन्द्री ख्री के साथ सोऊँगा, जिसके दोनों ने 
म्रफुछित क्मछ की तरह सुन्दर हैं जौर बहुत प्यारे लगते हैं ॥२॥ 

किसी कारण से सखी और पुरुष में दिवाद हो गया । संभवत, नी 
, के कांदने में राय नहीं मिली । इसलिये रूठकर स्त्री जमनां के किनारे ग| 
जौर उसने मछाह फो फट्दा--जल्दी जाओ, और मुझे पार उतारो ॥१॥ 

मछाह ने कहा--मैं नाव छेफर ऊाऊँ और पार उतारूँ, तो मुहं 
उतराई फ्या दोयी ? ॥था 

स्त्री ने फहा--मैं हाथ की णँगूठी दे दूँगी। गले की तिलडी दे दूँगो 
और यदि इतने पर भी तू संत्ष् न होगा तो गजमुफक्ताओं का हार ८ 
दूथी ॥णा। 

भहाह ने कहा--तम्हारी अंगूठी में जाग लगे । तिलडी पर ४ए् 
गिरे । हे स्री ! यदि तुम जाज पी रात मेरे यहाँ बस जाओ, तो में पार 
उत्तार दूँ ॥५॥ 

झ्री ने फहा--चाँद और सूर्य की तरह सुन्दर पति को तो में शोक 
छोड छाई हूँ। क्लेवट ! तेरी जकू किसने हर ली ? तेरे मन में पाप समा 
पया है क्या १ ॥७॥ 

स्री ने घाँधरे को तो लिर से रूपेट लिया और भोड़नी को पहन 
लिया | वह नदी में छूद पदी भौर तेर कर पार हो गई। केवट दाम 
मॉजकर रह यया ॥८॥ हि 

जाते इच्त तो अकेली भी । पर लौटते वक्त उदफा भाह साथ था। 
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वापसी में उसने मलछाह को डाग--त्‌ ने उस दिन जो बात मुँह से 
निकाली थी, उसके बदले में, मेरे जी में आता है कि, तेरी खाल 
खिंचवाकर उसमें भूसा भरा दूँ ॥५॥ 
कर गीत में उस समय के हिन्दू-समाज की दशा का वर्णन हैं जब 
'फश्यां ऐसी हिम्मतवाली होती थीं कि अक्केही सफ़ कर सकती थीं और 
नाव न मिलने पर जमना ऐसी नदी तेर कर पार हो जाती थीं, तथा 
मलाह ऐसे मनचलों की मरम्मत भी कर सकती थीं। यह बेचारा एक 
गीत उस जमाने की यादगार बनाये हुये है । 


[ ४५ ] 

अलंबेली जच्चारानी . खूब यनी | 

- अपने पिया के सोहागिन खूब बनी। 

जैसे रेशम कै छारछा जच्चारानी केश बनी। 

जैसे चन्दन के होरसा जच्चारानी माथ बसी। 
अलबेली ऊच्चा० ॥ १॥ 

जैले आम केर फॉकिया जच्चारानी नेन बनी। 

अपने पिया के दुलारी जच्चारानी खूब बनी। 

“ भतवाली जच्वचारानी खूद चनी । 

जैसे झुगगा के ठोस्वा जच्चारनी नाक बनी। 
अलूबेली ऊच्चा० ॥ २॥ 

जैसे अनारे के दाना जन्चारानी दाँत वनी। 

अपने पिया कै लोहागिन जच्चारानी खूब वनी । 

जैसे अनार के कलियाँ जच्चारानी होंठ दनी। 

मतवाली जच्चारानी खूब दनी। 
अलबेली चच्छा० ॥३॥ 
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जैसे केरा केर खेमिया जब्चारानी जाँघ बनी। 
अपने पिया के खुह्ागित जज्चारानी खूब कती। 
जैसे केरा केर छीमिया जच्चाराती ऑंगुली बनी । 
मतवाली  जच्चारानी . खूब चनी । 
अलबेली जच्चा० ॥४॥ - 
अलबेली जच्चारानी खूब सुन्दर लगती हैं । अपने पति फी प्यार 
सुदागिन जच्चारानी बहुत सुन्दर लगती हैं । जच्चारानी के केश ऐसे 
सुन्दर हैं, जैसे रेशम के लच्छे । जच्चारानी का साथा ऐसा सुन्दर है, जैसे 
घनन्‍दन घिसने का होरसा ( गोल शकल का पत्थर, जिस पर चन्दन पिमा 
जाता है ) ॥१॥ 
जच्चारानी के नेन्न ऐसे सुन्दर हैं, जैसे आम की फॉकी। निक 
की प्यारी, रूपगर्विता, जच्चारानी बड़ी ही सुन्दर लगती है । जे 
की नाक ऐसी सुन्दर है, जैसे तोते की चोंच ॥२॥ 
जच्चारानी के दाँत ऐसे सुन्दर हैं, जेसे अनार के दाने । अपने पति की 
सुद्दागिन जच्चारानी बड़ी सुन्दर हैं । जच्चारानी के होंठ ऐसे लाल ईं 
जैसे अनार की कली । मतवाली छच्चारानी खूब अच्छी लगती दैं ॥१॥ 
जघारानी की जाँघ ऐसी है, जैसे फेले का खंभा। सुहागिन मय 
रानी यडी सुन्दर हैं। जच्चारानी की उद्ठलियाँ ऐसी सुन्दर हैं, जैसी केले 
की फलियाँ । मतवाली जचारानी बढी सुन्दर हें । 
[ ४६ | 
इेँलि हँसि पूछें राजा त रानी के राजा दा। 
मोरी रानी फ्ाँ लूगाई इती देर विसस मन होइ गया २ ॥ १॥ 
फूल विनन गई बगिये वही फुल-यंगिये । 
ये मोरे राजा बारी फो रुगन मेवरवा अँचर गद्धि राखेड ॥ २॥ 


लावो न ढाल तरवरिया आरि फमर कटरिया। 
भोरी राती मारों मैं वारी को भंवरवा आरि मित्र तुम्हारो 
अरि बैरी हमारो है रे ॥ ३॥ 
/ डारन डार्स पिया फिरें पातत भेैंवरा | 
३ थे भोरे भेंवरा डड़ि के न बैठो फुलवरिया राजा तुम्हें मार ॥ ४॥ 
डेहरी तो सूनि मेहरी विन मेहरी मरू जिन हो। 
जैसे, वैसे मोरी सूती फुलबरिया अकेले भेंवरा बिन ॥५॥ 
राजा ने दँसकर पूछा--हे मेरी रानी तुमने इतदी देर कहाँ लगाई ? 
सेरा मन्‌ विरस हो गया ॥१॥ 
रानी ने कह्ा--मैं बाग में फूल दीनने गई थी। हे मेरे राजा ! वहाँ 
बचपन के प्रेमी भौरे ने मेरा ऑचलक पकडकर रोक लिया था ॥शा 
है (2 कहा--मेरी ढाल तल्वार छाओ। मेरे कमर की कटारी 
लाओ। मैं तुम्हारे बचपन के प्रेमी भोरे को सारूँगा। तुम्दारा मिन्न 
मेरा शत्रू है ॥३॥ 
मेरे प्रियतम डाल-ढाल फिर रहे हैं और भोंरा पात-पात । दे मोरा ! 
फुलवाड़ी से उडकर चले जाओ न ? राजा तुस्दे मारेगे ॥४॥ 
+४-रोनी कहती है--हांय ! स्त्री बिना डेहरी ( व्यो्री, देहछी ) 
नी है | पुरुष बिना स्त्री सूनी है।देसे ही अकेले एक भौरे के बिना 
फुल्ताड़ी सूनी है ॥५॥ 
[ ४७ | 


सुखिया दुखिया दोनों वहिनियाँ। 

दोनों बधावा के आई हरे राजा चीरन ॥ १॥ 
सुखिया जे लाई गेजहरा गोड़हरा। 

दुखिया दूव के पोड़ा हरे राजा वीरन ॥२॥ _ 
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सुखिया जे पूँछें अपने वीरन से॥ 
विदा करो घर जाई हरे राजा बीरन॥ ३॥ 
लेहु न दहिनी फॉछ भरि मोतिया। 
सेयाँ चह़न फा घोड़ा हरे राजा दीरन ॥४॥ 
दुखिया जे पूँछे अपने दीरन से। 
विदा फरसी घर जाई धरे राजा वीरन॥५॥ 
लेहु न वहिनी कोॉंछ भरि फोदो। 
बहै दूध का पौड़ा हरे मोरा चहिनो ॥६॥ 
, गेंडबाँ ग्रोइंडवा नेंघही न पायों। 
दुब्बा झरन लागीं मंत्ती हरे राजा दीरन ॥७॥ 
डे चढ़ी जे भौजी पुकारें। 
रूठी ननरू घर छाओ हरे मोरे राजा॥ ८ ॥#% 
, सुखिया दुखिया दो बहनें थीं। भाई के पुन्न होने पर ठोनों बधावा 
लेकर आई ॥१॥ 
सुखिया वालक के लिये हाथ और पैर के कड्टे छे आई। और 
दुखिया बेचारी दूब के कुछ ढठल खोट कर राई ॥२॥ 
सुखिया अपने भाई से पूछती है--हे भाई! विद्या करो ७ 
घर जाऊँ ॥शा 
भाई कहता है--दहै वहन ! आँचल भरकर मोत्ती लो और अपने 
पत्ति के चदने के लिये घोठा झो ॥शा 
दुखिया ने भाई से कहा--हे भाई ! बिता करे तो में भी अपने 
घर जाऊँगाणा 
भाई ने कहा--दहे वहन ! आँचल भर कर कोडी ( एक तरह को 
निक्ृष्ट जावल ) लो और वहीं दूब का डंठल शो ॥%॥ 


््िज्। 
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दुखिया बहन अभी गाँव की सीमा ऊाँघने भी न पाई थी कि दूब से 
मोती झड़ने रंगे ॥७॥७ 

उप्तकी भौजाई कोंढे पर चढ़कर घुकारने ऊूगी--मेरी ननद्‌ रूठ 
कर जा“रही हैं। उसे सना लाओ ॥4॥ 

दुखिया वहन गरीब घर में ज्याही थी । भाई के बालक के लिये उसके 

देने को कुछ नहीं था । प्रेम-विवश वह थोडी-सी घास लेकर आई थी । 
सुखिया वहन गहने लेक आई थी। भाई ने प्रेम का कुछ मूल्य नहीं 
जआाँका । केवल गहने और चास का झुकावयछा किया । उसने दोनों को 
उनकी लाई हुई चीजों के अनुसार बदला देकर विदा किया। पर सुखिया 
खार्थ-वश आईं थी, उसके स्वार्थ को दुखिया के विशवुद्ध प्रेम से नीचा 
दिखाने फे लिये ही यह रूपक बाँधा गया है । घास से मोती झड़्ते देख 

चहू का खार्थ फिर अबल होता है | दुलिया तिरस्क्ृत होकर गई थी। 

इसकी ग्लानि बहू फो हुईं। इस भरकार स्वार्थ का नग्न'नृत्य घर-धर में 
हो रहा है। पर शुद्ध भेम और चीज है । वह घास में मोती होकर झडता है। 


देहरी के ओद धन दुनकई उनुन ठुलुुन फरईं रे। 
शजा हमरे तिलरिआ के साथ तिरहूरिआ हम लेबइ॥ १॥ 
एक तो फकारी फोइलिआ ओ दुसरे छछुन्दरि। 
“रानी तोहरेड तिलरिआ कफ साध तिलरिआ फाउ करविउ ॥ २ ॥ 
एतनी वचन रानी झुनलिन मन में बिरोग भवा, 
जियरा दुखति सवा | 
रानी फोईलछा में लिंहीं तिल चडरशा त देव मनावहें, 
खुरजा मनावई ॥ ३॥ 
आठ महीना नो लगतइ, होरिल जनम लिहों, 
बबुआ जन्म हलिहीं रे। 
चहिनी वाजइ लागी अर्नेंद्‌ वधइया उठन छागे सोहर ॥ ४॥ 
द्‌ 
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अंगनद वजत वधदइया सितर मोरे सोहर हो। 
4हिनी सतरेंग बाजदइ सहनह्या ससर द्वारे नोवति रे ॥ ५॥ 
हेकड्टु नगर के सोनग हालठली वेगी आवह, 
आरे जल्‍दी आधइ रे। 
सोनरा गढ़ि लाओ. सोने क्र तिलरिआ मैं 
रानी का मनावर्ऊँ ॥ ६८ 
इँकड॒डु नगर के वर्र हालही वेगी आवह जल्दी से आवइ । 
चर मोहर फ विस्‍य्या लगावउ में लख्मी मनावऊँ॥9७॥ 
दहिने हाथे लिहिन तिलूरिआ वाये हाथे विरवाउ रे। 
राजा झमकि के चढ़े गे अटरिआ तो रखियाँ मनावईं ॥ ८॥ 
सतल रानिआ . मनावह ज्ञाँघ चेठावईं । 
रानी छोड़े देव मन के विरोग पहिरो रानी तिलरी "२५ 
राजा हम तो फारी फीइलिआ तिलरी नाहीं सोहई। 
राजा हमरे पलेंग भति वेठो साँचर होइ जाबेउ रे ॥१०॥ 
राजा होरिला दिहिन भगवान त तुम्हरे धरम से हो। 
राजा पाये रतन अनमोल तिलरिआ काउ फरवह हो ॥१६॥ 
'देहली की ओोट में स्त्री ठुनक रही है। है राजा! मेरे लिये एक 
तिलड़ी ( तीन लड का हार ) बनवा दो । मुझे तिलढी पहनने फी-बंडी 
इच्छा है ॥१॥ 
पत्ति ने कह्दा--वाह ! एक तो तुम कोयल ऐसी काली-कल्टी; दूसरे 
छहूँ दर ऐसी गंदी । तुम्हें मी तिलडी का शौक चर्राया है ? छुम तिलढी 
क्या करोगी ? ॥२॥ 55 
यह दात सुनकर स्त्री के मन मे बडा हु.ख हुआ। चह भाचल सम 
तिल और चावल लेकर सूय देवतां फो मनाने लगी ॥३॥ 
आठवें महीने के वाठ नवाँ लगते ही पुत्र का जन्म हुआ। जानंद की 
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बधाई दजने लगी और सोहर होने या ॥श॥ 

आॉगन में बधाई वज रही है । भीतर सोहर हो रहा है। ससुर के 
द्वार पर बाहनाई और नौबत बज रही है ॥५॥ 

पति ने कहा--नगर के सोरेनार को छुलांओे। भरे सुनार ! जल्‍दी 
हे । सोने की तिलडी वना कर जल्दी छाओ। में अपनी रानी 

मनाऊँगा ॥६॥ 

नगर के बरई ( तस्बोली ) को ुलाओ। तस्वोेली ! तुम जब्दी एक- 

मुहर का एक बीडा लगाकर छाज्गे । में अपनी रूट्ष्ती को 
मनाउँगा 0० 

दाहिने हाथ में तिलूडी और वायें में दीडा लेकर पति अटारी पर 

चढ़ गया और स्त्री को मनाने छूगा ॥ा। 
पं हुईं ख्थी को उसने जगाया; गोद में बैठाया और कहा--मेरी 
है! मन का विक्षोम छोड दो और यह लो तिलडी पहनो ॥९॥ 

स्री ने कहा--है राजा ! मैं तो काली-कल्टी फोयल हूँ । मुझे 
तिलड़ी अच्छी नहीं लग सकती । है राजा [ तुम मेरी पर्ूूग पर न 
बैठो, नहीं तो साँवले हो जाओगे ॥१०॥ 

हे राजा ! भगवान्‌ ने तुम्हारे घर्स के प्रभाव से झुझे,पुश्न दिया है । 
ऐड अनमोल रतन पाकर अब में तिलडी लेकर क्या करूँगी ॥९१॥ 
ँ | 
ननद भौजाई दुन्नों पानी गई अरे पानी गई। 
भौजी जौन रचन तुदह - हरि लेइ ग उरेहि दुखावहु ॥ १॥ 
जौ मैं, रखना एपरेहों उरेहि देखावडें। 
स॒नि पैहेँ बिस्‍्न तुम्हार त देखवा निफरिहं॥२॥ 
राख दोहइया राजा द्सरथ राम मथवा छुवों। 
भौजी लाख दोहश्या लछिमन भश्या जो महया से वत्तावर्ड ॥ ३॥ 
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मांगों न गाँग गेंगुलिया गंगा जञकू पानी। 
ननदी सपुददे के ओवरी लिपावड मैं रवना उरेही॥४॥ 
माँगिन गाँग गेंगलिया गंगा जल पानी। 
सीता समुहे के ओवरी लिपाइन रवना उरहें॥ है. 
हेंथवहु सिरजिन गोड़वहु नयना चनाइन । | 
आइ गये हैं सिरीराम ऑंचर छोरि सूँदेनि॥६॥ 
ज्ेवन वेठें सिरीराम वहिन  लोहि छाइन। 
भदया जीन रन तोर चेरी त भौजी उरेहेँ॥७॥ 
अरे रे लकछ्िमन भदया विपतिया के साथी। 
सीता के देखवा निफारहु रना डररेहे॥ ! 





जे भौजी भूखे के भोजन नाँगे फो वस्तर+ 
भौजी गरुददे गरम से में केले निकारी॥५९ 
अरे रें लछिमन भदया विपतिया के भनायक। 
सीता क देसवा भनिकारी इ त रचना डरेहे॥१णा 
अरे रे भोजी सीतल रानी यवड़ी टठकुराइन। 
भौजी आवबा है तोहफा नेचतवा विहान बन चलबई ॥९श॥ 
ना भोरे नेहर ना मोरे खाधुर। | 
देवरा ! ना रे जनक अस याप मैं केहि के जहहीं ॥१श 
फकॉछवा के लिहिन सरसइया छिटत सीता निफर्सी । 
सरसौ यहीं फे अदहीं छछिमन देवरा केंदरिया तोरि खःहीं॥२२॥ 
एक वन डॉकफिन दुसर वन डॉकिन तिसरे विन्द्रावन | 
देवरा एक घुं द्‌ पनिया पिअडतेड पिअसिया से व्याकुल ॥?४॥ 
बेठदहु न भीजी चँदन तरे चेंदना विरिकछ तरें। । 
भीज़ी पनिया क रोज करि आई ते तुमको पियाई ॥९४ी 
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वे छागी जुड़ुली वयरिया कदम जूड़ि छहियाँ। 
सीता भुददयाँ परी कुम्हिलाय पिअसिया से ब्याकुल ॥१क्षा 
तोरिन पतचा कदम फुर दोनवा वबनाइन। 
टॉगिनव लवेंगिया के डरिया रलूछन चले घरके ॥१ण। 
सोये साये सीता जागीं झपकि सीता उठी हैं। 
फहवाँ गये छछ्तिमन देवरा ठ हमें न वतायउ॥ 
हिरदृइथा भर देखतेडें नजर भर सोडतेडे ॥१८॥ 
को मोरे आगे पीछे चेठइई फो रूट छोरे॥ 
को मोरी जगह स्यत्तिया त नखवा छिसावदइ ॥१०॥ 
बन से मनिफरी वन तपसिन सिते समझावें॥ 
सीता हम तोरे आगे पीछे चेठब हम छूट छोरव। 
“हम तोरी जगंबे रयनिया त नरवा छिनउबे ॥२०ण। 
होत विहान लोही छागत होरिक जनम भये। 
सीता रूफड़ी फ फरहु जोर खंत्तति मुख देखइ ॥२श॥ 
तुम पुत भयहु विपति में बहुतै खेंसति में। 
पुत कुसे ऑढ्न कुख डासन वन-फल भोजन ॥शशा 
जो पुत होते अज्ोध्या में वही पुर पाटन। 
राजा दसरथ पटना छुटोतें फौसिल्या रानी असरन ॥२श॥। 
अरे रे हँकरी न बन के नठअवा बेगिहि चलि आवहु | 
नडउवा हमरा योचन छे ज्ञाड अजोध्यइ पहुँचावड ॥२४॥ 
पहिले द्ही राजा द्सरथ दुसरे कौसिल्या रादी। 
तीसरे रोचन लछिमन देवरा पै पिणे न जनायड ॥शणा 
पहिले दिदिन राजा द्सरथ दुसरे फौसिल्या रानी। 
दिसरे ललछिमन देवरा पे पिंपे न जनायड ॥रद्धा। 
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राजा द्सरथ दिद्विन आपन घोड़वा कौसिल्या रानी अभरन। 
लऊछिमन देवरा दिहिन.- पाँचौ जोड़वा विहसि नउआ 

घर चलल्‍्यो ॥२०॥ 
चारिड खूट क सगरवा त राम दतुइन करें। 
भइहया भहर भहर फरे माथ रोचन कहें पायड। हे 
भदया केकरे भये नेंद्लाल त जिया जुड़वायन ॥२८॥ 
भौजी तो हमरे लितल रानी बसहि बिन्द्रावन। 
उनके भये हैं नंदलाल रोचन सिर धारेन ॥२९॥ 
हाथ कफ दतुइन हथ रहि मुख के मुख रही। 
लागी मोतियन आँख पितम्बर भीजे ॥३णा 
न वन के नडआ वेगि चलि आवहु। , 
नडआ सींता के हलिया बतावहु सीते ले अउदे देजु 
कुस रे ओढ़न कुस डासन वनफल भोजन। - 
साहव ऊरूफड़ी क किहिन ऑजोर संतति प्ुख देखिन ॥३१॥ 
अरे रे छछिमिन भहया विपतिया के नायक। 
भदया एक बेर जातेउ मघुबचन के भीजदअउ के अउत्तेड ॥३१ 
अजोध्या के चलि गये मधुवन  उतर। 
भोजी रामक फिरा है हँकार त तुम के घुलाव ॥२ हे 
जाबव लछत घर अपने त हम नहिं जाब। 
जो रे जियें नंदलाल तो उनही फ बजिद॥१५॥ 
ननद ओर भौजाई दोनों पानी के ल्यि शई' । रास्ते में ननद ने 


जी 
हेंफरी 


कहा--हे भौजी जो रावण सुग्हें दर ले गया था, उठा चित्र पनाकरें 


मुझे दिखाओ ॥$॥ 


के, 


भीजाई ने कहा--हैं रायण का चित्र खनाफर सुएेें टिखाजे और 


तुरारे भाई सुन पायें, नो मुझे ये देदा से निकाल देंगे रा 
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ननद ने कहा--मैं राजा दशरथ की राख शपथ कर के, राम का 
माथा छूकर और रूक्ष्मण भाई की छाख क़सम खाकर कहती हूँ, भाई 
से न कहूँगी ॥३॥ 

भोजाई ने कहा--अच्छा, गंगाजल छाओ। और हे ननद सामने की 

रु लीप-पोतकर ठीक कर दो, तो में रावण का चित्र बना दूँ ॥५॥ 

गा-जऊू आया और सासने की कोठरी लिपाई गई। भोजाई ने 
रावण का चित्र बनाया एणा। 

पहले हाथ बनाया, फिर पेर । फिर आँखें बनाई' । इतने में श्रीराम 
जा गये | सीता ने झटपट आऑचक खोलकर उसे ढक लिया ॥धा। 

ओऔरामस भोजन करने बैठे । बहन ने घखुगली खाई--है भाई ! रावण, 
जय तुम्हारा बैरे है, उसका चित्र भौजी ने बनाया है ॥७]। 

“रास ने कहा--हे विपत्ति के साथी भाई रूक्ष्मण ! सीता राच्रण का 

बनाती है, इसे देश से निकाऊ दो ॥८॥। 

लक्ष्मण ने कहा--जो सीता भूखों को भोजन और नंगो को वस्त्र 
बाँरती है; और जिसे गर्भ भी है; में उसे देश से केसे निकारूँ ? ॥५०॥ 

राम ने फिर कहा--हे विपत्ति के साथी भाई लक्ष्मण ! सीता रावण 
का चित्र बनाती है, इसे घर से निकाल दो ॥१ ०॥ 

कु” छक्ष्मण ने सीता से कहा--हे भौजी ' हे सीता रादी ! हे बढ़ी ठकुरा- 

न | झुझकी और तुमको न्योता आया है। करू बन को चलेंगे । ॥१॥ 

सीता ने कहा--हे देवर ! मेरे न नहर है, न ससुरार। न जनक ऐसा 
दाप ही है। में किसके यहाँ जाऊँशी ? ॥१२॥ 

सीता आँचल में लरलो लेकर रास्ते में वखेरती हुई निकलीं। इस 
विचार से कि लक्ष्मण इधर से आयेंगे, तो ररसो के झुलायन डंदलक 
तोड़कर खायेंगे ॥१ ३॥ 

एक घन को पार किया। दूसरे घन को पार किया। तीसरा बृन्दाबन 
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था। सीता ने कहा--हे देवर ! प्यास लगी है । बहुत व्याकुल हूँ। पक 
बूँद पानी कहीं मिले तो ले आओ ॥१ ४॥ 

लक्ष्मण ने फहा--है भौजी ! इस चंदन के वक्ष के नीचे बैठ जानो। 
में खोजकर पानी ले आर्ऊँ, तब तुमको पिलाऊँ ॥१०॥" ही 

ठंडी हवा बहने रूगी। कद॒म्म की छाया शीतल थी ही। सीता ट 
से व्याकुछ होकर, कुम्हलाकर, धरती पर लेट गट्टी ॥१ द॥। 

लक्ष्मण पानी लेकर लोटे। कद॒म्ब के पत्तों का दोना पनाफर, 
उसमें पानी भरकर लक्ष्मण ने उसे लव॑ग की डाल से लटका दिया और 
स्वयं घर का रास्ता लिया ॥१७॥ 

सीता सोे-साकर झिल्कक कर उठीं। उन्होंने कहा--हे लक्ष्मण देवर ! 
तुम कहाँ गये ? सुझे नहीं दतलाया । तुमको मैं जी भरकर देख तो द' 

$ 








और तुमको देखकर आँख भरकर रो तो लेती ॥१८॥ 

हाय | यहाँ घन में मेरे आगे-पीछे कौन बैठेगा ? फोन मे 
लछट खोलेगा ? कौन मेरी रात जागेगा ?और फौन बच्चे की नाऊ 
काटेगा १॥१५९॥ 

सीता का विलाप सुनकर बन की तपस्विनियाँ निकलीं | वे सीता 
को समझाने लगीं--हे सीता ! हम तुम्हारे आगे-पीछे रहेंगी। हम तग्हारी 
लट खोलेंगी । हम तुम्हारी रात जागेंगी और हम छच्चे की नाले 
कारट्टंगी ॥२०॥ 

सबेरा हुआ । प्रौ फटते ही बालक का जन्म हुआ । तपस्विनियों ने 

कहा--हे सीता ! रकडी जलाकर उसके उजाले में अपने दच्चे का सह 

तो देखो ॥२१॥ 

सीता बच्चे से कहने लगीं---हे बेटा ! तुम विपत्ति में पेदा हुये हो । 
कुश ही तुम्हारा ओढ़ना, कुश हरि विछोना और वन-फल ही तुम्हारा 
जाहार है ॥२२॥। 
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हे पुन्न ! यदि तुम अयोध्या में पेदा हुये होते, तो आज राजा ददारथ 
सारा शहर और रानी कौदानल्या अपने कुछ गदने छुटा देतीं ॥२३॥ 

अरे ! बन के नाई को छुलाओ न ? जल्दी आवे। हे नाई! मेरा 
रोचनड जयोध्या पहुँ चाओ ॥२४॥ 
एप पहले राजा दशरथ को देना। दूसरे कोशल्या रानी को देना । तीसरे 
देवर लक्ष्मण को देना। पर मेरे पति को न बताना ॥२७॥ 

नाई ने हले राजा दशरथ को दिया। फिर कौशल्या को और फिर 
लक्ष्मण को । पर राम को नहीं जनाया ॥२५॥ 

राजा दशरथ ने नाई को अपना घोड़ा दिया । कौशल्या ने गहनां 
दिया। लक्ष्मण ने पाँचो जोड़े (पगडी, कगरखा, दुपद्टा, धोती और जूता) 

है नाई खुशी से हँलता हुआ घर लौटा ॥२७॥ 

हिद्यीकोर बढ़े ताटाव के किनारे रास दातुन कर रहे थे। इतने में लक्ष्मण 

आर णिये | उनके माथे पर रोचन का तिलक देखकर रास ने पूछा--हे 
भाई ! तुम्हारा माथा खूब दुमक रहा है। यह रोचन कहाँ से आया ? 
किसके पुत्र हुआ है ? पुत्र ने किसका हृदय शीतल किया है  ॥२८॥ 

रट्षमण ने कहा--मेरी भोजी छ्वीता रानी, जोर वृन्दावन में रहती हैं, 
उसके पुत्र हुआ है। उछ्दी का रोचन मैंने साथे पर लगाया है ॥२५॥ 
_ ह“यथंद्द सुनते ही राम के हाथ की दातुन हाथ ही में और ऊंह की 
द्ातुन सुँ ही में रह गई । राम की आँखों से मोती ऐसे आँसू छुलने लगे 
व्यैर उनका पीताम्वर भीगने लगा ॥३०ा। 

शाम ने कहा--वन का नाई फहाँ गया ? घुलाओ | है नाई ! सीता 
फा समाचार ऊुझे सुनाओ। में पीता को ले आाऊँगा ॥३१॥ 

नाई ने कहा--हे साल्कि |! इुश का जोड़ना, कुश का विछोना और 
बन-फल का जाहार है। सीता ने रकडी का उजाला फरके तव अपने पुत्र 
का सुँह देखा है ॥३२॥ 





९० * कविता-कोछुदी--आम-गीत # 


श््च्ज्जचिजच्ीन हबल जीती बजीन्‍॑ीजीजी जी ४ ->न्‍ा-ल-ी क्‍ अजीज टी जीती ज२५२स९०७५री ७७१ ९२०१५८ ९०४४ ७/५७:९७० ६०५०८ 


राम ने कहा--है सेरे विपत्ति के नायक भाई लक्ष्मण | एक बार 
छुम मधुबन जाओ और अपनी भौजाई को ले आओ ॥३१॥ 

लक्ष्मण अयोध्या से चलकर मधुबन में उत्तरे। लक्ष्मण ने सीता से 
फहा--है भौजी ! तुम्र को राम ने बुलाया है ॥३४॥ गे 
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सीता ने कहा--है लक्ष्मण ! तुम लौट जाभी। में नहीं 
यदि भेरे छाल जीते रहेंगे, तो ये उन्हीं के कहलायेंगे ॥३णा 

ऐसा कौन सहदय है, जो इस गत को पढ़कर रो न दे । इसमें तनद 
का, देवर का, पति का और तपस्विनियो का यथार्थ और अद्भुत चित्र 
खींचा गया है। 

इस गीत में कई बाते ध्यान देने की हैं। पहले तो यह' कि हिन्दू 
खियोंमें चित्रकछा का प्रचार इतना अधिक था कि गीतों में अवतक 
वर्णन मिलता है। , 

दूसरे ननद का खसाव। ननद ने बार-दार शपथ खाकर भी भौजाईं 
की वात अपने भाई से कह दी । सचझुच बहुत सी ननदें भौजाई की 
अतिष्ठा का कुछ ध्यान नहीं रखतीं। 

तीसरे देवर का अ्तिवाद । देवर ने भौजाई का पक्ष लिया और पढ़े 
भाई से एक बार कहा--भौजाई को निकालना नहीं चाहिये। पर जब 
बडे भाई ने फिर अपनी आज्ञा दुहराई, तब छोटे भाई ने के 
के सामने सिर झुकाया आर बडे भाई की आज्ञा का पालन किया । ] 

चौथे तपस्विनियों की सहालुभुत। अपनी मान-मयोदा का अभिमान 
छोडकर हु.खी के हु.ख-निवारण में तत्पर ही जाना आय॑-सल्कृति फी 
एक ख़ास बात है । 

पाँचवें माता की दीन-दुशा । हाय ! वह कैसा हृद्य-विदारक दृइंय 
था, जब साता ने लकड़ी का उजाल्य करके अपने पुत्र का सुख देसा। 
, इस अवसर पर साता का चिलाप पत्थर को भी पिधटा देने वाल है। 
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छठे पति का अनुताप । छोटे भाई के मुंह से पुन्नोत्पति का समाचार 
पाकर पत्नी फी याद में पति की आँखों ले जो आँसू टपके हैं, उनमें 
अनन्त व्यया और अपार पदचात्ताप भरा हुआ है । 

सातवें खली का आत्म-गोरव | स्ली ने नाई से कहा---“वियहिं न 

” इस एक चाक्य में आत्म-सम्मान दूर से एक पर्वेत-शिखर की 

भांति दिखाई पड रहा है।ख्री ने पति की बुलाहद का जो उत्तर 
देवर को दिया है, उसमें भी वेदना का एक विशाल समुद्र लहरें मार 
रहा है । 

इस गीत में आदि से अन्त तक मनुष्यों के सिन्न-मिन्न स्वभावों के 
यथार्थ चित्र हैं । 

[ ५० ] 


जब हम रहे जनकफ घर राजा रे जनक घर। 
सखिया सोने के खुपेलिया पछरों मैं मोतिया हलोरों॥ १॥ 
जब हम परलीं राम घर राजा द्सरथ घर। 
जरि बरि भइडें है फोइलिया त जरि के ससम भइडें ॥२॥ 
सभवा वैंठे हैं रामचन्द्र पुछाइन राजा द्खरथ। 
पुता कौन सितल दुख दिहेड सखिन सेंग शोचें॥३॥ 
हँसि के धनरुख उठाइन विहँखि के पैठिन। 
सीता अब खुल सोवड महलिया शुपुत होइ जाये ॥ ४॥ 
अरे रे रूछिमन देवरा दिपतिया के नायक। 
देवरा भइया के छावड भनाय नाहीं त विष खाबे ॥५॥ 
भीजी सितल रानी बड़ी ठकुराइन। 
देहुना तिरिया कमनिया मैं भश्या खोजे जैहों॥६॥ 
ढुंढ़ों मैं नम्न अजोष्या और पुर पाटन। 
देवरा हू ढेंड नाहीं गुपुत तलौवा जहाँ राम गुपुत भये॥ ७॥ 
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केहि के मैं सेजिया बिछावों फूल छितरावों। 
देवरा केहि के में लागों टहलिया त दुख बिखराबों ॥८॥ 
हमरेन सेजिया बिछावडहु फूल छितरावहु। 
भौजी हमरेन लागो दहुलिया त दुख बिसराचहु॥ है 








जौने मुख अमवा न खायों अमिलिया कैसे चीखएें। 

जोने सुख लछ्तिमन फहि गोहरायडें पुरुख कैसे भाखरें ॥१०॥ 

अरे रे पापिनि भौजी पाप जनि 'बोलो। 

भौजी जैसे फौसिल्या रानी माता वैसेन हम जातनों ॥११॥ 

लाख दोहइया राजा द्सरथ राम मथवा छुवों। 

बुड़फी मोरि अमिरथा होइ जो धन फहि गोहरावजेँ॥११॥ 

* सीता ने कहा--जब सें राजा जनक के घर में थी, तब हे सखियों 

में सोने की सुपेली में पछोरती और मोती हल्येरती थी ॥४॥ .. ७ 4 

अव में रास के घर में--राजा दुष्मारथ के घर में--पड़ी हूँ । 
से जलकर में फोयल हो गई, राख हो गई हूँ ॥२॥ 

रामचन्द्र सभा में बैठे थे । राजा दशरथ ने पुछवाया--हे पुत्र ! छमने 
फीता को क्या दु'ख दिया ? जो वह सखियों के सामने रो रही थी ॥३॥ 

राम ने हँसकर धनुप उठाया। झुसकुराते हुए वे घर में जाये। 
सीता से उन्होंने कह्या--सीता ! अब तुम महरू में सुख से बी ेक। ६! 
गुप्त हो जाऊँगा ॥४॥ | 

सीता ने कहा--हे मेरे देवर रूक्ष्मण ! हे विपत्ति के साथी ! अपने 
भाई को सनाकर रांओ, नहीं तो में तिप खा रू/ूँगी॥५॥। 

लक्ष्मण ने कह्ा--है भौजी ! है बडी उकुराइन * मेरा तीर-कमोन 
- छा दो, में भाई की खोज में जाऊँगा ॥६॥ ; 

लक्ष्मण ने लेटकर कहा---मैंने सारी अयोध्या नगरी हूँ ढ़ डाली । सीता 
ने कहा--हा ! तुमने गुप्त ससेवर तो नहीं हूँ ढा,जहाँ राम गुप्त हुये हैं ॥०॥ 


+ सोहर # ९३ 


हाय, में किसकी सेज दिछाऊँ ? किसके लिये फूछ बखेरूँ ? किसकी 
सेवा करके अपना दु,ख भूल, ?॥4॥ 

लक्ष्मण ने कहा--है सीता ! मेरी सेज बिछाओ। भेरे लिये फूल 
. बड़ेरो । हे भौजी, मेरी सेवा कर के दुःख भूल जाओ ॥९॥ 

+ सीता ने कहा--जिस मुंह से मेंने आस नहीं खाया, उस मुँह से 
इसली कैसे चर ? जिस मुँह से मेंने तुमको लक्ष्मण कहकर पुकारा, 
उस मुख से तुमको पति कैसे कहूँगी ? ॥१ ०॥ 

लक्ष्मण ने कहा--है पापिन भौजी ! पाप की थात मुँह सेन 
निकालो । सें तुमको माता कौशल्या की तरह समझता हूँ ॥११॥ 

मुझे राजा दशरथ की लाख शपथ है। में राम का माया छूता हूँ । 
गंगानी में मेरा डुबकी लगाना ब्यथे जाय, जो में तुमको अपनी 
सर हूं ॥१२॥ 

' सीता और रक्ष्मण का आदुश इंद्र करे, हिन्दू-जाति में चिरजीवी 
हो । गीत में लक्ष्मण ने सीता के प्रति जो मनोभाव प्रकट किया है, 
वह खियों की कल्पना-मात्र नहीं है। उससे ऐतिहासिक तथ्य भी है। 
सुमित्रा ने लक्ष्मण को रास के साथ बन जाते समय जो उपदेश दिया 
थ!, वाल्मीकि के शब्दों में वह यह है--- 

४“” शर्म दृशरथं विद्धि मांविद्धि जनकात्मजाम। 
अयोध्यामटरवीं विद्धि गच्छ त्तात यथा खुखम ॥ 
अर्थात्‌--हे पुत्र राम को दशरथ समझना ॥ सीता फो सुमित्रा 
समझना । बन को अयोध्या समझना । बस, तुम सुख से जाओ। 
रूदप्मण ने सदा सीता को भातां के समांन समझा थां। लक्ष्मण 
ने एक स्थान पर अपनी यह मानसिक पवित्रता अकट भी की थी। 
सुझीव ने जब पहली मुझाकांत के अवसर पर सीता के फेंके हुये गहने 
छाकर राम के सम्मुख रखे थे, तब राम ने लक्ष्मण से पूछा था--लक्ष्मण ! 
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देसो, ये गइने सीता ही के हैँ न ? तब ल्क््न्ण ने कहा या-- 
नाहं जानामि केयूरे नाह॑ जानामि कुण्डले | 
नृपुग्त्वभिज्ञानामि नित्य पादामिवन्द्नाव ॥ 
अयात्‌, मे इन बाजुओं और कुडलों को नहीं पहचारता । हीं, 
( विछियों ) झो पहचानता हूँ। क्योंकि प्रतिदिन में चरण छुता ४ 
( नर इन्हें देंखतां था )। ड 
नहा, न्न्ष्मण कंबर न पुर को पहचानन थ। बीसा वृष हाय रह 
कर भी स्थमण ने सीता के उपरी अंगों पर दृष्टि नहीं दाली थी। कैधा 
ड्थ कोटि का समान था ! और कैसे देवर मौजाई थे ! 
इस गीत में, ऊपर की प॑ क्तियो में एक दात यह भी ध्यान देने की हैं 
कि सीता ने रखियों से एक ज़रा सी शिकायत की थी | इतने ही करता 
से रान घर छोडकर चले गये । इस प्रकार का स्वभाव टेंद्ात के पत्तियां 
खूर देखने में आता है | फिसी-किसी घर में नो अट्टन ही कक, 
बातों को लेकर स्त्री-पुरप महीनों मुड फुल्बाये रते है । दात की धोट सब 
को बड़ी कटी लगती है। पर बहुत ही कस लोय फटी दांत छदने से 
लपने को रोहते दे । 
[ “१ |] 


माध के तिथि नोमी राम जग्गि रोपेन) “ 
रामा बिना रे सिता उग्गि यूनि सितै छट्ट आधी ॥ *ै॥ 
अरे ई£ शांद वस्पणि मति पएढ़याँ स्ीर छागा। 
गुर सुमर मनाये सीता अध्दी मनाय हे शापदु ॥ 5 
अगर्बों के भ्र.टवा वलिष्ट मनि गाछे शफिमन देयर। 
हैरी छा गिप की भेदछिया झट सीता सप कह ॥59॥7 
अगनेदि टादी सीतल रानी रहिया निहारत | 


० 


शमा ऊाद्न हू गाझ #मार लत पाटट छडिमना अयर ॥ ४ 


* सोहर # ५्छ्‌ 
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पतवा के दोनवा बनाइन गंगाजल पानी । 
सीता धोवै छागीं गुब्जी के चणन ओ मथर्ाँ चढ़ावें॥ ५॥ 
येतनी अफिल सीता तोहरे तु घुधि के आगरि। 
किन तुम॒ हर है गेयान राम बिखराये॥६॥ 
सब के हाल शुरू जानो अजान बनि' पूछो। 
गुरु अस कै राम मोहिं डाहेनि कि कैले चित मिलिह ॥ ७ ॥ 
अगिया में राम मोहि डारेनि छाइ भूजि फाढढ़ेनि । 
शुरू गरुहे गरस से निकारेनि त कैले चित मिलिहँ॥ ८॥ 
तुमथ् कहा शुरू फरबे परा दुइ चलवे। 
शुरू अब न अजोध्ये जाय औ विधि न मिलाबैं॥९॥ 
हँकरह नसगरा के फेहरा वेगि चलि आवड हो। 
>इंहरा चनन फ डंड़िया फन्नावड सितठहि लदइ आउव ॥१०॥ 
एफ वन गइले दुसर बन तिसरे बिन्द्रावन। 
ग़ुल्ली डंडा खेलत दुइ वलकवा देखि राम मोहेन ॥११॥ 
केकर तू पुतवा नतियवा केकर हो भतिजवा हो। 
लरिकौ कौती मयरिया के फोखिया जनमि जुड़चायड हो ॥१श॥ 
ज्राप के नोवाँल जानों रखन के भतिजवा हो। 
हम राजा जनक के हैं नतिया सीता के दुलूख्आ हो ॥१३॥ 
इतना दचन राम खझुनलेन खुनह न पञउलेति हो। 
शमा ठरर तरर चुवे आँख पहुकवन पोंछईे हो॥श्छ॥ 
अगवैं क्षि फ मेंहुलिया राम नियरानेनि। 
शमा छापक्क पेड़ फम फर लगत सुदहावन ॥९१णा। 
तेहि तर बेटी सितल् रानी केखियन झुख्वरें। 
पछवाँ. उलडटि जब . चितवें रामजी इगढ़े॥श्चा 
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रानी छोड़ि देहु जिअरा विरोंग अजोधिया वसावड। 

सीता ठोरे बिन जग अधियार त जिबन अफारथ ॥१ण। 

सीता अँखिया में भरलीं दिसेग एकटक देखिन। 

सीता धरती में गई” समाइ कुछी नाहीं वॉलिन॥१८॥ 

मांघ की नवमी को राम ने यज्ञ आरंभ किया । टोगों ने कहा 
राम ! सीता के त्िना यज्ञ सूनी रहेगी । सीता को ले आओ ॥१॥ 

राम ने कद्ा--है वशिष्ठ मुनि! में तुम्हारे चरण छता हैं। हे गुर ! 
सीता तुष्हारे मनाने से जायेगी । जाकर मना छाओऔ ॥२॥ 

आगे के घोड़े पर वश्िएः और पीछे रूद्ष्मण देगर। दोनो यन में 
ऋषि का आपडा हूँ द़ने रूगे, जहाँ सीता तप करती थीं ॥३॥ 

सीता आँगन में खड़ी थीं। रास्ते की ओर देप रही थीं। उन्होंने 
गुरु वशिष्ठ और लक्ष्मण देयर को आते देखा ॥४9॥ * है. 

सीता वेचारी के पास बन में यरतर कहाँ थे ? सीता ने परे 
दोना बनाया | उसमे गंगानऊू लेकर सीता ने गुरु के पर घोगे और माप 
चढ़ाया ॥णा 

सीता के शिष्टाचार से गुरु बहुत प्रसन्न हये और बोके--हैं सीया ! 
तुम्हारे इतनी भछ है तुम तो शुद्धि की आगरि हो। दे दीत | हिसने 
तुग्दारी मति हरली ? जो तुमने राम को भुटा दिया ॥६॥ ._ 

सीता ने फट्टा--है गुरु | तुम सथ शानते ही हो, ऐिर गा डी 
सरह फ्मों पूछते हगे ? राम ने मुझे ऐसा टाहोा कि अय उसे वित्त के 
मिलेगा ? ॥3॥ 

शम ने सुभे आग में दाला | उसमें जलाकर भूनकर मिकाटा | ०_ 
में गर्भिणी थी, तर मुझे घर से निकाल दिया। भाटी, उनमे मेरा मा 
कैसे सिलेगा ? ध८॥ 

हे मर ! मे आपका यचन न टादँगी और क्पोध्या की कोर है 


के. स्तोहर +# ९७ 
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कदम चलूँगी। पर अयोध्या नहीं जाऊँगी । ईश्वर से भार्थना है कि वह 
मुझे रास से सिलावें भी नहीं ॥९॥ 
वशिष्ठ लौट गये | राम ने कहा--नगर से कहार को जुलोओ । कहारो ! 
चंदन की पाऊकी सजाकर लाओ । में सीता को मनाने चरलूँगा ॥१०॥ 
एक बन में गये, दूसरे दन में गये । तीसरा हृन्दाबन सिल। वहाँ 
गुल्ली-डंडा खेलते हुये दो बालकों को देखकर राम मुग्ध हो गये ॥११॥ 
रास ने पूछा--हे बालकों ! तुम किसके पुत्र हो ? किसके पौन्न हो ९ 
और किसके भतीजे हो १ किस सांता की कोख से जन्म लेकर तुमने उसे 
शीतल किया है १ ॥१२॥ 
लड़कों ने कहा--हम अपने पिता का नाम नहीं जानते। हम 
लक्ष्मण के भतीजे, राजा जनक के पौच्चर और सीता देवी के प्राण- 
क्ष्तु कक हैं ॥१ ३॥ 
«| राम यह वचन पूरा-पूरा खुन भी न पाये कि उनकी आँखों से 
आँसुओं की धारा बह चली ओर वे दुपट्ट से उसे पोछने रुसे ॥३४॥ 
सामने ही ऋषि की कुटी थी । राम उसके ससीप पहुँच गये । वहाँ 
एक छोटा सा कद॒म्ब का वृक्ष था, जो दडा सुन्दर लगता था ॥१७॥ 
उसी कदंब के नीचे सीता रानी देठकर अपने केश सुखा रही थीं । 
पलट कर वे देखती हैं तो रामचन्द्र खडे हैं ॥१६॥ 
राम ने कहा--रादी ! मन की ग्लानि छोड़ दो ॥ चलकर अयोव्या 
को बलाओ. है सीता ! तुम्हारे बिना मुझे संसार अंधकारमय लगता है 
और मेरा जीना व्यर्थ हो रहा है ॥१७॥ 
सीता की आँखों में हृदय की वेदुना उमड़ आई थी । वे राम की जोर 
एकटक देखते-देखते पृथ्वी में समा गई', मुँह से कुछ नहीं बोलीं ॥१८॥ 
निर्दोष और मनखिनी सीता के सन की दशा ख्रियाँ जितनी अच्छी 
तरह रूमझ सकती हैं, पुरुष उतना नहीं समझ सकते । सीता को क्या 
शी 


ज, 
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कहना चाहिये, क्या नहीं कहना चाहिये, यह आदशंवाद ख्तरियों में नहीं 
चलता। वहाँ तो मन की स्पष्ट दशा का चित्र खींचा जाता है। 'सीता- 
राम के सुख को एकटक देखती हुई पृथ्वी में समा गई; सुख से छुछ 
नहीं घोडीं'--हस एकटफ देखने और कुछ न बोलने में ही सीता ने सब 
कुछ फह डाला । 
| 
राधे ललिता चन्द्रावलि आवडउ जसुमति आवड हो। 
ललना मिलि जुलि चलीं चहि पार जमुन जल भरि छाईं हो ॥१॥ 
फमर में बाँध फछौटा हिखदूय चन्दन हार है। - 
ललना पद्टरि के पार उत्तरलीं तिरिय एफ रोघइ हो ॥२॥ 
फिए तोरा दारुनि साख ननद्‌ ठुख दीअल हे। 
घद्दिनी की तोरा कनन्‍त बसल दुर देख फचन दुख -« 
रोवल् हो ॥ ३. 
नहिं मोरा दारुनि सास न ननद्‌ दुख दीअल हे। 
वहिनी नहिं मोरा फन्‍त बिदेस फोरिए दुख रोवर्ल हो ॥ ४॥ 
सात बलफ देव वेहलेन फंस रूइ केहलेन हो। 
वहिनी अठम रहल गरभ से इठौ हरि लेइहे हो॥५॥ 
चुप रहु चुप रहु देवकी आँचर मुँह पोंछड दे।--- 
चहिनी आपन बलफ हम मारब तोहरा जिआउब हो ॥ ६॥ 
है राधे, ललिता , चन्द्रावलि और यशोदा ! आओ, हिलमिल्कर उस 
पार घढें और यमुना फा जल भर छादें ॥१॥ 
सबने कमर में फछोट घाँध लिया। हृदय पर ल्टकते हुये 'चन्दन के 
हार फो कस लिया । थे तैरकर पार उतर गईं। वहाँ देखा तो एक स्त्री 
रो रही थी ॥२॥ 
उससे पूछा--क्या तुम्हारी सास कठोर हृदस की है ? या ऋनद ने 


*# सोहर # श्र 


न्‍५न्‍ तर. 


तुम्हें दुःख दिया है ? या तुम्हारा कंत दूर देश में है ? हे बहन ! तुम 
क्यों रे रही हो ? ॥शा। 
र्री ने कहा--न मेरी सांस कठोर है; न ननद्‌ ने ही हुःख दिया है; 
और न मेरा कंत ही दूर देश में है| है बहन ! मैं कोख के दुःख से रो 
रही हैँ ॥शा 
' भगवान ने मुझे सात बालक दिये थे। कंस ने सातों के लिये। 
अब आठवोंँ बारुक गर्भ सें है। हाय ! वह इसे भी छीन छेगा ॥ण॥। 
यशोदा ने उसे पहचानकर कहा--है देवकी वहन ! उप रहो, 
मत रोओ | आँचल से मुँह पोछ डालो । में अपना बारूक देकर तुम्हारा 
यह चांूूफ बचा रूःँगी।॥द॥ 
7१ हुल्‍ली के प्रति सल्ी सहालुभूति इसे कहते हैं। अपना बालक देकर 
/“कैसरी चहन के बालक की रक्षा फरना यह आार्य-जांति की नारियों में 
ही संभव है । यशोदा ने अपना वचन अक्षरश्ष: पूरा किया था। 
[ ५३ | 
पएुक सी अमवा लगवर्लीं सवबासौ जामुन हो। 
अहो रामा तबहूँ न बगिआ सोहावन यफ रे कोइलि वित्ठु ॥ १॥ 
“सइहर में पाँच भहया त सात भतीजा वाड़े हो। 
अहो शमा तबहूँ न नहृहर सोहावन यक रे मयारिया बिश्यु॥२॥ 
एक फोरा लिहलों में भेया दुसरे फोर भतीजा हो। 
अह्दो रामा न तवहूँ गोदिया सोहावन अपना बारूफ बिल्चु ॥ ३॥ 
 पलेग पर सेजिया डसवलों त फूल छितरइलों हो। 
अद्दो रामा तबहूँ न सेजिया सोहावन एक वलम विज्ञु॥४॥ 
सैंने एक सौ आम के घृक्ष ऊगवाये और सवा सौ जामुन के । तब भी 
एक फोयल के बिना बाग सुन्दर नहीं रूगता ॥९॥ 
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'नैहर में पाँच तो भाई हैं और सात भत्तीजे । पर फिर भी एक माँ के 
बिना नेहर अच्छा नहीं लगता ॥रा। । 
गोद में एक ओर मैंने भाई को के रकक्‍्खा है, दूसरी तरफ भतीजे 
को । पर अपने पुत्र बिना गोद सुन्दर नहीं छगती ॥शश._, क्र 
मैंने परुँग पर सेज बिछाया; उस पर फूल छितराया । पर स्वामी के 
बिना सेज सुहावनी नहीं लगती ॥४॥ ः 
[ ५७ | 
राहद पर एक कुइया सेंवरि एक पानी भरे। 
घोड़वा चढ़ल इक रजपुत हमसे खिआल 9#रे॥१॥ 
केकर अस तुहँ विटिया केकरी पतोहिया। 
कवने नयक क वहुअवा त झुकवन पानी भरी ॥२। 
बाबइ कर हम विटिया सखुर के पतोहिया।“» 
अपने नयक क वहुआवा त झुकवन पानी भरो॥ २४ 
सासु मेंनद घरवाँ दारुनि पतियाँ. भराबे | 
ऐसलि धघनि जड पवतेडें त हार अस रखतेउें॥४॥ 
जैसे मोरें हरिक पनहिआँ वइसइ तोर मलपट। 
ठोहँ अस मरद्‌ जो पउतेडें तल पनही ढोबउतेडें ॥५॥ 
गगरी त लिट्देन सिरेह पर लेजुरी हथेह्द पर।“7“« 
साख घोड़वा चढ़ल इक रजपुत हमसे खिआल करे ॥६॥ 
वहु कैलेन उनकर घोड़वा त फइलनि लगाम लागि। 
वह फबने वरन वनिजरवा फवनि पाग वाँधद॥७॥ 
छालय वोनकर घोड़चा त फरिया रूगाम छागि। 
साँवरे बरन  वनिजरवा मुरेरी पाग बाधिद ॥८॥ 
मचिये चैठी हैं. सास विहेलि बतिया बोलईं | 
बहुवरि के तोरा दरा है गेयान विदेसिया न चीन्दिड ॥९॥ 
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रास्ते पर एक कुदा थी । जिस पर एक सुन्द्री पानी भर रही थी । 
घोड़े पर उड़ा हुआ एक राजपूत उधर से निकल । पष्ट उससे हँसी करने 
ल्या ॥१॥ 
ऐसी सुन्द्री तुम किसकी फन्‍या हो ? किसकी पतोह हो ?“किस 
आषषक की प्यारी स्त्री हो ? जो पानी भर रही हो ॥२॥ 
स्‍त्री ने कहा--मैं अपने पिता की पुत्री और ससुर की पतोह हूँ । 
में लपने स्वामी की प्यारी स्त्री हैँ और पानी भर रही हूँ ॥३॥ 
राजपूत ने कहा--जान पठता है, घर में सास और ननद्‌ चडी 
निदुर दें जो तुम से पानी भराती हैं। में ऐसी स्त्री पाता तो हार की 
तरह गले में लटकाये रखता ॥४॥ 
, स्त्री ने कहा--जैसे मेरे श्राणनाथ की जूती है, घेसे तो तुम्हारे गाल 
हे तुम्हारे ऐसे मर्द करे पाती तो में जूतियाँ ढोघाती ॥७॥ 
| घडा सिर पर और रस्सी हाथ में लेकर स्त्री ने सास के पास आकर 
कहा--है सास | घोड़े पर चढ़ा हुआ एक राजपूत मुझसे मजाक 
करता है ॥६॥ 
सास ने पूछा--है बहू ! कैसा उसका घोड़ा है ? और केसी लगाम 
ल्‍ूयी है? वह स्वयं किस रंण का है? और फैंसी पणगडी बाँचे 
है है !॥० 
4 बहने फहा--छाछ रंग का तो घोटा है। काले रंग की उसकी 
लगाम है। श्याम वर्ण का वह स्वयं है और मग्रेददार पगडी बाँघे 
हुये है ॥4॥ 
” सचिये पर बैठी हुईं सास हँसकर कहने लगी--बहू ! किसने 
तुस्हारी छुद्धि हर ली? जो तुम ने अपने परदेशी पति फो नहीं 
पछच्दाना हणा। 
पदचानती फैले ? व्याह करने के बाद ही कमाने के लिये पत्ति परदेश 
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चला गया होगा। बारह वर्ष के बाद लौटा होगा। स्म्री ने विवाह के 
घाद फिर कभी उसे देखा होगा ही नहीं, पहचानती कैसे ? उसने पति को 
पर पुरुष समझकर जो कुछ कहां, वह उचित ही था। अपरिचित पुरुष का 
किसी स्त्री से हूस प्रकार मज़ाक करना सम्यजनोद्चित व्यवहार नहीं कहा 
जा सफता । ई 
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[ ५५ |] ण 
चेते फी तिथि नौमी कि नौबत वाज। 
राजा राम लिहिन औतार अयोध्या के ठाकुर॥ १॥ 
द्सरथ पटना लुटावें फीोशिल्य रानी अभरन। 
रानी कैकेश वस्त्र छुटावें खुमित्रा रानी खुबरन ॥२॥ 
राम के मथवा झलरिया बहुत निक छागै अधिक छवि छागे। .__ 
मानों फ॒ारल फर फूछ भेंवर सिर छुत् फरें॥ ३। 
राम के पाँय पैंजनियाँ बहुत निक लागे अधिफ छबि छागै। 
ये हो चढूत मधुरियन चार त सनिझुनि बाज ॥४॥ 
राम के फमर क्रधनियाँ वहुत निफ छागे अधिक छवि छागे। 
सेंवरे' बदन पर ,झेंगुलिया दमिन चित चोरें॥५॥ 
राम के नयन कजरवा अधिक निक छागै बहुत छवि छागे। ,__ 
अब दीन्द फूफू सहोद्ा ऑगुरिया नहीं डोलै॥ ६॥ 
ऐसी सूरत जौ पउतिडें हृदया बसउतियें। 
पीत पितम्बर ओढ्उतियें. छलन फकहि. बोलडतियें॥ ७॥ 

चैत्र की नवमी को नौछत वज रही है| अयोध्या के स्वासी राजा 
राम ने अवतार लिया है ॥१॥ - 

राजा दशरथ गाँव छुटा रहे हैं । रानी कौशल्या गहने, रानी कैकेयी 
वस्न और रानी सुमित्रा सोना छुटा रही हैं ॥र॥। 


# सोहर '# १०३ 


नीता मी 4४नबटा मीच.. है जीन: 


राम के माथे पर बार बहुत सुन्दर ऊुगते हैं। मानों कमल के फूल 
पर भौरे मुग्ध हो रहे हैं ॥३॥ 
रम्म के पैर में पेजनी बहुत शोभा दे रही है'। जब राम्म संद-संद 
पघजछते हैं, तब वह रुन-झुन बजती है ॥४॥ 
राम की फमर सें करधनी बहुत ऊच्छी लगती है। साँवले शरीर पर 
ली झँगुली बिजली का भी चित्त चुरा रही है पणा। 
राम की आँखों में काजल बहुत शोभा दे रहा है। यह काजल रास की फूफ्‌ 
सुभद्वा का दिया हुआ है, जिनकी उंगली काजल देते समय नहीं ह्विछती ॥५॥ 
पेसी मनोहर मूर्ति जो में पाती तो हृदय में बसा लेती । उसे 
पीतास्दर ओढ़ाती और प्यारे पुत्र कहकर बुलाती ॥७॥ 
[ ५६ ] ] 
:सोने के खड़उवाँ राजा दुसरथ खुदुरु खुहुरू चले। 
राजा गइले केदलिआ के बन में त फाँट गड़ि गइलूनि ॥ १॥ 
जे मोरे केंटवा निफलिहे बेदन हरि होीहें। 
अरे ऊवन मगनयाँ जे मेंगिहे तवन हम देइन ॥२॥ 
घर मे से निफले केकैया रानी सोरहो सिंगार कइलें। 
राजा हम तुहरे केंटवा निफरवे वेदन हरि लेइब ॥३॥ 
“अरे ज़वन सेंगन हम मेंगंवे तवन रखरे देंइव। 
अंगुली से केंटवा निफरली वेदन हरि छिहलीं॥ ४॥ 
राजा जवन मगन हम मेंगली तवन ररे देई। 
राजा राम रुछन वन जायें भरत राज चेलसें॥५॥ 
मेंगही के केकई तु मंगल माँगन नहिं जनलु। 
केफई माँग मोरे प्रात अधार फोसिल्या रानी के ओटेंगत ॥ ६॥ 
जे राम खित से न उततरें पलफ से न बिखर । 
से राम चने चलि जेहँ त कैले ज्िड चोघव॥७॥ 
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, ' सोने के खड़ाऊँ पर राजा दशरथ खुटर-छुटर करते फेदली के घन में 
पये, तो वहाँ कॉटा घैस गया ॥६॥ |! 

उन्होंने कहा--जो यह काँट! निकाल लेगा और मेरी पीड्य हर छेगा, 
घह्ट जो साँगेगा, में वही दूँगा ॥२॥ न्‍ 

सपेलह्ो *४'गार किये हुये कैकेयी रानी घर में से निकरीं। उन्हों 
फहा--है राजा ! में कॉटा निकालकर तुम्हारी पीडा हर रूँगी ॥श॥ [| 

पर जो में माँगूँ गी, उसे लापकों देना पढ़ेया। यह कहकर उन्होंः 
डेंगली से काँटा निकाल लिया और पीडा हर ली ॥४॥ 

छेकेयी ने कहा--है राजा ! जो में माँगती हूँ, उसे जाप दें । # 
माँयती हूँ कि राम लक्ष्मण बन जायें जौर भरत राज करें ॥५॥ 

दृशारथ ने कहा--माँगने को तो तुमने माँगा, पर माँगने नहीं 
जाना । कैकेयी ! तुम मेरा आणाधार जोर रफ्नी कोशल्या का जन 
घर माँगती हरे ह६॥ 

जो रात चित्त से नहीं उतरते, पलक से नहीं दूर किय्रे जा सकते, 
वे राम यदि दन जायेंगे तो में जैये कैसे घरूँगा? जी को कैसे 
स्मनझ्नाऊँया १ 0ण॥ा 

यद्मपि कैकेयी को यह घरदान एक युद्ध में मिल्य था, जिसमें राजा 
उशस्थ राक्षसों से लड़ रहे थे। रथ पर फेकेयी भी थी। यफायक'रई 
का घुरा पहिये के पान हूट गया। केकेयी झट कूद पड़ी और उसने पहिये 
को जपनी कलाई पर रोककर रथ को और राजा फो गिरने से बचा 
लिया । राजा को इस घटना की ख़बर भी न होने पाई । इसने में 
उन्होंने राक्षसों के सरदार का सिर काट लिया। इ्पोद्वेय में भाग लेने 
के लिये जब उन्होंने केकेयी की घोर देखा, उस समय वह कलाई पर रथ 
समाले खडी थी । राजा के लिये यह दूसरे श्रकार का हर्पोह्िंग था और- 
पएले दाले से कहीं छविक प्रभावोत्पादक घा। क्योंकि इस से राजा के प्राण 
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रक्षा ही नहीं हुईं, दघल्कि एक कोमजाक्लिनी नारी की वीरता भी प्रकट 
हुई। इसी खुशी में राजा ने कैकेयी को दो वर दिये थे | पर गीत बनाने 
दाली खस्तथियों ने कैकेैयी के हस कार्य को शायद स्री-जाति के लिये अस्वा- 
भाविक और ऋर समझकर उसे छोड दिया जोर एक नई घटना गढ़ 
ली; जो पहले से अधिक सरल, अधिक स्वाभाविक और घरेल है। 


[ ५७ ] 
बाबाजी वियहिन राजा घर बहुत सम्पत्ति घर। 
भोरी माइठ खबरिया न लिहीं न ब्र्ना पठाई ॥ १॥ 
साख फह तोरे वावा नाहीं ससुर कहें तोरे मावा नाहीं । 
आपु प्रश्चु कहें तोरे भेया नाहीं के तोहरे आवे॥२॥ 
अरे गरभैतिन बहुचवा गरम जिन बोलो। 
” बोरे भैया के होरिला जो होतें तो ओई तोरे औतें ॥३॥ 
इतनी वचन खसुनि बचहुआरि सुर मनावें। 
झुणजू भेया के होते नेंदलाल तो हमरे ओई ओतें ॥४॥ 
होत बिहान पह फादत होरिला जनम भये। 
वाजे लागी अनन पचेया उठे लागे सोहर॥५॥ 
>धाबा मोर गइन चजज़ घर जोड़वा ले आइन। 
भाई भोरि पियरी सगे थीरन ऊूकफे आवें॥६॥ 
भौजी मोर चौरा कुटाँरई ढुडढ़िया वन्हाई। 
भौजी मं'र पुतरा उरेहँ वीरन लके आवें॥७॥ 
आगे आगे आधे डुंढ़िया पाछे घिड गागर। 
घहि पाछे भेया असवरवा तो बहिनी के देस जाँय॥ ८॥ 
जैसे दौरै गैया तो अपने लेख्अवा खातिर। 
चैसेन दौरे तो वहिनियाँ अपने दीएन खातिर ॥९॥ 
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काउ ले आया भेया सातू कफ फाउ गोतिन क। 

काउ के आया भैया भयन क तो फाड तू हमका॥१०। 

पियरी ले आये वहिनी सासू क हुढ़िया गोतिन क। 

गूजा गोड्ूहरा तो भयन का तुददेंफा तो कुछ नाहीं ॥१॥ 

कन्या कहती है--पिता ने मेरा विवाह यथपि राजा के धर में 
जहाँ यहुत धन है। पर मेरी माँ ने न मेरी खबर ली और न मैयाईं 
को भेजा ॥१॥ 

सासु कहती हं--तेरे पिता नहीं हैं । ससुर कहते ईं--तेरे माँ नहीं 
हैं। खयं पतिजी कहते ईैं--तेरे भाई नहीं है । कौन आवे ? ॥श॥ 

अरी अभिमानिनी यहू ! घमंड की दात न घोल । तेरे भाई के पत्र 
छहोता तो वह्ठी तेरे यहाँ आता ॥3॥ ५ 

यहू यह सुनकर सूर्य देवता को मनाने लगी--हे सूर्य ! है 
पुन्न होता, तो वही हमारे यहाँ आता ॥श॥। 

दूसरे दिन पी फटते ही पुत्र फा जन्म हुआ । आनंद की चधाई बने 
लगी | सोहर गाया जाने लगा ॥णा 

मेरे पित्ता बजाज के धर गये और घोती जोड़ा छे णाये। मेरी माँ ने 
उसे पीले रँग में रैंग दिया । भाई लेकर आ रहा दे ॥दा 

मेरी भामी ने वायल कुटाकर हूँ दी प्ैंघाया और उसे धड़े में भरे 
डस पर सुन्दर चित्र बना दिया, जिसे मेरा भाई छेकर का रदां है ॥3॥* 

आगे-आागे हँगी और पीऐे धी का घढ़ा और उसके पीछे घोर पर 
सवार मेरा भाई, बदन के देशा जा रहा हैं ॥८॥ ॥॒ 

अैसे गाय बछटे पो देखकर दौड़ती हैं; चेसे .ही पदन भाने भाई 
के खिये दौडी ॥%॥ 

बइन पूपती ट्ै--मैया ! झाप के हिये कपा राये तो | गोप् शालियों 
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के लिये क्या लाये हो ? अपने भांजे के लिग्रे कया लाये हो ? और मेरे 
लिये क्या लाये हो १ ॥१०॥ 

भाई कहता है--सास के लिये पीली धोती और गोतिनो करे द्वे दी या 
हूँ। भांजे के लिये हाय-पैर के कड़े छाया हूँ । तुम्हारे लिये कुछ नहीं ॥११॥ 


[ ] 

कारिक पियरि वर्द्रिया झिमिक्कि देव बरसहु। 
चद्री जाइ बरसहु उद्दी देस जहाँ पिया फोड़ करें॥ १॥ 

भीजे आखर वचाखर ततस्वुआ . फनतिया। 
अरे भितराँ से हुलसे फरेज सम्झि घर आवें॥२॥ 

वरहे वरिस पर छोटे चरही घरे उत्तर। 
माया छे के उठीं चनना पिडेया वहिनि जरूू गेडवा॥३॥ 

पर पिया पनियर्ड. पीयेनि हाथ मुंह घोयनि। 
भाई ! देख कुछ परिवार धना को न देखे॥४॥ 

बेटा तोरी धन अँगिया के पातरि मुख के खुन्दरि। 
बहुवरि गोड़े घूड़े तानेनि पिछोरा सोबे धोराहरि॥५॥ 

खोलो न चहुअरि गढ़ छी केचेरिया दुपहरड आयेन। 
चहुअरि देखो न तोर परदेखिया दुआरे तोरे ठाढ़ रे ॥ ६॥ 

ए-शैसकि के वहुआरि जागई केवारी खोलि देखई। 

/ पिया जनत्यों में तोरि ऊअवैया त पटना लुटउतेजें 
थेइया नचउतेडे ॥ ७॥ 

जबसे तु॒ गया मोरे पियवा सेजरिया नाहि डास्यों। 
अपने सखुरू के ताप्यों स्लोइयाँ भुदयाँ परी लोख्यों ॥८॥ 

जव से गयों मोरी धनिया पनवा नहीं खायों 

तिरियवा नाहीं चितयउें । 

चनिया तोहरी दरद मोरी छतिया ठ जानहि नरायन ॥९॥ 
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हे फाली पीडी घटा ! रिमकझिम करके घरलसो | हे घट ! उस देह 
में जाकर बरसो, जहाँ मेरे प्रियतम ऋ्ीडा कर रहे हैं ॥१॥ 

उनका घर-द्वार, सब सामान, तम्बु और कनांत भीग जाय | उनके 
हृदय सें उमंग पैदा हो, वे झझे याद करें और घर आयें ॥२॥ 

दारह वर्ष के बाद प्रियवम घर लौटे । दरगद के नीचे उतरे । जज | 
माँ प्वन्दन का पीढ़ा लेकर दौडी औौर बहन लोटे मे पानी ॥श॥ 

भेरे प्रियतम ने पानी पिया, हाथ-सुंह घोया। फिर पूछा--भा! 
परिवार के सब लोगों फो तो देखता हूँ। पर स्त्री को नहीं देखता हूँ ॥श) 

माँ ने कद्दा--वेटा ! तुस्हारी स्त्री बहुत दुबंल हो गई है। पर उसका 
झुख चडा सुन्दर है। वह सिर से पैर तक चादर तांनकर धोरहर पर 
सो रही है ॥५॥ ॥' 

पति स्त्री के हार पर जाकर कहता है--बह्टू ! गढ की कवर 
न ? दोपहर होने आया । बहू उठो। देखो; तुम्दारा परदेशी तुम्हारे 
पर खूडा है ॥६॥ 

चहू किक कर उठी | केवाडी खोलकर उसने देखा और पति से 
कट्टा--यदि मैं पहले से जानती कि तुम भा रहे हो, तो है प्रियतम | में 
घन-घान्‍्य छुटाती और नाच फराती ॥ण्वा ५ 

हे प्रियतम ! जब से तुस गये, तद से मैंने सेज नहीं बिछाई। प्‌ 
ससुर को भोजन करा कर मैं जमीन पर पढी छोटा फरत्ती थी ॥4॥ 

पति ने फह्टा--है मेरी प्यारी स्त्री ! में जपना हाल क्‍या फह्े ? जब 
से तुम से अरूग हुआ हैं, तव से मैंने पान नहीं खाया, और न किसी 
पराई स्री पर दृष्टि डाली। हे मेरी हव्येश्वरी | तुरदारी पीडा को मेरा हृदय 
ही जानता है, या इेश्वर ॥९॥ शक 

यह चरिश्रवान्‌ दग्पति का बडा ही स्वाभाविक वर्णन है। माँ ने इत्र 
के प्रसक करने के लिये यह दी हरे झुन्दर घात पट्टी थी कि 'हे बेटा ! 
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तुम्हारी स्री बहुत दुबल हो गई, पर उरूका मुँह बडा सुन्दर है । अर्थात्‌ 
स्त्री विरह के कारण दुबली हो गई है, पर रूतवंती होने से उसके मुख की 
कांति, सुख का तेज वद गया है। 
रपित के प्रार॑भ में वहू ने घटा से प्रार्थथा की है कि हे घत ! मेरे 
५ फोर के देश में जाकर बरसो, जिससे उनका हृदय हुलसे । इस कथन सें 
एक प्राकृतिक तथ्य॑ छिपा हुआ है। घट को देखकर, उसकी ध्वनि सुदकर, 
विरहियों में मिलने की आकाक्षा बडी प्रबक होती है। कालिदास ने 
मेघदूत में मेघ से कहराया है--- 
यो चुन्दानि त्वस्यति पथि श्राम्यतां प्रषितानां। 
मन्द्रल्िग्पैध्वेनिभिसर्वलावैणि. मोक्षोत्सुकानि ॥ 
| अथात्‌ मेरी गरज में यह गुण है कि वह परदेशियों को तुरन्त अपने- 
के क्र जाने का चाव दिलाती है; और उनके मन में उत्सुकता पैदा 
है कि वे ऊपने घर पहुँचकर अपनी-अपनी स्त्री की देणी खोलें। 


जनेऊ के गीत 


इनेऊ दाद सजोपवीस पा अपभ्रदा है। यजोग्ीत यो हक्षसूत्र भी 
फहते हैं । जनेऊ पहनना आर्य-जाति पी यहुत पुरानी प्रथा हैं । 

यशोपरीत फा यह इसलोऊ प्रस्येक हिज फो याद फराया णोता हैं-* 

यक्षोपवीतं परम पत्रित्र 
प्रजासतेयत्सएज पुरस्नात्‌ । 
आयष्यमग्र य॑ प्रतिमुंच धात्त 
यन्नोपवीत धल्मस्तु तेज़ाः ॥ 

आयार्ध--पज्ञोपीत परम पवित्र है यै प्राचीनागर में मत शीप* 
साथ उत्पन्न हुल था। यह कायु, यर और सेज पा देने धागा दै ईं 

पारणी रोग भी थो पछापों के छगातीय ६ घीर ईरान में शापश ५ 
शाये थे, यश्योपीत पहनते ए। यज्ञोपपीसत को उन्पा ईत्र यह है-- 

फ्राते मझटाओं घगत्‌ प्ौर्वनिम आयभ्ध शॉसनेम स्तेद 
पाएसंचम मैन्यु-दस्नेम सघुहिम दायनम मज़दयाम्निमू |. | 

ध्यत हैं मपदा सापनिन भर्म के दि ! तारों से जह़ हुए गर्ा 
दवीग ! हुओ पूरशिल में मगणा हे धारण दिया मै । ः 

चूका? में, उाल्यन सरशार में यकोपरिल छारश मरके हम माई 
आधार् छे पाप विधम्वयन थे फिएे फाता था। बशोरीय धारट पर: 
के [दित मे मझतारी यो का धो हियोप निपमों का पाते वर धनिया: 
हे “पाए मा, दम" इसे था घना भी कहते हैं। बहीयीय पार कर 
डे छाई ही सनुल्य वी हिए सह होती है। शी छि, रह रंद्ागर्र ॥ 
जिथ के पजागत, गीपरीय होटे के बढ न आशा गतक भरे 3 । 

प्मग झाचने धंट़ः सम्थागपुद्दिय दावतव महू । 
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यज्लोपचीत फ्यों पहना जाता है ? इसका उत्तर कोषीतकि आ्ह्मण के 
इस मंत्र में मिलता है-- 

यक्ोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यशोपचीतेनोपनश्यामि दीर्घायुत्वाय 
बलाय पर्चसे । 
र्ज आचार्य कहता है--हे म्रद्मचारी ' मैं तुझे दीर्घायु, बछ और तेज के 
लिये यज्ञोपवीत से बाँधता हूँ । 

यज्ञोपवीत में तीन तागे होते हैं । इसका जभिप्राय यह है कि पह्म- 
घारी बह्मचयं, गृहस्थ और चानप्रस्थ तीनों आश्रमों के नियमों फोः 
अच्छी तरह पालन करने के लिये प्रतिशावद्ध छेता है । साथ ही प्रत्येक 
च्यक्ति के साथ जन्म से ही तीन ऋण छगे हुये हैं--ऋषि-कण, देव-ऋण 
कै है पितृ-करण । 

>,जायमानों ह थै ब्राह्मणाख्रमिकऋ णैक्न णचान्‌ जायते | 
च्रह्मचर्यंण ऋषिभ्यों यज्ञ न देचेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥ 
च्राह्मण प्रंथ । 

अयथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेइ्य तीनों तीन ऋणों से ऋणी ही पैदा होते - 
हैं। अद्माचर्य धारण करके, ऋषियों के बनाये ग्रथों का स्वाध्याय फरके, ऋषि- 

> 8:88 अज्ञों के द्वारा देवकण से और सतान उत्पन्न करके पितरों के ऋण से 

मिलता है। संन्‍्यासी इन तीनों ऋणों से मुक्त होता है । इससे 

उसे यशोपवीत-धारण की आवश्यकता नहीं रहती ॥ यज्ञोपवीत में त्तीन 
तागे होने का एक असिप्राय यह भी बताया जाता है कि इसका सम्बंध: 
ब्राह्मण,क्षन्निय और वेश्य तीन ही वर्णों से है। शद्ध के लिये यज्ञोपवीत का 
विधान नहीं है । 

यज्ञोपवीत ९६ अंगुल लूम्वा होना चाहिये। ५६ अंगुल लम्बा होने 
फो तायये यह है--- 
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तिथिवारक्‍्च नक्षत्र तत्वं चेदा गुणन्रयम्‌। 
फ्रालत्रयश्व मासाश्च बद्सजत्नख पण्नव ॥ 
तिथि १५, थार ७, नक्षत्न २८, तत्व २४, वेंद्र ७, ग्रण ३, काल ३, 
मास १२ । कुल मिलाकर ९६ हुये । इन सब के साथ नियम निवाहते के 
लिये प्रतिज्ञारद होने के प्रमाण-स्वरुप ९६ अंगुल का सूत्र पहना जाता 
कुछ विद्वानों का यह भी कथन है फि ९६ अंगुल का यज्ञोपत्रीत वेंदई 
९६००० मश्रो के अध्ययन का एक प्रमाण हैं । 
यज्ञोपपीत कमर से नीचे नहीं आना चाहिये। इस सम्बंध में छन्दोग 
परिशिष्ट में लिखा है-- 
स्तनादूध्यमधों नाभेन धाय तत्कथञन । 


च्रह्मचारिण एक स्यात्‌ स्नातस्य द्वेबहनिवा ॥ | १ 
अर्थात्‌ यज्ञोपपरीत स्तन से ऊपर और नाभि से नीचे न पहने 7 मै 
छारी एक और ग्ृहल्थ दो यश्ोपवीत पहने। न 


मूत्र ओर पुरीप स्याग के समय यकज्ञोप्वीत की दाहिने कान पर 
तीन बार र्पेट लिया जाता है। यह केवल शुद्धता के लिये किया 
जाता है । पुक लाभ यह भी है कि यज्मोपवीत धारण करने के अवसर पर 
की हुईं प्रतिशाये--ख़ास कर ब्रह्मचयं के सम्बंध की प्रतिज्ञायें--बार _ 
घार याद आती रहे । पतिशायें ये हैं --- 
१--दिवा मा स्वाप्सीः । 
दिन में मत सोना । 
२--आवचार्याधीनो वेद्मधीष्व । 
आचाय॑ के अधीन रहकर वेद का अध्ययन कर | 
ऐे--करोधानते वर्जेय । 
क्रोध और झूठ को छोड दे । 
४--मैथुन वर्जय ।' 
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बन बा नल बल जे 


तिथिर्वारइच नक्षत्र तत्व॑ वेदा गुणत्रयम्‌। ' 
फालत्रयश्च मासाश्य ब्रह्मसत्नख षण्तव ॥ 
तिथि १५, चार ७, नक्षत्र २८, तत्व २७, वेद्‌ ४, गुण ३, काल ३, 
मास १२ । कुछ मिलाकर ९६ डुये | इन सब के साथ नियम निवाएरे के 
लिये प्र|तश्ञावद्ध होने के प्रमाण-स्वरूप ९ ६ अंगुल का सूत्र पहना जाता ४ 
कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि ९६ अंँगुल का यज्ञोपवीत ' वेंद॑ 
६००० मत्रो के अध्ययन का एक प्रमाण है । 
यज्ञोपवीत कमर से नीचे नहीं आना चाहिये । इस सम्बध में छत्दीग 
परिशिष्ट में लिखा है-- 
स्तनादृध्वेमधों नामेने धाये तत्कथश्वन ! 
च्रह्मधारिण एक स्यात्‌ स्नातस्य द्वेबहलिवा ॥ | ' 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत स्तन से ऊपर और नाभि से नीचे न पहने॥ 
जारी एक और गृहल्थ दो यश्पेपवीत पहने । 
मूत्र और पुरीप त्याग के समय यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर 
तीन बार लूपेट लिया जाता है। यह केवल शुद्धता के लियि किया 
जाता है। एक टाभ यह भी है कि यज्ञोपवीत घारण करने के अवसर पर 
की हुईं प्रतिशायें---ख़ास कर ब्रह्मचये के सम्बंध की प्रतिश्ार्ये--बार, 
बार याद आती रहें । प्रतिज्षायें ये हें --- 
१--दिवा मा स्वाप्सीः । 
दिन में मत सोना । 
२--आचारयांधीनो वेद्मधीष्व ।., 
आचाय॑ के अधीन रहकर वेद का अध्ययन कर । 
३--ऋधाडते वर्जय । 
ऋकोध और झड़ को छोड दे । 


४--मैथुन वर्ज़य ।* 
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मैथुन को छोड़ दे । 
५--उपरि शाय्यां वर्जय । 
भ्रूमि से ऊपर पर्ूकूँग आदि पर सोना छोड दे। 
_६--कौशीलव गन्धाअनातनि वर्जेय । 
गाना-बजाना, नृत्य आदि तथा इन्न इत्यादिक का सँँ घना और 
आँखों में अंजन लगाना वर्जित है । 
७--मांस रुक्षाद्ारं मद्यादिपानं च वर्जय । 
मांस, रूखा-सूखा भोजन और मथ आदि नशीली चीजों का 
सेवन मत कर । 
८--अन्‍्तम्रौम-निवासोपानछत्रधारणं वर्जेय । 
गाँव के बीच में बसना, जूता ओर छाता घारण करना वर्जित है । 
३---अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पशेंन वीयस्खलन विहाय वीये' 
शरीरे संरक्ष्योध्वेरेता सतत भव | 
लघु शका के सिवा कभी उपस्थ इन्द्रिय का स्पशे मतकर। न 
वीय॑ स्खलित होने दे | ऊध्चरेता चन । 
१०--सखुशीलो मित्तमाषी सभ्योसव। 
सुशील,थोद्व वोलनेवाला और सभा में बैठने योग्य गुणों वाला वन) 
“५.>समाजरूपी शरीर में वेश्य का स्थान कमर कहा गया है | अतपुव॑ 
| तक यज्ञोपवीत पहनने के अधिकारी हैं| शूत्रों को अधिकार नहीं है। 
अतः कमर से नीचे यज्ञोपवीत का पहनना वर्जित है। 
, यज्ञोपदीत में जो गांठ दी जाती है, उसका नाम ब्रद्धा-मंथि है। देदात 
में इसे प्रह्म गाँठ कहते हैं । गाँठें भी तीन दी जाती हैं। 
यश्ञोपवीत के सम्बंध में एक नियम और भी है । वढ यह है कि 
यश्ोपवीत अपने काते हुये सूत का होना चाहिये। दाज़ार से खरीदे हुये 
सूत का यशोपवीत अपदिन्न साना जाता है। इससे शत्येक द्विन को खूत 


ही 
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कातने की अक्रिया का जानना अनिवार्य है। आजकल तो लोग बाजार 
से खरीदे हुए विछायती सूत का यश्ञोपवीत बनाते और पहनते हैं। शहरों 
में तो जमेनी से बने-वनाये यकश्लोपदवीत आते और विकते देँ । तीथस्थानों 
में, घादे पर, बहुत से ब्राह्मण बैठे जनेऊ वेंचा करते हैं । वे आय" वहीं 
बनाया भी करते हैं । कपड़ा सीने की रीलें वे वाजार से सरीद लेते हैं 
उसे तिहरा करके उसमे मामूली गाँठ दे लेते हैं । उनको आजकल के 
बहुत से अग्नेजी पढ़े हुये बावु लोग ४९7० (77९ जनेऊ कहकर ख़रीदते 
और पहनते हैं । इस प्रकार यज्षोपवीत पहनने का उद्देश्य सर्वेया नष्ट 
हो गया है। अब कुछ लोग तो समाज के भय-वह, छुछ रूढ़ि-वद् और 
कुछ अन्धविस्वास से जनेऊ पहनते दें। यक्लोपवीत की यह दुर्देशा 
शोचनीय हे ॥ | 

ब्राह्मण-बालक का यज्ञोपवरीत ८ वर्ष फी अवध्यां में होना 430 ६ 
क्षत्रिय का ११वें वर्ष में, और वेइय का १२वें वर्ष में यज्ञोपचीत हो 
शास्त्र-सम्मत है | उपनयन-सस्कार के समय के विपय में शतपथ आाक्षण 
का यह वचन हे,--- 

चसन्ते ब्राह्मणमुपनयेव्‌ । ओऔष्मे राजन्यम्‌। धारदि वेश्यम। 
स्वेकालमेके ॥ 

भाद्मण का बसन्‍्त में, क्षत्रिय का ओष्म में और वेश्य का शरद कल 
में यज्ञोपवीत करना चाहिये । अथवा सब कऋतुओं में भी हो सकता है । 
दिन में प्रात.काऊर हो नियमित है । 
'  देहातों में अब भी यक्ोपवीत-सस्कार धूमधाम से मनाया जाता है । 
संस्कार में नाते-रिक्‍्ते के ग्रायः सब लोग एकन्न होते दें। यशोपचीत घारण 
करने के दिन से ब्रह्मचारी फरो केवल भिक्षा पर जीवन-निवांद करके विद्या- 
ध्ययन करने का नियम है। समाज का अन्न खाकर जो बद्षचारी विद्याध्ययन 
करता था, वह जीवन भर समाज का ऋण अपने ऊपर समझता था और 


हे 
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ऋणसुक्त होने के लिये जीवन सर समाज की सेवा किया करता था । सिक्षा 
का वह लक्ष्य अब केवल आधे घंटे ही में श्राप्त कर लिया जाता है । साथ 
ही विद्ाध्ययन के पंद्रह-सोलह वर्ष भी आँगन से ब्योढ़ी तक ही समाप्त 
हर जाते हैं । ब्रद्मदारी विद्याध्ययन के लिये काशी जाने को तैयार होता 
रे दो चार कदम चलता है कि घरवाले वापस घुला लेते हैं। इस तरह 
हिन्दू-समाज में यज्ञोपवीत का यह दकोसला चला जा रहा है। 
ब्रह्मचारी को सिक्षा देना पूर्वकाल में बढ़े पुण्य का काम समझा जाता 
था। सिक्षा देने की इस प्रथा से बढ़े-बढे गुरुकलो का खर्चे सहज ही में 
चर जाता था। फंड के लिये न किसी अधिवेशन की आवश्यकता होती 
थी, और न अन्य अकार के किसी आयोजन की। उस प्रथा को त्याग देने ही 
से जाजकल शिक्षा महँगी, संकृचित और केवल स्वार्भमूलक हो गई है । 
नेक के अवसर पर णो गीत गाये जाते हैं, वे प्रायः सोहर ही 
छंद के होते दें; पर लय में कुछ अंतर होता है । 
यहाँ जनेऊ के कुछ गीत दिये जाते हैं--- 
[ १] 
देह न भाता भोहिं सतुवा और शुड्ट गेंडवा | 
ु में कासी बनारस वेद पढ़ि अइहों॥१॥ 
नाहीं मोरे सतु॒वा नाहीं गुड़ गेंडवा। 
तोरा दादा हैं विद्वान घर हीं वेद पढ़िल्‍यों ॥२॥ 
देहु न फाकी मोहिं' सतुवा और गुड़ गेंडवा। 
जैहों मैं कासी वनारस देद्‌ पढ़ि -अइहों॥३॥ 
नाहीं मोरे सत॒वा नाहीं गुड़ गेंड॒ुवा। 
तोरा फाका हैं विद्वान घरहीं बेद्‌ पढ़िल्यों ॥४॥ 
देहु न बूवा मोहि सतुवा और गुड़ गेंडुवा। 
जैहों मैं फासी वनारल वेद पढ़ि अइहों ॥५॥ 
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नाहीं मोरे सतुवा नाहीं गुड़ गेंडुवा। 
तोरा फुफा हैं विद्ान घर हीं वेद पढ़िल्यों ॥६॥ 
अद्गचारी कहता है--दे माता ! मुझे सतुआ, गुड़ और लोटा दो | में 
कांशी जाकर वेद पद आरऊँ ॥१॥ 
माता कहती है--बेटा ! मेरे सतुवा, गुढ़ और छोटा नहीं है। तेहं 
पिता विद्वान्‌ दें, उनसे घर ही पर वेद पढ़ लो ॥२॥ ॥ 
इसी अकार अद्धचारी अपनी काकी और बुआ आदि से निवेदन 
करता है और एक रू उत्तर पाता है कि घर पर ही वेद पढानेवाले 
विद्वान दें, यहीं वेद पढ़ छो । 
यह गरित प्राचीन भारत का एक अलुपम् हर॒य हमारी आँफो के आगे 
लाकर खढ़ा कर देता है, जब एक-एक घर में दो-दो, चार-चार येद# 
विद्वान्‌ रहते थे । विद्या की रुचि इतनी यी कि वाल्क खय॑ फाशी जा 
वेद पढ़ जाने के लिये आग्रह करता था। ब्द्मचारी एक मामूली जऊुपात 
के साथ घर से निकल जाता था और भिक्षात्रत्ति से जीउन-निब्राह करके 
गुर्कुल से परे पिद्वानू होफ़र घर लोदता था। जय उसकी स्टूृति एक 
सुस्त स्वप्न के समान जान पढ़ती है । 
[२ ] 
इमली के पेंड खुरझहुर अयबरी दुरुहुर। 
तेहि तर ठाढी कबनी देई देव मनावहं ॥ २॥ 
ज़निं दैव अअजतु गरजतु ज़नि वैव वरिसहु। 
आवत दोइद मोर स्वामी सिसी दुनिओआंँ भिजी जड़े ॥ २ ॥ 
केतनों तु ए देव गरजबु केंतनों तु बरिलदु । 
दमरे जे सारे कफ जनेठ मिजतव दम जाजडइ ॥३॥ 
भिज्ञे मोरे माँधि फ मुरायठ दिख फर चंदन । 
मिजे मोरे खोरती सिंगार जनेउबा के कारन ॥ ४॥ 





# जनेक के गीत # ११७ 








इमली का वृक्ष सीधा और घनी छायावांला होता है। उसके नीचे. 
खड़ी अम्लुक देवी देवता मना रही हैं ॥१॥ ' 
हे देव ! न गरजो, न तरणो, न बरसो। मेरे स्वामी जाते होंगे, जो 
नन्‍्हीं-ननहीं दूँ दो ले भीग जायेंगे ॥२॥ 
उस देवी का खासी कहता है--हे दैव ! तुम कितना ही गरजो और 
बसो । मेरे साले का यज्ञोपवीत है। मैं भीगता हुआ भी जाऊँगा ॥३॥ 
मेरे सिर की पराडी ओर हृदय का चंदन भीग रहा है। जनेऊ के 
लिये मेरा सोलहो श्ट्वार भरिय रहा है ॥०॥ 
इस गीत में यह दिखलाया गया है कि मार्ग में चाहे जैसी भी 
बाधा उपस्थित हो, पर जनेऊ में अवश्य पहुँचना चाहिये । 
३ ]] 
द्वारेन द्वारे बख्वा फिरें बखरी पूछें चबा फी हो । 
। छवारेन उनके हैं कुईया भीती चित्र उरेही हो॥ 
आँगन तुलसी कफ विरवा बेदवन झनकारी है हो । 
सभवन बेटे वाबा तुम्हरे वेठे पुरवें जनेउदा हो ॥ 
मोट --पितामह से लेकर जितने लोग बह्मयचारी से बढ़े दंज 
ते हैं, हरएक का नाम लेकर इन्हीं पदों की आवृत्ति की जाती है । 
-. गहाचारी द्वार-दह्वार फिर रहा है और वादा फा घर पूछ रहा है। 
की उसको पता दता रहा है कि उनके द्वार पर ऊुँवा है। दीवार पर 
चिन्न अंकित हैं । उनके जॉगन में तुझूसी का वृक्ष है । चेद-ध्वनि हो रही 
है । सभा में बेठे हुये तुम्हारे दावा जनेऊ बना रहे हैं । 
इस गीत में एक उच्च कोटि के माह्मण गृहस्थ के घर की व्याण्या 
है। हार पर कुवा, आँगन में तुल्ली, दीवारों पर चित्र, घर में बेद- 
ध्वनि की गूँज और अपने हाथ से जनेऊ कातना यह रुज्य जब बिरले ही 
कहीं देखने को मिलता है । हि 
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गंगा जमुन॒ विच आँतर चन्दन एक रुखवा है हो। 

तेहि तर ठाड़े फूफा उनके काते जनेउना हो॥ 

सात सखी मिलि पूछे फिन्ह' फाते जनेउता हो। 

आठ वरिस के ( अम्तुक राम ) उन्हें पंडित फरबे हो। ५ 

हमरे दुल्ेरुवा ( अम्रुक राम ) उन्हें पंडित करवे हो॥ »' 

गंगा और जमुना के भरध्य में चन्दन का एक वृक्ष है। उसके नीचे 
अमुक व्यक्ति के फूफा खड़े जनेऊ कात रहे हैं । सात सखी मिलकर पूछती 
हैं कि किसके लिये जनेऊ काता जा रहा है ? फूफा ने कह्दा--आठ वर्ष 
के मेरे दुलारे अमुक राम हैं, उनको पढ्ित चनाऊँगा। 

अपने हाथ से काता हुआ यज्ञोपवीत ही पहनने का माह्दात्म्य है। 

५ हि 
सोने के खड़ाऊँ राजा द्सरथ ठाढ़े पंडित पुफारें हो। श्‌ 
अरे अरे पंडित बशिए्ट जी मेरी अर्ज ओनाव॥ 
आठ वारिस के रमइया उन्हें देतेड जनेउना ॥ १॥ 
इतना सुनिनत है वशिष्ठ जी मलिआ घुलावें। 
माली पानेन मड़वा छवावो करूस घरावौ॥२॥ 
आठ वरिस के दुलकवा मड़ये तर ढठाढ़े।. ./ 
सिर वाके थाम छागे पाँच भूञ्रि छामे दो ॥ ३६ 
अरे अरे माय कौशिल्य। रानी उठि भीख संवारों। 
आठ वरिस के समइया चन्द्र मेंड्ये तर ठाड़े॥४॥ 
राजा दशरथ सोने के सद़ाऊँ पर खड़े दें ओर पंदित फो घुछा रहे 

हैं। है पढित चशिष्ठ मुनि ! मेरी प्रार्थना सुनिये ) आठ वरस के राम हो 
गये । क्षय इन्हें अनेऊ ( यज्ञोप्रीत ) देना चाहिये ॥१॥ 
इतना सुनते ही वशिष्ठ ने माली को बुझाया और आज्ञा दी-- 
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पान का मडवा छवाओ्रे और कऊश रखवाओ ॥र॥। 
' आठ बरस के छलाडले राम मडये के तले खड़े हैं। उनके सिर पर घाम 
लग रहा है और पैर जलती घूछ से जल रहे हैं ॥३॥ 
है हे रानी कौशल्या ! उठो और भीख की तेयारी करो । आठ वरस 
जहर राम माँड़ो के तले खड़े हैं ॥४॥ 
_+, आठ वर्ष की अवस्था मे यज्ञोपवीत हो जाने का नियम शास्त्राजुकूल 
है। राम की अवस्था आठ वर्ष की होते ही दशरथ चितित हुये और 
उन्होंने वशिष्ट से राम को यज्ञोपवीत दिला दिया । 


द्‌ 

नदिया के ईरे तीरे बरुवा से वरुवा पुकार। 

आजा पठय देव नाव नेवरिया बरुवा चला आबे॥ १॥ 

/-ना हमरे नाव नेवरिया लाहीं घर खेवट। 

ज्ञेकर जनेडआ के साथ पडेरि नदिया आबइ॥ २॥ 

भीजै मोर आगे की ऑगिवाँ सिर के पगिया। 

भीजै मोर सोरही सिंगार जनेडञवा के साथ ॥ ३॥ 

देब्यों में आगे के अगिवाँ सिर के पगिया। 

देब्यों मैं सोरहो सिंगार जनेडवा के फारन॥ ४॥ 
कर -नदी के किनारे एक बह्मयचारी पुकार ' रहा है--हे पितामह ! नाव 
भेज दर, तर में पार उतर आईऊँ ॥१॥ 

पितामह ने कहा--न मेरे नाव है, न केवट । यशोपचीत की जिसकी 
लाल्‍्सा हो, वह नदी तेर कर आवे ॥रा। 

ब्रकृचारी कहता है--मेरा अँगरखा भसीग रहा है, सिर की पगढ़ी 
भीग रही है, जनेऊ के लिये मेरा सोलहो श्ज्ञार भीग रहा है ॥१॥ 

पितामह ने कहा--में अंगरखा दूँगा । में पगडी दूँगा। में जनेझ के. 
लिये सोलहों शज्भञार दूँगा ॥४॥ 
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जनेऊ के गीतों में नदी तैर कर जाने का जिक्र अक्सर मिलता है। 
'जान पढ़ता है, आठ वर्ष की उम्र तक तैरना सीख लेना ब्रह्मचारी के लिये 
पूर्वेकाल में अनिवार्य समझा जाता यथा । 

ग़याजी में बरुआ पुकारेले हथवाँ जनेउवा ले ले। 

है कोई गयाजी फ ठाकुर हमके जनेडचा दिहे॥ १ 

गयाजी क ठाकुर गज़ाधर उद्दे उठि बोलले। 

हम अही नप्न के ठाकुर हमही जनेउवा देवों॥२ 

फाशी में वर्आ पुफारेले हथर्वाँ जनेउया ले ले। 

है कोई काशी क ठाकुर हमके जनेउचा दिद्दे॥३॥ 

' काशी कफ ठाकुर विश्वताथ वावा उद्दे उठी बोलल। 

हम अही फाशी कफ ठाकुर हमहीं जनेउवा देवों थे 

विन्ध्याचल में वरुवा पुकारेले हथवाँ जनेउवा ले ले | है 

है कोई चिन्ध्याचल में ठाकुर हमके जनेउवा दिद्दे ॥५॥ 

विन्ध्याचछ् कफ ठाकुर भवानी त उद्दे उठि बोलेलीं । 

हम अही विन्ध्याचछ फ ठाकुर हमहीं जनेउवा देवों ॥ ६॥ 

अर्थ स्पष्ट है । बहुत से ब्रह्मचारी, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार किसी 
कारण से घर पर नहीं होता, गया, काशी या विध्याचर आदि हू ५ 
स्थानों में चले जाते दं और यज्ञोपवीत धारण फर लेते हैं | यह प्रथा 5 
भी प्रचलित है। पर जब केवल गरीव और अनाथ त्राक्मण द्वी ऐसा करते हैं । 
क्योंकि आजकल यशोपचीत सस्कार में ग्रहस्थ को बहुत ख़र्च करना पड़ता 
है। जो खर्च नही कर सकते, वे ही तीर्थ में जाकर जनेऊ पहन देते हैं । 

[ ८ ै] 
करो न भाया मेरी लड़आ ओर कछू सतुआ जू। 
जावों मैं फाशी वनारल वेद पढ़ि आवहि जू॥१॥ 
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काहे फो जैहो पूता फाशी फाहे चनास्स जू। 

घरदहीं अज्जुर मेरे बेदी तो चेद्‌ पढ़ाय देहँ जू॥२॥ 

आजुरू न हो मेरे अजुला तुद्दीं मोर अजुछा जू। 
» आजुल अहिर गड़रिया पढ़ाय वहान करि लीयों जू॥३॥ 
।'क्‍ ब्र्मचारी कहता है--हे माँ ! छदृदू जोर कुछ सत्त दो न? मैं काशी 
गकर वेद पढ़ जाऊँ ॥१॥ 

माँ कहती है--वेटा ! काशी क्यो जाओगे ! घर में ही तुम्हारे 
पितामह् बड़े चेदक्ष हैं, वे वेद पढ़ा देंगे ॥२॥ 

महमचारी कदता हे--हे पितामह ! तुम मेरे पितामद हो, तुमने 
जहीर गड़रियो को पढ़ाकर ब्राह्मण बना दिया है, सुझे भी पढ़ा दो ॥श॥ 
/ह गीत उस समय का स्मरण दिला रहा है, जब विद्वान होना 
हैं$ आद्णल का प्रमाण था । 

[९ | 

राजा द्सरथ अंगना मूँज़ि कौशिल्या रानी भर चीरें। 

लरूपकफि झपकि चीरें दुनो दाथे चीरें॥ 

रामचन्द्र बस्चा भुइयाँ लोटि जायें जनेठवा के कारन ॥ १॥ 

'शजा दुससस्‍थ शझारिन झूरिनि जाँघ बेठाइनि। 

देवे बेटा सोने के जनेड जअनेडवा बड़ा उत्तिम॥२॥ 

राजा दुसरथे अंगना सुँजि सुमित्रा रानी भल चीरें। 

रूपकि झपकि चीरें दूनों हाथे चीरें॥ 

रामचन्द्र वस्या भुदयाँ लोटि जायें जनेडवा के कारन ॥ ३॥ 

राजा दृश्स्‍्ध झारिनि झूरिनि जाँध वेटाइनि। 

देबे बेटा सोने के जनेड जनेडवा बड़ा उत्तिम॥४॥ 
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राजा द्सरथ आँगन सूँजि केकई रानी भल चीरें। 
लपकि झपकि चीरें दूनो हाथे चीरें। 
रामचन्द्र बर्चा भ्ुइ्याँ लोटि जाई जनेडवा के कारन ॥५॥ 
राजा दूसरथ झारिनि झूरिनि जाँच वेठाइनि। 
देवे बेटा सोने के जनेड जनेउवा वड़ा उत्तिम ॥्फ 
वशिष्ठ मुत्रि अंगना मूँजि गुरुआइनि भल चीरें। 
लपकि झपकि चीरें. दूनों हाथे चीरें। 
रामचन्द्र वरुवा भ्रुइ्यों छोटि जायें जनेउवा के फारन ॥ ७॥ 
वशिष्ठ घुनि झारिनि झूरिनि जॉघ बवेठाइनि। 
देंबे बेटा सोने के जनेउः जनेउवा बड़ा उत्तिम ॥८॥ 
राजा दृदस्थ के आँगन में झूँन है । कौशल्या रानी उसे अच्छी तरह 
चीर रही हैं । ऊपक-झपक कर घीरती हैं । दोनों हाथों से चीरसी 
श्रद्माचारी राम जनेऊ के लिये भूमि पर लोट-लोट जाते हैं ॥॥॥ . »- ॥। 
राजा दशरथ ने राम को उठाया। घूलछ पोंछी । जाँघ पर बैठा लिया 
और कहा--बेश ! मैं तुम्हें पहनने के लिये सोने का जनेऊ दूँगा, जो 
बहुत उत्तम होता है ॥२॥ 
ऐसी ही वातें सुमित्रा, केकेयी और वशिष्ठ मुनि ने भी कहीं । इस के 
गीत में राम के बहाने यह बताया गया है कि बालकों में जनेऊ लेने' ्क 
उत्सुकता कैसी होती है । फ 
१० ] 
काहे को हरसुका काहे की है माछ | 
सोने को हरुला, रूपे फी है माछ। 
राम लछिमन दोनों जोतें खेत । 
फादे दी डलिया कादे की है ढाँक । 
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राइयो रुक्मिन वीज छे जाँय। 
राम लखछिमन दोनों बोचे फपास। 
एक पत्ता दो पत्ता तीसरे कपास | 
फाहे की है चरखी फादे की है डंडी । 
चन्दन चरखी सोने फी है डंडी। 
राइयो रुक्मिनि ओठदें कपास ॥ 
फादे की है घुनियाँ फाहे की है ताँत । 
सोने की घुनियाँ रेसम की है ताँत। 
राइयों रुकिमिनि घधु्ने कपास॥ 
फादे की है रहटा काहे फी है माल । 
चन्दन रहटा रेसम की है माल । 
राइयो रुक्मिन कातें खूत ॥ 
पक तागा, दो तागा, तीसरे जनेड | 
तीन तागा, चार तागा, पाँचवें जनेउ । 
पाँच तागा, छः तागा, सातये जनेड । 
सात तागा, आठ तागा, नोवे जनेउ ॥ 
पहिलो जनेड गनेसजी को देव । 
दुसरे जनेड ब्रह्माजी को देव॥ 
तीससे जनेठ महादेवजी को देव। 
चोथो जनेउ बिष्णुजी को देव ॥ 
पाँचयचो जनेड सब देवतन देव । 
छठवथों जनेड सब पुरखन देव ॥ 
सातवां जनेडू बंस्आ को देव । 
अदिर गड्रिया बम्दन कर ठेंच ॥ 
यह इटावा जिले का गीत है। इरामें कपास बोने से लेकर सूत 
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बनने और सूत से किर जनेऊ बनने त्तक का क्रम वर्णित है। अंत में 
कहा गया है कि इसी सूत के प्रभाव से अहीर गद़रिये भी ब्राह्मण 
हो सकते हैं। 

इस गीत से यह भी जमिप्राय निकलता है कि हरणुक द्विज को 
स्वयं हल चलाना, फपास बोना, ओटना, घुनना, 'चरखा चलाना, सह 
छातना और सूत से जनेऊ बनाना जानना चाहिये। घर-धर में चर 
की रक्षा फे लिये ही तो कहीं यह नियम नहीं बनाया गया था? 

[ १६ ] 

गंगा फिनारे बरुआ फिरें केझ पार उतारइ हो। 

पठइ दें आजा नवरिया चख्आ चढ़ि आबइ हो॥ 

न मेरे नाव न नवस्या नाहीं धर केंवट हो। 

जेकरे जनेझऊ के साथ पवरि दहद आवइ कई ) 

गंगा किनारे वरआ फिरें केक पार उतारहु ही | ६, 

पठई दो पिठाज़ी नावरिया बद्चा चढ़ि आबइ हो॥ 

न मेरे नाव न नवस्या नाहीं धर केवट हो। 

जेकरे जनेडआ के साथ पवरि दृह आवइ हो॥ 

गंगा फिनारे बस्आा फिरें केऊ पार उतारहु हो। 

पठई दे भइया राम नावरिया वरुआ चढ़े आवइ हो ॥. 

न मोरे नाव नम नवरिया नाहीं धर केवट हो। हि. 

जेकरे जनेठआ के साथ पवरि दद आचइ हों॥ 

गया के फिनारे अक्षचारी फिर रहा है कि मुझे पार उतार ठो । 
ऐ पितामद ! नाय मेन दो तो अद्ाचारी उस पर चढ़कर दस 
पार का जाय। 

वितानह ने फड्धा--न मेरे नाव हैं, न केयद । जिसको पनेऊ की 
शब्खता दो, बद दुद सेस्फर दधर भा जाय । 
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इसी प्रकार अह्मचारी अपने पिता और भाई से भी आर्थना करता 
है और वही उत्तर पाता है जो पितामह ने दिया था। 

पूर्वकाल सें यज्चोपवीत होने से पहले बद्यचारी को तैरना जानना 
हे के समझा जाता था। देश में'नदी-नालों की अधिकता और पुलों 
कंप कमी से तेरना जानना शिक्षा का एक अड्ज माना जाता था। 


[ १२ ] 

चनन के विरछा हरेर तौ देखते खुहावन। 

व्यहिं तर ठाढि"“'“देईद आजी देवा मनावें। 

दैवा आज बद्रिया न होयव आजु मोरे नतिया के जनेव ॥ १॥ 

चनन के बिरछा हरेर तो देखे ते खुहावन। 

ष सहि तर ठाढ़ि दीदी“““देई देवा मनावें। 

- देवा आज़ बद्रिया न होयब आजु मोरे पुतवा के जनेव ॥ २॥ 

चनन के विरछा हरेर तो देखते खुहावन-। 

त्यहिं: तर ठोढि"“““देदई. फाकी देवा मनातें। 

देवा आजु वद्रिया न होयव आजु मोरे पुतवा के जनेव ॥ ३॥ 

चनन के विरछा हरेर तो देखते सुहावन । 

“व्यहिं, तर ठाढ़ि वहिनि"“““देई दैवा मनावें। , 

देवा आजु बंद्रिया न होयव आज्ु मोरे भैया कै जनेड ॥ ७॥ 

चन्दन का हरा वृक्ष है, जो देखने में वड़ा सुन्दर लग रहा है। 
उसकी छाया में'*''''देवी पितामही खड़ी होकर इेझ्बर से विनय 
कर रही हैं--है भगवान्‌! जआाज बदली नहों। आज मेरे पौन्न का 
जनेऊ है ॥१॥ । 

यही पद दीदी, काकी और वहन के नाम से भी गाया ज्ञाता है। 
सब का अथे वही है, जो ऊपर दिया गया है। 
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[ ] 
मलिया मौर नाहीं गाँछे वेइलिया के फूल विना। 
मोरे छाल जनेउवा नाहीं एपहिरे तो अपने आजा बिना ॥ 
मलिया मौर अब गांछैध्येइलिया के फूल पाये। 
मोरे छाल जनेउवा अब पहिरे तो आजा अब आये॥ 
मलिया मौर नहिं गाँछे बेइलिया के फ़ूछ विना। 
मोरे छाल जनेउवा नाहीं पहिरें तौ अपने दादा बिना ॥ 
मलिया मोर अब गाँछे वेइलिया के फूछ पाये। 
मोरे छाल जनेडवा अब पहिरे तो दादा अब आये ॥ 
मलिया मौर नाहीं गाँछे बेइलिया के फ़ूछ बित्ता। 
मोरे छाल जनेउवा नाहीं पहिरें तो अपने काका विना ॥ 
मलिया मोर अब गाँछे बेइलिया के फूल पाये। 
मोर छाल जनेउचा अब पहिरें तो काका अब आये ॥* 
मलिया मौर नाहीं गॉछे वेशलिया के फूल विना। 
मोर छाल जनेउवा नादहीं पहिरे तो अपने फूफा विना ॥ 
मलिया मौर अब गाँछे बेइलिया के फूल पाये। 
मोर छाऊू जनेउवा अब पहिरें तो फूफा अब आये ॥ 
माली छता के फूल बिना मौर नहीं वना रहा दे । +र्‌ 
प्यारा लड़का भी पितामह की उपस्थिति बिना जनेऊ नहीं पहन रहा दे ।' 
इसी भकार दादा, फाका और फूफा के नाम से अगले पद गाये जाते 
हैं। बक्छोपवीत के अवसर पर इन लब का उपस्यित रहना आवद्यफ दोता दे । 
| 
कंच आओसरवा कक रामा आले वॉल छाइई। 
स्ॉमिया ओडठेंघदी दुरलृदिन छुनों पिया पण्डित। 
बरदा बरिसया के लाल भवये आामन के देतंउ॥ 
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चाही तो ये घन चाही दस घोती ऑगोछा। 
चाही तो ये धन चाही दस ब्रामंन भोजन। 
चाही तो ये धन चाही अमृत फल नरियल ॥ 
ऊँच ओसरवा फवाने रामा आले बाँस छाई। 
जज खेमिया ओरदेंघलि दीदी कवनि देंए खुनो पिया पंडित। 
बरहा वरिसवा के छाल भये ब्रामन के देतेड॥ 
चाही तो ये घन चाही द्स धोती ऑगीछा। 
चादी तो ये घन चाही दस ब्रामन भोजन। 
चाही तो ये धन चाही अम्बत फू नरियल ॥ 
ऊँच  वखरिया काका राम आलछे बॉस छाई। 
खेंमिया ओठेंघली चाची फवनि देई सुनो पिया पण्डित । 
जरा बरिसवा के छाल भये ब्रामन के देतेड॥ 
“जाही तो ये घन चाही दस धोती अऑंगीछा। 
चाही तो ये घन चादी दस बन्रामन भोजन। 
चाही तो ये घन चाही अमृत फछ नरियल ॥ 
अमुक व्यक्ति का ऊँचा ओसारा है, जो हरे बॉसो से छाया हुआ" 
है । उसकी स्त्री खंसे की आड़ में खडी होकर कहती है---है प्रियतम ! 
हे लड़का बारह वर्ष का हो गया, उसे ब्राह्मण बना दो । 
पति ने कहा--है प्यारी स्री ! दस घोती और दस जँग्रोछा चाहिये। 
कम से कम दस ब्राह्मणों को भोजन कराने की सामगी चाहिये । अन्ठ॒त 
जैसा मीठा नारियल का फरू चाहिये। हि 
इसी प्रकार दीदी और चाची ने भी अपने अपने पतियों से कहा 
और सब को उपयुक्त उत्तर मिला । हे 
यज्षोपवीत संस्कार में साधारणतः किन-किन चीज़ो की ज़रूरत पढ़ती 
है, यही इस गीत में बताया गया है। 
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[ १५ | 
यक तो मोतिया ढुरहुर देखते खुहावन। 
वैसहि ढुरहुर वरुवा तो माँगे वरुवा नो गुन ॥ 
आजी मोरि मारे गरियादें दादुल झझफोरं । 
आज्ञा कवाने राम परमोधें देवे नाती नो गुन ॥ 
पक तौ मोतिया छुरहुर देखते खुहावन। 
वैसहि ढुरहुर वरुआ राम तौ मांगे नो सुन ॥ 
मैया मोर मारें गरियाबें दादुल झिझफोरें । 
दादा कवाने राम परमोधें देबे बेटा नो सुन ॥ 
नोट-इसमें कवाने की जगह, आजा, दादा, फुफा, चाचा, 
मामा इत्यादि का नाम जोड़ा जाता है। 
जैले मोत्ती गोल और देखने में सुन्दर होता है, चेसा दी ९३३६ 
है । वह नोगुणो से युक्त यज्ञोपवीत माँग रहा है । 
पिठामही मारती है और दादा झकझोरते हैँ । पर पितामह ढादस 
देते दें कि है पीनत्र ! में तुमको नोगुण दूँगा। 
यही अर्थ आगे के पद का भी है। अंतर इतना ही है कि उनमें 
दितामद के स्थान पर ऋन से दादा, फुफा, चाचा, मामा इत्यादि के | 
जोदे लिये जाते हैँ । “५ 
यजश्ोख्वीत पहनकर दती बनने की रुचि बालकों में वचपन दी से 
दोती थी | इस गीत में अक्षचारी ने यज्लोपचीत माँगा । पिवामंदी ओर 
दादा ने उसे सेफा। क्योकि थे उसे बहुत प्यार करते थे और अभी फिसी 
अत में अघने देना नहीं चाहते थे। पर श्रप्ितामह, जो सम्कार्रों की 
मयांदा ऊे रक्षक थे, उन्होंने उसे आज्वासन टिया कि उसे यज्ञोपरीत 
दिया जायगा । इस गीत में कुदुम्दियों की मनोदशा का चित्र है। 
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हे [ १६ ] 

गलियाँ के गलियाँ पंडित घूम हथवा पोथिया लिदे। 
कवन वखरिया राजा दसरथ तो रामा के जनेड॥ १॥ 
_बाँसन घोतिया खुखत होइदें बर्वा जेंबत होहहें, 


आँगन ढोल धमाके, दृइव अस गरतजेै॥ 
उहे बखरिया राजा द्सरथ तौ रामा के जनेड॥२॥ 
गलिया कै गलिया नाऊ घूर्मे हूथवा किसवतिया लिछ्दे। 
फौन वखरिया राजा दसरथ तौ रामा के जनेड॥ ३॥ 
बाँसन धोतिया खुखत होइहदें, बरुवा जँवत होहइहें , 

पंडित चेद पढ़ें रे । 
आँगन ढोल धमाके, दुश्व अस गरतजे। 
उहे बखरिया राजा द्सरथ लौ रामा कै जनेड ॥ ४॥ 
गछिया के गलिया बढ़ेया घूम हथवा पडुलिया लिहे। 
फवन वखरिया 'राजा द्सरथ तो रामा के जनेड ॥५॥ 
बाँसन धोत्तिया खुखत होइह, वरुवा जेवत हो, 

पंडित बेद पढ़ें रे । 
आँगन ढोल घमाके दइ्व अस गरतजे। 
उह्दू चखरिया राजा द्सरथ तौ रामा के जनेंड ॥६॥ 
गलिया के गलिया कुर्हरवा घूर्मे हथवा दरोवा लिद्दे। 
कवनि वखरिया राजा दसरथ तौ रामा के जनेड ॥७॥ 
वॉँसन धोतिया सुखत होइहें चस्वा जअबत हों 

पंडित बेद पढ़ें रे | 
आँगन छोछ धमाके दृब्बव अस गरतजे। 
उहे दखरिया राजा दसरथ तौ रामा के जनेड ॥८॥ 

ए्‌ 
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गलिया के गलिया फूफा घूर्मँ हथवा जनेउवा छिद्दे। 

फपनि बखरिया राजा द्सरथ तो रामा फे जनेड ॥९॥ 

बाँसन धोतिया खुखत दोइहें, बर्वा जेंचत होइ्ें, 

पंडित बेद पढ़ें रे। 

आंगन ढोल धमाफे वृदव अस गरजे। है । 

उद्दे वरूरिया राजा द्सरथ तो रामा फे जनेठ ॥१ 

पंद्धित हाथ में पुस्तक लिये गली-गली में धूम रहे दें और पूछ रहे 
हैं--राजा दशरथ की बखरी ( घर ) कौन सी है ? जहाँ राम का जनेक 
होनेवारा है ॥१॥ 

जहाँ वाँस पर धोतियाँ सूखती होंगी, अद्यचारी भोजन कर रहे होंगे, 
पंढित वेदोच्चार कर रहे होगे, आँगन में ढोल बज रही होगी, मानो 
घादुरऊ गरज रहा है, वही राजा दृशरथ की घखरी है, जहाँ राम का 
जनेऊ है ॥२॥ 

इसी प्रकार हाथ में किस्वत ( उल्तरा आदि रखने का था ) टियें 
हुये नाई, पहुली ( काठ फी तख्ती, जिस पर टबके लिखना सीखते हैं ) 
लिये हुये बढ़ई, कुल्हड़ लिये हुये कुम्हार, और जनेऊ लिये डुये फूफां 
राजा दशरथ का घर पूछते हैं और वही उत्तर पाते हैं । 


हि 
विवाह के गीत ह 
> हिन्दुओं में विधाह एक घामिक प्रथा है। यह केवल वासना की 
कह के लिये नहीं किया जाता; बॉल्क सशुष्य-च्स का उचित रीति से 
पालन करना ही इसका एकमात्र उ्दे इय है | हिन्दुओं में विवाह-कर्स इतना 
पविन्न मजना गया है कि एक बार केवल पाणि-अहण कर लेने ही से स्ी- 
पुरुष दोनों जीवन भर धर्म के बंधन में चैंध जाते हैं। हिन्दुओं के 
इतिदांस में कितने ही उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें स्ली ने पति को मन में 
चरण कर लिया थां और उसने उसे पाणि-अहण से अधिक महत्व दिया, 
था। जैसा सावित्री, रुत्मिणी, और संयोगिता ने किया था। वैवाहिक 
की] ] करे रक्षा के ऐसे उदाहरण संखार में दु्ूम हैं । 
मज्ञुल्म्ति में आठ अफार के विवाहों का उल्लेख है | जैसे--- 
चतुर्णामपि चणोना प्रेत चेह हदित्ताहितान। 
अष्टाविमान्समासेन स्रीविवाहानियोघत॥ १॥ 
ब्राह्य.. देवस्तथेयाष:ः. प्राजाएव्यस्तथाखुरः । 
गान्धर्यों. राक्षसस्वैव पैशाचस्याश्मो४धमः ॥ २॥ 
“ आच्छाय चार्चेयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌। 
आहूय दान फन्याया ब्राह्मो धमः प्रषोतितः॥ ३॥ 
यशे तु बितते सस्यग्रत्विजे कर्म कुबते। 
अलंकझृतद्य खुतादानं॑ देव घर्म' प्रचक्षते ॥७॥ 
पक गोमिथुन दे था वरादादाय धघमंतः। 
कन्याप्रदान॑ विधिवदा्षों घमंः स डजच्यते ॥५॥ 
सहोमी चरतां धर्ममिति चाचाज्ुमाष्य च। 
कन्या प्रदानमभ्यच्ये प्राजाएत्यो विधि: रुखुतः ॥६॥ 
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शातिभ्यो द्वविणं दृत्वा कन्याये चेच शक्तितः। 
कन्याप्रदानं॑ स्वाच्छन्यादासुरों धर्म उच्यते ॥७॥ 
इच्छयान्योन्यसंयोगः. कन्यायाश्ष वरसस्‍्य च। 
गान्धवें: स तु चिशेयों मैथुन्दः फामसंभवः॥८॥ 
हत्वा छित्वा च भित्वा च ऋेशन्ती रूदती गृहातू। . #.. 
प्रसह्या.. फनन्‍्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते ॥९॥ 
सुप्तां मत्तां प्रमतता वा रहो यजह्नोपगच्छति। 
स॒ पापिष्ठटो विवाहानां पैशाचश्राएमो5घमः ॥१०। 
अथौत्‌--ल्येफ और परलेक में चारो वर्णों के हित और अहित के 
सांचक-रूप जो आठ प्रकार के विवाह दैं। उन्हें सक्षेप से कहता हैँ ॥१॥ 
१--भाद्ष, २--देव, ३--आप, ४--आजापत्य, हु 
गान्धवे, ७--राक्षण, ८--पैशाच । पेशाच सब में अधम है ॥२॥ ! 
अच्छे परीलवानू गुणवोन घर को स्वयं बुलाकर उसे भुपण-चल्ल से 
अलंकृत और पूजित करके कन्या देना ब्राह्म विवाद है ॥३॥ 

यज्ञ में सम्यक अकार से कम करते हुये ऋत्विज को अलक्भारादि से 
पूजित कर कन्या देने को देव विवाह कहा है ॥४॥ 

बर से एक या दो जोड़े गाय बैर धर्मोर्थ छेकर विधिपूवेक कन्या, 
देने का नाम आार्ष विवाह है ॥णा। 

“तुम दोनों साथ मिलकर गृह-चम का पारन कर” वर से यह कष्द' 
कर और पूजन करके जो कन्या-दान किया जाता है, वह प्राजांपत्य वियाह, 
कहलाता है ॥4॥। 

कन्या के वाप या चाचा जादि को और कन्या को भी यथाशक्ति 
घन देकर खच्छन्दता-पूवंक फन्‍्या का अहण करना आसुर-विवाह 
कहलाता है ॥णा 

कन्या और वर की इच्छा से उनका संयोग होना गान विवाद दे । 
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यह काम-सोग की इच्छा से होता है और मेधुन के लिये है ॥८॥ 
मारकर, घायलकर, गृह आदि को तोड़कर, रोती-विलपती कन्या 
को जबरदस्ती हरण कर छे जाने का नम राक्षस विवाह है ॥५॥ 
नींद में सोई हुई या मद्साती, या पाग़ल कन्या के स्पथ एकान्त में 
है आथ करना अत्यन्त पाप-पू्ण पशाच विवाह कहछाता है ॥१०॥ 
इनमें पहले के चार तो श्रेष्ठ और अब्त के चार निदक्ृष्ट हैं । हिन्दुओं 
के इतिहास में निक्ृष्ट विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं । जैसे--- 
फनन्‍्या-विक्रय के रूप में आसुर विवाह तो आाज-कल बहुत होने 
लगा है । 
शकुन्तठा और दुष्यंत का गन्धर्व-विवाह लोक-परसिद्ध है। 
भीष्म ने काशिराज की कन्या का हरण लहड-झगद़ कर ही किया 
) आल्हा-ऊद्र के ज़माने सें इस प्रकार के राक्षर-ववाद तो क्षत्रियों 
डर सूंच होने छगे थे । 
पुराणों में पेशाच विचाह के भी उदाहरण मिलते हैं। 
आजकल ज्ये विवाह प्रचलित है, उसे ब्राह्म और देव का मिश्रण ही 
कहना धाहये। परन्तु उससे भी बाहरो जाडवर इतना मिरू गया है 
कि उसकी सच्ची व्याख्या करनी कठिन है । 
विवाह में सप्तपदी, जिसे माँवर घूमना या फेरे लेना भी फह्ते हैं 
रुप है। रसपदी का अर्थ बढ़ा ही महत्व पूर्ण है।यहाँ सप्तपदी के वाक्य 
उद्ध॒त किये जाते हैं--.. 
१--इष एक पदी भव । सा मामनुन्नता भव । | 
वर कहता है--हे वधू ! इच्छाशक्ति आप्त करने के लिये एक पग 
चल | मेरा छत पूर्ण करने में सह्टायतां कर । 
फनन्‍्या कहती है--में तुम्हारे अत्येक सत्य सकल्‍प में सहायता 
फरूँगी। 
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२--ऊज द्विपदी भव । सा मामनुक्रता भव । * 
तेज आप्त फरने के लिये दूसरा पय 'चल | मेरा द्रत पूर्ण करे 
में सहायता कर । 
३--शायस्पोषाय त्रिपदी भव । सा मामनुन्नता भव । 
फल्याण की दृद्धि के लिये तीसरा पण चल। मेरा ब्रत पूरे 
फरने में सहायता कर । / 
४--मायोभव्याय चतुष्पदी भव । सा मामनुत्रता भव। 
आनन्द मय होने के लिये चौथा पय चल । मेरा ब्रत पूर्ण करने 
में सहायता कर-। 
७५--प्रजाभ्यः पंचपदी भव । सा मामलजुन्नता भव । 
हे प्रजा के लिये पॉँचवाँ पग चल। मेरा ब्रत पूर्ण करने में सहायता कर । 
६--कतुमभ्यः पटुपदी भव । सा मामनुत्रता भव। कह 
नियस-पांछन के लिये छठाँ पग चल | मेरा ब्रत पूर्ण फरने 
सहायता कर । 
७--सख्ग सप्तपदी भव । सा मामनुत्नता भव। 
इम दोनों में परथ्षर मेन्नी रहे, इसके छिये सातवाँ पय चल | 
मेरा अत पूर्ण करने में सहायता कर । 
कन्या वर के अत्येक आदेश के उत्तर में उसके सभी सत्‌ संकब्यों में 
सहायता देने की अतिज्ञा करती 
सात पदों की प्रतिज्ञा है जो हिन्दू खी-पुरुष को जीवन भर के 
लिये धर्म में बाँध देती है। विवाह के इतने सुन्दर नियम ससार की 
शायद दी फिसी अन्य जाति में प्रचझित हैं। । 
आजकल फे विवाहो में वहुत ले नये रस्म-रिवाजों का मिश्रण हो 
गया है। जैसे, वर का ज्ञामा पहनना--यह मुसलमानों की नकल है। 
जामा शब्द ही विदेशी है। तरह-तरह के बाजे बजना--पूर्व काल में 
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वीणा जादि सुमघुर बाजे ही वजते थे। मुतव्मानी काल में ताशा! और 
दफा जाया । ईँगरेजी राज सें अब येंढ भी विवाद का एक अग हो 
गया है । इस तरह हिन्दू-विवाह की विश्युद्धता जाती रही । 

विवाह के गीतो में एक श्रथा का और भी वर्णन मिलता है, जो आजकल 

में अचलित है | वह है, वर का कन्या के कुदुरिययों से विवाह फा 
प्रस्ताव करना । हमारे पास कुछ गीत पैसे हैं, मिनमें वर कन्या फे ऑगन 
में जाफर बैठा दे और आने फा कारण पूछे जाने पर उसने कहा है कि इस 
धर में एक कुमारी फनन्‍्या है, में उससे विवाह करना चाहता हूँ। इस 
प्रकार का एक गीत आंगे दिया भी गया है। आजकल फी भपथा तो 
यह दे कि कन्या का पिता घर फी ख़ोज फरता है और योग्य बर मिलने 
पर वह कन्यादान करता हैं। वर के किये कन्या के पिता की परेशानी 
का चित्र गीतो में खींचा गया है, बेसा शायद ही कोई महाकवि 
सींचने में समर्थ हो । 

विवाद के गीतों में दो प्रकार के गीत हैं । एक तो कन्या के घर में 
गाये जानेवाले, दूसरे वर के घर में गाये जानेवाठे । कन्या-पक्ष के गीत 
बर-पक्ष के गौतो से अधिक करुण और मधुर दें । खास फर बेटी की विदा के 
गीत तो पत्थर को सी पिघला देनेवाले हैं । वर-पक्ष के गीत ज्यादातर 
एी-सजावट और धूमधाम फे होते हें । 

विवाह के गीतों में सबसे अधिक महरव-पूर्ण वात यह है कि उनमें 
पैसे वर-कन्यद ' के सनोसाव वर्णित हैं, जो अल्पवयस्क नहीं होते, बल्कि 
युवक और युवती होते हैं । कही-कहीं तरे वर खय॑ कन्या खोजता फिरता है, 
और कह्दी-कहीं कन्या खयं वर के लिये छाल्यित होती है। कहीं-कहीं 
कन्या ख्॒यं यह कहती हुई मिलती है कि 'हे पिता ! सेरे लिये ऐसा वर 
खोजना ।! अल्पवयस्का फन्‍या ऐसा नहीं कह सकती । इससे प्रकट होता 
है कि ये गीत हिन्दू-रमाज में चाल-विवाह प्रचछित होने से पहले के हैं । 
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समाज बदल गया, पर गीत ज्यों के त्यो रहे | गीत स्त्री-धन है, इससे 
पुरुषों ने उसमें हाथ नहीं लगाया । 

विवांह के गीतो में भाई-बहन के अक्ृत्रिम प्रेम-सम्बन्धी गीत भी 
घड़े मनोहर दें। बहन अपने वेटे या वेटी के विवाह आर कल" 
भौजाई को निमत्रित करती है। भाई न्योता छेकर भाता है। 
बहन का हृदय उमड़ आता है | इस प्रसंग के हृदूगत भावों का वर्ण 
गीतों में चड़ी ही सरसत्ता से किया गया है । 

विवाह के गीतो में खाने-पीने की चीज़ों की एक लम्दी सूची भी 
रहती है। विवाह के अवसर पर 'चादे सभी चीज़ न बनती हों, १९ वर 
के जीमते समय व्यक्षनों के नाम तो गिना ही दिये जाते दें 

यहाँ विवाह के कुछ गीत दिये जाते ६ई--- शत 


[५१] 
फौन की ऊँची ऑयरिया सुरुज मुख छाई। 
किन घर फन्‍या फुँचारी त दुलदों चादिए।॥ ४: 
अजुल की ऊँची अंटरिया सुझज मुख छाई। 
दचुल घर फनन्‍्या फुँवारी त दुरूहों चाहिए ॥२॥ 
कौन फो पूतर तपसिया ओगन मेरे तपु फरे। | 
सजना फो पूत तपसिया क्रेंगन मेरे तपु करे ॥३॥५ 
भीतर से निफकर्सी अजिया थार भर मोती लिठें। 
भीतर से निकर्सी मैया थार भर मंती लिए ॥४॥ 
भीतर से निफर्सी भौजिया थार भर मोती लछिहें | 
छेहु न पूत ठपसिया ऑगन मेरों छाड़ी॥५॥ 
कद्दा करों थार भर मोतिया अँगन नदिं छाँड़ी। 
तुम घर फन्‍्या फुँवारी छु इमफा न्यादि देव॥६॥ 
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दाहर ते आये विर्न भइया हाथ रूड़ग लिहे। 
मारों में पूत तपसिया वहिन मोरी माँगै॥७॥ 
भीठर से निफरसी लछाइ़ली मोतियन माँग भरे। 
जिन मारो पूत तपलिया जनम मेरे फो खेइहें॥८॥ 
"यह ऊँची अठारी किसकी है ! जिसका द्वार पूर्व जोर है। किसके 
घर में क्ारी कन्या है जिसे दूल्हा चाहिये ॥३॥ 
यह ऊँची अदारी आजा ( पितामह ) की है, जो पूर्वांमिसुख छाई 
है । यावा के घर में कारी कन्या है, जिसे वर चाहिये ॥२॥ 
यह किसका तपस्वी पुत्र है? जो मेरे ऑन में तप कर रहा है । यह 
पुत्र सनन ( समधी ) का है, जो आँगन में तप कर रहा है ॥३॥ 
पितामही थार भरकर मोती लिये भीतर से निकलीं । माता थाल 
भगोक सोती लिये भीतर से निकठीं॥ भावज भार भरकर मोती लिये 
से निकलीं। सब ने फहा--हे तपस्व्री पुत्र ! यह मोती लो और 
मेरा ऑगन छोड़ दो ॥७,५॥ 
में थाल भरकर मोती क्या करे ? मैं आँगन नहीं छोई गा । तुम्हारे 
घर में कारी कन्या है, वह मुझे ब्याह दो ॥६॥ 
बाहर से भाई हाथ में तल्वार छेकर आाया। उसने कदा--मैं इस 
को मार डालूँगा, जो मेरी वहन माँग रहा है ॥७॥ 
भीतर से लाड में पलछी हुईं कन्या निकछी, जिसकी माँग मोत्तियों से 
भरी थी। उसने कद्दा--हे भाई ! इस तपस्वी फो सत मारो । इसे रार 
डालोगे तो मेरे जीवन की नेया झेकर पार फौन रुगायेगर ? ॥4। 
यह शीत उस समय का स्मरण दिला रहा है, जब वर और कन्या 
दौनों विवाह के लिये स्वतन्त्र थे । संसार-यात्रा सुख-पूर्वक और निर्विच्न 
समाप्त करने के लिये दोनों अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल साथी छुनते थे। 
इस रीत में वर स्वयं कन्या की खोज में निकला है और एक पऐसे घर के 
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आँगन में आ बैठा है, जिलमें एक कारी कन्या रहती है । जान पढ़ता 
है, फन्‍्या को स्वीकृति वह' पहले के चुका था; जैसा कि कन्या ने उस 
समय, जब कन्या का भाई वर को मारने चला है, आगे चढ़कर कहां है 
कि तुम इसको मारोगे तो मेरा जीवन खेकर कौन पार लगायेगा हज 
कन्या के माता-पिता की स्वीकृति अंतिम थी, जिसके लिये वर भा 
है। यह प्रथा भारत देश में नहीं है । योरप में है । वहाँ कन्या की स्वीकृति 
छेकर वर उसके माता पिता से विवाह का प्रस्ताव करता है । जध वे खीकार 
फर छेते हैं, तव विवाह होता है । 

गीत में जिस अथा का घित्र है, वद हिन्दू-सम्यता में एक नई कस 
है । क्योकि (हन्दुओ के इतिहास और काव्यों में जैसा वर्णन मिलता है, 
उसके अनुसार कन्या ही पहले वर पर आसक्त होती है। जैसे साविश्री, 
सत्यवान्‌ पर, स्वीता राम पर, रुत्मिणी श्रीकृष्ण पर और संयोगिता स््क 
राज पर पहले आसक्त हुईं यीं। यही यहाँ का आदुश है, और संस्कृतर्क ' 
कति सदा इसी आदूग को महरप देते रहे हैं । गीत में इसके विपरीत 
जिस प्रथा का वर्णन है, वह अया भी कभी हिन्दुओ में रही होगी, जो 
भव पिल्कुक उठ गई हे | 

उस अथा का वण्न दृप्प गीत की प्राचीनता का सब से प्रवछ 
प्रमाण हूं ॥ ") 

इस गीत से यह भी स्पष्ट होता है कि विवाह कम से कम उस उम्र 
में होता था, जय फन्‍या यह फह सकती थी कि “जनम मेरो को सेइद” 
मेरा जन्म कौन सेयेगा ? जिस अवस्था में कन्या के हृठय में अपने भावी 
जीयन की चिता उलपन्न हो जाती है और वह अछुभर करने रूगती है कि 
सुसे एक ऐसे योग्य साथी फी आायश्थकता दै जिसके साथ में अपना 
जीवन सुस्-पूर्पफ डिता सहूँ, उस अवस्था में यह जिद डुआ था, मिलफा 
बणन इस गीत मे दे । 
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हमें इस गीत से और भी फई बातों का पता चलता है। जैसे, घर 
का द्वार पूर्व ओर होना चाहिये। देहात के लोग ग्राय: पूर्च और द्वार 
रखना यहुत पसन्द करते हैं और शुभ समझते हैं। दूसरे तलवार का 
उपयोग । आज जिस तरह लाठी घर-घर में है, उसी तरह पूर्च काल में 
धरुकार प्रत्येक पुरुष के पास होती थी । 

“/ भाई तलवार केकर मारने क्यों दौड़ा ? क्योंकि वह असी नादान 
था | वहन के सनोभाव को समझ नहीं सकता था । वह तो फेवर इस 
लिये हुखी था कि उसकी बहन को कोई उससे छीन के जायगा | प्रकृति 
कन्या को उसके भाई की पहुँच से बहुत दूर निकाल लाई है। अवोध 
भाई का यह ऋ्रोघ कितना करणाजनक है ! 


[२ |] 
सावार- खुगना मैं गुर घिड पाल्‍यों चेत चना के दालि। 

४ छुंगना तू भयडउ सजुगवा बेटी फ वर हेरइ जाव॥ १॥ 
डड़त उड़त तू जायो रे सुगना वैठेउ डरिया ओनाय। 
डरिया ओनाय बेठा पखना फुलायड चितया नजरिया घुमाय ॥ २॥ 
जे बर सुगना तु देखेड सुन्दर जेकरिं चाल गम्दीर। 
ज्ेेहि घरा छुगना तु सम्पति देख्यों वोही घर रखेउ'बिआह ॥ ३॥ 

बुर में सजुग सुलच्छन भहर भदहर मुंह जोति। 

बरद मैं चक्षि में देखेडे बोदि घर रवहु विजाह॥ ४॥ 

हे सुआ | तुमको मैंने सावन में गुड़, घी और चेन्न मे चने की 
दाल खिलाकर पाठा | अब तुम समझदार हुये। जाओ बेदी के लिये वर 
हूँ ढ़ आओ ॥१॥ 

हे सुआ ! तुम उड़्ते-डड़ते जाना और पेड़ की डाऊ झुकाकर बैठना । 
डाल झुकाकर बैठना , पंख फुछाना और इधर-उधर दृष्टि दौड़ाकर देखना ॥२॥ 

है सुआ जिस वर को तुम सुन्दर देखना, जिसकी चाल में गंभी- 
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रता देखना और जिस घर में धन देखना, वहीं विवाह ठीक करना ॥३॥ 
सुआ कहता है--मैंने >च्छे रक्षणोंवाला और चेतन्य वर द्वढ़ लिया 
है । जिसके मुँह पर शदावयं फी आाभा दुरफ रही है। उसके भर में 
साठ बैल मैंने चल या चरनी (बैल जहाँ पर वाँधकर खिलाये जाते हैं ) में 
देखे । उस घर में विवाह करो ॥४॥ है 
-इस गीत से कई घातों का पता 'चढता है। पहले तो यह कि 
के लोग किस कतु में तोते को फ्या-क्या खिलाते दें। दूसरे विवाह-योय 
वर और घर फी व्याण्या । इस व्याख्या में वर की गंभीर चाल और उस 
मुँह की ज्योति विशेष ध्यान देने योग्य हैं। गभीर चार से वर के विधार- 
वान्‌ होने का और अँद् की ज्योति से उसकी युवावस्था मा और विशुद् 
प्रद्माचर्य का पता चलता है। वर में ये दो विशेषतायें काफी हैं। और धर में 
३० हल चलते दें | इससे जान पद़ता है कि वह अच्छा किसान है |» 
[ ३ ]] 
बावा जे चलेन मोर वर देरन पाट पिंतम्बर डारि। 
छोटे देखि बावा फरवे न फरिरँ बड़ा नादीं नजरि समाय ॥१)। 
अरे अरे वावा खुघर वर देरेव हम बेटी ठोहरी दुलारि। 
तीमि छोक मा हम वड़ि खुन्दरि देली न फरायड मोरि॥ २| 
उसरा माँ गोड़ि गं;ढ़ि फकरी वोवायों ना जानों ठीत न मीठ .: ८ 
देखबा निफरि बेदी तोर वर देरी ना जानों फर्म तोहार ४ 
पूरव हेरेडे पछुचाँ मैं देरेडें हेड मैं दिल्ली छुज़राद 
तुमहि जोग बर फतहड़ँ न पावा अब बेटी रहड कुवारि॥ ४ 
पूरव देरेव पछुवाँ में देरेव देगेच दिल्ली ग्रुद्भणत। 
चारि परग झुइयों नगर अयोध्या दुइ वर अहैँ कु बाए॥५ 
चै बर मॉँगें वेटी घोड़ा औ द्ाथी मॉगँ मोहर पचास। 
पे दर मॉगें वेटी नोलख दायज मोरे वूते देंह न जाइ॥ ६ 
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ज्ेकरे स होय बाबा हाथी औ घोड़ा नहि होय मेहर पचास । 
जैफरे न होय वावा नौ रख रुपया ते वर हेरे हरवाह॥७॥ 
हर जोति आये कुदार गोड़ि आये बहंटे मुँह कूटफाय। 

क तिलक चढ़ाया मोरेवावा वै बर द्यजा न लेये ॥ ८ ॥ 
है देखि वावा डासन दीदी मुख देखि दीदी बीय पान । 
अपनी संपति देखि दाइज दीदी दर देखि दिलौ कन्या दान ॥ ९. ॥ 

रेशमी पीताग्वर ओड़कर ब्त्रा मेरे लिये वर खोजने चले दें । छोटे 
बर से तो वे मेरा विवाह करेंगे ही नहीं। बड़ा उनकी अँख में समायगा 
ही नहीं ॥१॥ 

हे बावा ! सुधर वर ढ् ढना । में तुम्हारी दुलारी बेदी हैं। में तीनों 
लोक में सबसे अधिक सुन्द्री हूँ। देखना, मेरी हँसी न करना ॥र॥ 

# बावा ने कहा--ऊसर को गोड-गोड़कर मैंने ककढ़ी बोआई है। 

पर मालूम नहीं, ककड़ियाँ तीती होंगी या मीठी ? इसी तरद्द हे बेटी ! 
मैं देश-विदेश जाकर कुद्दारे लिये वर हूँ इता हैँ। पता नहीं, तुम्हारे भाग्य 
में कया बदा है ? वर अच्छा मिलता है या अयोग्य ॥५॥ 

बाबा ने कहा---मैंने प्रव हूँ ढ़, पत्रिम हूँ दा, दिछी और गुजरात 
भरे द्वंढ लिया । पर हे बेटी ! तुम्दारे अनुरूप कहीं वर नहीं पाया । अब 

त्‌॥ हुमारी रहो ॥श॥ 

बेटी ने कह्ा--हे पिता ! तुमने प्रव भी हंढ़ डारा, पश्चिम भी 
हूँ ढ़ डाछा , दिल्ली और गुजरात भी दूँ ढ़ लिया । पर चार ही कदम पर 
अयोध्या नगरी है, जहाँ दो वर कारे हैं ॥७॥ 

वाबा ने कहा--हे बेटी ! वे वर घोटा-हाथी और पचास मोहरे 
तथा नो राख का दहेज भाँगते हैं । मेरी हिम्मत तो इतना देने कही 
नहीं है ॥द॥ ४ 

बेटी ने इसी किया--हे पिता ! जिसके हार्थी-घोड़ा न हो, पचास 
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मोहर न हो और जो नौ छाख का दहेज न दे सके, वह हल नोतनेवारा 
बर दूँ दे ॥७॥ " 

जो इल जोतकर आवे, कुदार से रुत गोढ़कर जावे तो सुँह लवकाकर 
बैठे । हे वादा ! उन्हीं की तिलक चढ़ाना । वे वर दद्देज नहीं छेते.. है 

जैसा जासन हो, वैसा दासन ( विछोना ) देना । मुँह देखकर पा 
का वीढ़ा देना। अपना धन देखकर दहेज देना । और वर वेखकर कन्या. 
दान देना ॥९॥ 

इस गीत की कन्या इतनी सयानी हो झुकी है कि अपने दावा के 
मन की पसंद का उसे पता है। साथ ही कन्या को यह भी पता है कि 
योग्य वर कहाँ-कहाँ हैं ? वह अपने थाबा से कहती भी है कि तुम सब 
जगद तो दौड़ जाये, पर वहाँ नहीं गये । वह इतनी समझदार भी हो 
छुकी है कि किसान के जीवन की आल्येचना कर सकती है। जला उडेँ 
हल्वाहे का सज़ाक उड़ाया है। खाद्कर सुँद रूव्काकर वैठनेवाली का 
तो बढ़ी ही विनोद-पूर्ण है। 


[ ४ |] 

पहिले मेंगन सीता माँगैली से हो विधि पुरवहु हो। 
ललना मॉगेली जनफपुर नैहर अवधपुर सासुर हो॥१॥ 
दुसर मेंगन सीता माँगेढी से हो विधि पुरवहु हो।” नी 
छलना माँगैली कौसिल्या ऐसन साख ससुर राजा द्सरथ हो ॥ २॥ 
तिसर मेँगन ख्रीता माँगेली से हो पिधि पुरवहु हो । 
ललना माँगेली पुरुष रामचंद्र देवर वबुआ लक्षिमन हो ॥ ३॥ 
चौथा मेंगन सीता माँगेली उहो विधि पुरवेलें हो। 
छूलना छूव कुश' ऐसल माँग पूत जनम अहिवाती दो ॥ ४॥ 

सीता ने पहला मॉँगन यह माँगा, जिसे श्रद्धा पूरा फरें, कि जनकपुर 
नैहर और अव्धपुर ससुराल हो ॥4॥ 


# विवाद फे गीत # « १४३ 


सीता ने दूसरा माँगन यह माँगा, जिसे प्रद्म पूरा फरें, कि 
कौदाल्या ऐसी सास और राजा दशरथ ऐसे ससुर मिर्े ॥२॥ 

तीसरा माँगन सीता ने यह माँगा, जिसे अद्या पूरा फरें, कि पति 
भगवान रामचन्द्रजी हों और देवर लक्ष्मण ॥१॥ 

चौथा माँगन सीता ने यह माँगा, जिसे ब्रद्म पूरा करें कि र्व, कुदा 
देखे हों और में जन्म भर सोभाग्यवती रहूँ ॥४॥ 

प्रत्येक हिन्दू-परिवार में दशरथ, फोशल्या, राम, सीता, रूक्षरण 
और भरत भादुशे-रूप होते हैं। द्विग्दुओं ने अपने आदर्श को प्रत्येक घर 
में अतिविम्वित कर रक्‍्खा है। 


| 
फौन गरहनवाँ वावा साँझे जे लागे फौन गरहन मिल्ठुसार । 
फौन, गरहनवाँ बादवा औघरट लामे कब धो उगरह होइ ॥ १॥ 
व ,रहनवा बेटी साँसे जे छागै खुरुज गरहनवा सिलुसार । 
| गरहनवा बेटी औघरट छागे कब धो उगरह होइ ॥ २॥ 
फॉपद हाथी रे फाँपद घोड़ा कॉपद नगरा के लोग। 
हाथ में कुस लिदे फॉपई बाया. कब शभ्रों उगरह होइ ॥ ३॥ 
रहेंसई हाथी रे रहँसदई घोड़ा रहँसई सफल बरात। 
मड़ये सुद्त मन समधी रे बिदेंसद भले घर भयहु विआह ॥ ४॥ 
गंग(पैंठि बाबा खुरुज से बिनवई मोरे बूते थेरिया, जिनि होइ। 
घेरिया ज़नम तब दीहा बिधाता जब घर सम्पति होइ॥ ५॥ 
कन्या पूृछती है--हे पिता ! कौन मद्ण रात में लगता है ? और 
कौन दिन में ? और कौन ग्रहण वे वक्त लगता है ? और कब छुटता है ? ॥१॥ 
पिता कहता है--हे बेदी ! घन्द्र-महण रात में रूगता, है और सू्च- 
अदहण दिन में । कन्या-अहण का कोई ठिकाना नहीं कि कब छगे और 
कब छुटे रा 
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हाथी काँप रहे हैं, घोड़े काँप रहे हैं, नगर के लोग काँप रहे हैं, हाय 
में कुश लिये वाया काँप रहे हैं। न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥श॥ 
हाथी असत्न हैं, घोड़े असन्न दें, सारी घारात प्रसन्न हैं; माँढ़ें के 
नीचे बैठा हुआ ससधी (वर का बाप ) प्रसन्न है कि अच्छे गृहस्म के 
यहाँ मेरे पुत्र का विवाह हुआ है ॥8॥ 4 
पिता गगाजी में खड़े होकर सूर्य से विनय करते हैं--दैे सूर्य ! मेरे 
पर कन्या न देना । कन्या का जन्म तभी हो, जब घर में सम्पत्ति हो ॥५॥ 
गीत के अन्त में कन्या के पिता ने कैसी मार्मिक बात कही है। 
जब वर और कन्या अपनी पसंद के अनुसार विवाह कर छेते थे, तब 
उनके पिताओ पर इतना भार नहीं पढ़ता था। पर जब से पिताओ ने 
यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, तव से उनकी चिन्ता बढ़ गई है। 
और आजकल तो कन्या के पिता फो इतना फष्ट, इतना अपम 
पढ़ता है कि कन्या का पिता होना पूर्वजन्म के किसी ६८ 
ही समझना चाहिये। 


[६ ]ै] 
देउड न मोरी माई बाँसे फ डेलेया फुलवा छोढ़न हम जाव । 
फुलवा लोढ़त भइली खड़ी दुपहरिया हरवा गछत 
भदइली साँझ रे ॥ १.) 
घुमरि घुमरि सीता फुलवा चढ़ायें शिव वाबादेलेन असील। [_ 
जोन माँगन तुहँ माँगी सीतल देई उद्दे माँगन हम देव ॥ २॥ 
अन धन चाहे जो दिहा शिव वाबा स्वामी दिहा सिरी राम। 
पार छगावें जे मोरि नवरिया जेहि देखे हिअरया जुड़ाइ ॥ ३॥ 
दे मेरी माँ! चाँस फी डलिया मुझे दो। में फूल लोढ़ने (छुनने, तोड़ने) 
जाऊँगी । फूल ल्वेदुने में दुपहरी हो गई और हार गाँछने (बनाने) मे 
शाम हो गई ॥१॥ 


४ 


् 
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घूम-घूम कर सीता फूल चढ़ा रही दें। शित्र वाया ने प्रसन्न होकर' 
कहा--दे सीता देवी ! जो तुम माँगो, में वही दूँगा ॥?॥ “5 ५, 
सीता ने कहा--है शिव वादा ! अन्न और धन तो चाहे तुम जितना 
देना, पर स्वामी ओऔरामचन्द्र देना। जो मेरी नाव को खेकर पार 
और जिन्हें देखकर हृदय' शीतल हो जाय ॥३॥ 
५ 4 है, स्त्री को तो केवल एक योग्य स्वामी चाहिये, जे उसकी 
नाव को खेकर पार लगा दे । । 
[ ७ ] 
पुरुष पकछिम मोरे बाबा क सगरवा पुरदनि हालर देइ । 
तेहि घाटे दुलदे धोतिया पखारों पूछें दुलहिन देर वात ॥ १॥ 
केकर अद्दे तु नतिया रे पुतवा कौने वहिनिया कफ भाय। 
बनिजिया चले बर सुन्दर केकरे सगरे नहाउ॥२॥ 
वन सिंह क नतिया रे पुतवा कौन कु वरि कर भाई | 
सेन्दु. बनिजिया चले हम उुन्दरि सखुर के सगरे नहाडें॥३॥ 
येतनी बचन सुनि दुलदी फौन के वरि घाय माया लगे जायें । 
जे बर मोरे माया नगरा हुेंढ़ाये से वर सगरे नहायें॥४॥" 
राम रखोइयाँ भोजी फोन कुवरि घाय भौज़ लूम जाय । 
भोज़ी नगरा हुंढ़ाये से वर सगरे नहायें॥५॥ 
बहु ननदोइया परलेंग चढ़ि चेठेहु कु चहु महोंवे के पान । 
अपने फम्रिनिया क डेंड़िया फेंदावडु ले जाउ वेरिनि हमारि ॥ ६॥ 
की भौजी तोर नोनवा चुरायडें की तेल दिहों ढरकाय। 
की भौजी तोर भदया गरिआयडें कौने गुन्त वेरिनि तोहारि॥७॥ 
ना ननदी मोर नोनवा चुरायड न तेलचा दिल्यो ढरकाय। 
ना ननदी मोर भइया गरिआयड बोली मुन वैरिनि हमारि ॥ ८॥ 
पूरव से पच्छिम तक खूब लम्बा-चौद़ा मेरे बावा का तालाब है। 
१० 





जिसमें पुरदुन ( कमर का पत्ता ) रहरा रहे हैं | उसी ताछाव के घाट 
पर दुलहा धोती पछार रहा है। उससे दुलहिन ,बाठ पूछती है ॥१॥ 

तुम किसके नाती और किसके पुत्र हो ? तुम किस बहन के भाई 
हो ? हे सुन्दर वर ! किस 'चीज़ का व्यापार करने के लिये तुम निकले 
हो ? और किसके तालाब में नहा रहे हो ? ॥२॥ है 

वर कहता है--अमुक सिह मेरे पितामह हैं और अम्ुुक देवी फा 
भाई हैं। हे सुन्द्री ! सिन्दूर का व्यापार करने के लिये हम निकले ई 
और अपने ससुर के तालाव में नहा रहे हैं ॥३॥ 

यह बात सुनते ही कन्या अपनी माँ के पास दौद़कर गई भोर 
कहने लगी--माँ, जिस वर के लिये सारे शहर ढ्/ँ ढ़ डाढ़े गये, वह वर तो 
ताराव पर नहा रहा है ॥४॥ 

कन्या की भौजाई रसोई में थी | वह उसके पास जाकर बे 
भोजी ! जिस वर के लिये सारे शहर्‌ हूँ ढ़ डाके गये, वह वर तो 
पर नहा रहा है ॥५॥ 

भौजाई ने कहा--आओजी ननदोईजी ! परूँग पर बैठे और महोवे 
का पान झुँचो। अपनी कामिनी के लिये पाठकी सजाओ और मेरी इस 
बैरिन को के जाओ ॥६॥ 

ननद ने कहा--है भोजी ! तुम सुझे वैरिन क्यो कया * 
मैंने तुम्हारा नमक च॒राया था ? या तेल गिरा दिया था ? या हग्दो 
भाई को गाली दी थी ? ॥७॥ 

भौजाई ने कह्दा--है ननद ! न तुमने मेरा नमक छुराया, न तेल 
हुसकाया और न मेरे भाई ही फो गाली ' दी । केवछ बोली के कारण से 
तुम मेरी वेरिन हो ॥ढ॥ 

इस गीत से यह बात मालूम होती है कि कन्या की अवस्था इतनी 
बड़ी हो चुकी थी कि वह अपने भावी पति के रूप और गुण की प्रदासा 


नननिजलनलाननल 
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झुनफर उस पर द्वद्य से आमक्त हो चुफी घी । उधर बर भी पन्‍्या फी 
थोज में चछा हुआ जान पद़ता दे। पहले से उसे फन्‍्या जौर उसऊ पिता 
जांद का हार शात न होता तो वह कैसे ऊद्ठता कि 'ससुर के सगरे 
नहाऊँ! । माद्म होता है, वद फन्‍्या फो एफ चार लपनी जाँखों से देखने 


क़्गा भा । 


दूसरी बात इस ग्रीत में यह हैं कि भोजाई ने ननद को जपनी 


वैरिन बताया है। कारण पूछने पर उसने ननद फो बताया दे कि तुम 
बहुत फटुरचन बोलती हो । ननद भोजाई में प्रायः झ्षयद़े हुआ करते दे 
और इसमें प्रधान कारण कट्मचन ही होता है । 


[ «८ ) 


है. सिया अपने फो प्यारी, पिया अपने को प्यारी, 


सो अपने पिया पे खिंगार करो॥ १॥ 
पहिरो धर्म फी जेंहरि, पहिरों धमं की ज्ेहरि 

से भजन फी दुन्दुमि चाजि रही ॥ २॥ 
ओढ़ों चुप्प चुनरिया, ओढ़ी चुप्प चुनरिया 

सो शान को घॉघरों घूम रहो ॥ ३॥ 
प्रदिरों अकिल फी अंगिया, पहिरो अफिल फी अगयि, 

सो श्रुति स्छृति दोऊ बंद लगे॥ 3 ॥ 
पदिरो दरी पीरी चुरियाँ, पहिरों हरी पीरी चुरियाँ, 

सो वीच वेंगलियाँ अज़ब बनी ॥ ५॥ 
पहिरो द्सहु मुंद्रिया, पहिये दसहु मुँदरिया 

सो पोर्न पोर्न पहिर रूई॥ ६॥ 
पहिरो शीरू को सूता, पहिरो शील फो सूता 

सो दया फी मेल गले में डरी'॥ ७॥ 
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' 'पहिरो नेह नथुनिया, ,पहिरो नेह सथुनिया, 
सो प्रेम को. लटफन झूम रहो ॥ ८॥ 
करो मानव को कफाजर, करो मान को फाज़र , 
सो बिरहा की बेंदी लिलार दहई ॥ ९॥ 
पाँचो तत्व को तेलवा, पाँचों तत्व को तेलवा श 
सो खुमति की डोरी से चोटी गुदी॥१०/ 
इतनो घन पहिरो, इतनो घन । पहिरो +! 
तब रूठे पिया,को मनावे चलो ॥११॥ 
साई मों तन हेरो, साई मो तन हि 
सो उठ के फवीरा शुरू बाँह गही ॥१२॥ 
हे अपने प्रियतम की प्यारी स्त्री अपने प्रियतम के लिये यह 
श्र करो । ु कर 
पतिन्नत-घर्म की माला पहनकर, भजन का नगाढ़ा बजाऋं 
झुप की चुनरी, ज्ञान का घाँघरा, बुद्धि की जैँग्रिया--जिसमें श्रुति और 
स्तृति दो बंद लगे हैं, हरी पीली चूडियाँ, दसो उँगलियों में मँगूठियाँ, 
शील के सूत में दया की हमेल, स्नेह की नथनी, प्रेम का लटकन, 
मान का काजल, विरह की बेंदी पहनकर, पाँचो तत्वों का तेल छगा 
कर, सुमति की डोरी से चोटी ग्ूँथकर दे स्त्री! अपने मिस 
को मनाने चलो । 

।. ईंस गीत का असिप्राय यह है कि धातु के गहनो से शरीर की 
शोभा नहीं तद़ सकती और न उसे देखकर पति ही असन्न हो सकता है। 
बल्कि गुणो के गहनो ही से ल्‍्त्री की शोभा वढ़ती है । गुणवती स्त्री ही 
पति को प्यारी हो सकती है । इस गीत का आध्यात्मिक अर्थ भी है, जो 
जीव को स्त्री और ब्रह्म को पति मानकर किया जाता है। 


किन नो शी सर ज की आओ आम की आफ  क की 


है 


# विवाह के गीत के १७९ 





! [५९ .] 
साखु तो चली हैं निहारन झीने झीने कापड़। 
केकरे में आरती उतारों फवन थर सुन्दर ॥ १॥ 
ओढ़े हैं पीत पितम्बर और बघम्बर। 
खिर कि मउरिया लपफत आवद, इन्हरे के अर्ती 
उतारी, यही वर झुन्दर ॥ २॥ 
साखु तो अरणती उत्तारिन बिनती बहुत फरे। 
अबे मोर घिया ऊलरिफा अजान कुछो नाहि जाने ॥ ३॥ 
तोरि घिया लरिफा अज़ान कुछो नाहि जाने। 
हमहूँ फमल फर फूल दुहें जन बविछेंसब ॥४॥ 


बारीक कपडे पहनकर सास देखने चली है। वह सुन्दर वर फौन 
म|किसकी भारती उतारूँ ? ॥१॥ 
नो पीतास्वर और वाधघम्बर ओढ़े हैं, जिनके सिर पर सौर 'चमक रहा 


है, ये ही सुन्दर वर' हैं । इनकी आरती उतारो ॥२॥ 
- सास ने आरती उतारी और बड़ी विनती की कि अभी मेरी कल्या 
बहुत नादान है, कुछ नहीं जानती ॥३॥ 


पति ने कहा--तुम्हारी कन्या नादान है और:कुछ नहीं जानती तो 


पृ इज ? में भी तो कमल के फूल सा हैँ। दोनों जन प्रसन्न होंगे ॥४४ 


२० 
राजा जनक अइले नहाई के मनहिं उदासलूा 


' कवन चरित्र आज भइलें धनुष तर लीपल॥ १॥ 


हम नहिं जानीला ८. हरि पुछि लू सीताजी से । 
सीता के सखिआ बहुती जनफजी के आँगन ॥ २॥ 
जनक सीता बलघैलें जान्ह वेठावैले । - 


“बेटी कवने हाथ धन्तुष उठाव फवन हाथे लीपेलु ॥ ३॥ 
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याँयें हाथे धन्षुषा उठाई दृहिने हाथ लिपीला। 
इदे चरित्र आज भइले धन्ञष तर लीपल ॥४॥ 
। * जनक मन पछितालनी मन में दुखित भयें। 
अब सीता रहेले कुंवारी जनम कैसे वीती॥५॥ 
फादे के बावा पछिताला त मन में दुखित होला। है 
अब हम पुजवबों भवानी त राम बर पाइव॥६॥ 
कंचन थाली. गढ़ावेलीं आरती साजेलीं । 
चलौ न. ससख्ति फुलवारी त पू्ज भवानी ॥७॥ 
घुमरि घुमरि सीता पूजेलीं पूजेली भवानी । 
परसन होई न भवानी त पुरव मनोस्थ ॥८॥ 
- देबि जे दँसली ठठाई के बड़े परसलने से। 
पुजिहें मने कफ मनोरथ राम वर पावेल ॥ है 
जनक स्तान करके उदास मन से.घर आये । पूछने छंगे कि आज 
क्या अदूभुत काम हुआ कि धनुष के नीचे छीपा हुआ है ॥१॥ 
जनक की रानी ने कहा--दे नाय ! में नहीं जानती। देखिये, सीता 
से पूछती हूँ । जनकजी के घर में सीता की बहुत सी सखियाँ दें ॥२॥ 
जनक ने सीता को बुलाया, प्यार से जाँघ पर बैठाकर पूछा--बेदी ! 
किस हाथ से धन्ञुष उठाय्रा और किप्त हाथ से लीपा ? ॥श॥ र्ड् 
सीता ने कद्ा--वार्यें हाथ से धन्रष उठाकर दाहिने से लीपा 
हूँ। जाज घनुप के नीचे छोपा है । यही वात है ॥४॥ 
/जनक सन ही मन पछताने छगे कि अब सीता कुँवारी रहेगी तो 
इसका जनम केसे बीतेगा ? ॥७॥ 
सीता ने कहा--पिता ! पछताते क्यो दो ? दुःखित क्‍यों होते हो ? 
थब मैं देवी को पूजा करूँगी और राम को वरूँगी ॥4॥ 
सीता ने सोने की यांली वनवाई, आरती सजाया और सखयों से 
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कद्ा--सललियों ! फुलवारी में चले, देवी फी पूजा करें ॥जा 

सीता धूम-धूम कर, वार-यार देवों की पूजा करती हैं और प्रार्थना 
फरती दैं--दहै देदी ! असत् हो, मनोरय पूर्ण करो ॥4॥ 

देवी वहुत प्रसन्न होकर, व्ठाकर दँसी ओर योलीं--वेटी ! तुम्हारे मन 
बह मनोरभ पं होगा और तुम को राम वर मिलेंगे ॥९॥ 

हिन्दू-खियों से सीता के विवाह के लिये जनक के व्विल्तित होने की 
कथा इसी तरह प्रचलित दे | इससे प्रकट होता है कि सीता जब इस 
भवस्था को पहुँचीं कि वायें हाथ से धनुप उठा सकी, तव जनक को 
उनके वियाह की चिन्ता हुईं। जाइचय है कि ऐसे गीत गा-गाकर भी 
स्थ्रियाँ नन्‍्दीं-नन्दीं बच्चियों का विवाह पसंद करती दें । 


६ 28 «॥ 
अं छखी सीता चढ़ि गई' अटारिया इन्द्र झरोखे 'छाग। 
दुल्हा कौन दुल्दे कफ वावा फोन दुलहे जेठ भाय ॥ १॥ 
माती दथिनिया रे घुमर्त आये धुमरि-घुमारि डारे पाँच । 
सोने के मठुकवा विराजत आचे थे दुलहे कर वाप॥२॥ 
नदिया के ईरे तीरे घोड़। दौड़ावें मोछिया भेंवर मननाय । 
दाथे खुबरना गरे मोत्ती माला थे दुलदे जेंठ भाय॥३॥ 
मना के डेंडिया चमाकत आवबे जूमत चारिड फहाँर। 
पिठम्बर झलछाकत आयें ओई अहँ दुलरू दमाद्‌ ॥४॥ 
सात सखियों के साय सीता जदारी पर 'चढु गई। अटारी इतनी ऊँची 
थी कि उसके झरोखे से इन्द्र झाँक सकता था । सीता पूछती हैं---कफौन वर 
हैं? कोन वर का पिता है ? और कौन वर का जेठा भाई है ? ॥१॥ 
सखियाँ कहती हैं--मतवाली हथिनी झमती जाती है, और घूस-घूम 
कर पाँव रखती है। उस हथिनी पर वर का बाप है, जिसके सिर पर 
घोने का मुकुट शोभायमान है ॥२॥ 
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जो नदी के किनारे-किनारे घोड़ा दौड़ा रहा है, जिसकी मोंछ भौरे 
के समान काली है, और जिसके हाथ में सोने का कढ़ा और गे में 
मोती फी माला है, वह,वर का जेठा भाई है ॥३॥ 
चन्दन की पाल्फी, चमकती हुईं आ रही है। उसको उठाये हुए चार 
कह्दार जूमते हुये आ रहे हैं । जिसका पीला रेशमी वस्त्र झलक रहा 
वही प्यारे दामाद दें ॥४॥ ] 
२ 


नीले नीले घोड़वा छेल असचरवा कुरेते हनद निसान। 
खिरफी उपघेरि के अम्मा जो देखें घिया दूस आउरि होईं॥१॥ 
दोइ्गा वियाह परा सिर सेंदुर नी लख दाइज थोर। 
मितरों फट भाँड़ वाहर द्‌इ मारी सतरू के धिया जिनि दोइ॥२॥ 
नीले धोद़े पर जो छेल सवार है, वह ऐसा वीर है कि कुरुक्षेत्र 
भूमि ) में विजय फा झंडा खढ़ा फरता है, या रणभूमि में शत्रु का 
तोड़ डालता है । उसे नव सिद्की खोलकर माँ देखती है, तब उसका 
जी हुल्सता है और वह चाहती दे फि दश कन्यायें और होतीं तो 
डीक था ॥१॥ 
पर जब ब्याह हो गया, माँग में सिंदूर पढे गया और नी छाप फा 
दष्देड भी थोड़ा समझा गया, त्तर माँ ने भीतर का पक ५ 
पटक दिया और कट्दा--शत्मु को भी कन्या न हो ॥२॥ ; 
इन चार पंक्तियों में कन्या के विवाह का वतंमान चित्र यदुत अपष्टी 
तरइ खींदा गया दै। तरुण जौर रणपाँकुत दामाद देसकर कन्या 
फी माँ का द्वदय आनद से उमड़ जाता है, यद्ध स्वाभायिक दी हैं। पर 
दहेज फी कुमभा से जो कष्ट कन्या के मॉँ-याप को उठाना पता है, जीर 
उससे जो पिज्ञोम पैदा दोता है, उसका इहुत दी तथ्य यर्णन गीय की 
उछीयी पंक्ति में जा गया दे । 


'वीीकीपीिनीयो, 
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गरित से यह भी माल्स होता है कि जिस समय का यह गीत है, 


उस समय बाल-विवाह नहीं होता था। ७,'८ वर्ष का बालक न छेल 
ही हो सकता है, न घोड़े की सवारी ही कर रूकता है, और न कुरुक्षेत्र 
में झडा ही गाड़ सकता है। 


घप 


श्३ | 
घोड़े चढु ढदुलहा तू घोड़े चढ़ यहि' रन बन में। 
दुलहा बाँघि लेहु ढाल तस्वारि त यहि रन बन में ॥ १॥ 
पदहिनो... पियरी पीतामर यहि रन बन में.। 
दुलहा बाँघि छेंहु लटपट पएाग त यहि रन बन में ॥ २॥ 
केले के बाँधी पाग ते यहि रन बन में । 


_ दुलदिनि मस्म न जान्यों तोहार त यदि रन बन में ॥ ३॥ 


जुतिया तो हमरी पंडित के यहि रन बन में । 
दुलदा मुगुल के डरिया छुफानि त यदि रन वन में ॥ ४॥ 
मारि डारेन भाई औ बाप त यहि रन वन में । 
दुलह्ा मुगुल के डरिया छुफानि त यहि रन वन में ॥५॥ 
यतनी वचनिया के सुनतई यहि' रन बन में । 
इुलहा घोड़े पीठि लिद्देनि वेठाय त यहि रन वन में ॥ ६॥ 


है तक वन गेले दुसर बन यहि रन वन में । 


दुलहा तिसरे मे छागी पियास त्त यहि रन वन में ॥ ७॥ 
अरे अरे;, जनम  संघाती त यहि रन वन में । 
दुलहा घु द्‌ यक्र पनिया पियाव त यहि रन वन में ॥ ८ ॥ 
ताल ओ कुइयाँ खुखानी त यहि रन वन में । 
पनिया रकत के भाव विफाय त यहि रन वन में ॥ ९॥ 
उसने चढ़ि के. निदारेनि यहि श्न वतन में । 
दुलूदिनि झरना वहे जुड़ पानि व यहि रन वन में ॥१०॥ 


श्षछ #  कविता-कौछुदी--आम-नगीत # 
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दुलहिनि झरना वहै जुड़ पानि त यहि रन वन में। 
दुरूदिनि ठाढ़े हैं. मुगुल पचास त यहि रन वन में ॥११॥ 
अरे अरे जनम सेंघाती त यदि रन वन में। 
दुलहा घुँद एक पनिया पिआाउ त यहि रन बन में) 
दुलहा मोरों तोरी छूटे सनेहिया त यहि रन वन में ॥ 
यतना बचन सुनि पायेन त यहि रन बन में । 
दुलहा खींचि लिद्देनि तरवरिया त यहि रन वन में ॥१३ 
ठाड़े एक ओर मुगुर पचास त यहि रन वन में । 
दुलूहा एक ओर ठाढ़े अकेल त यहि रन बन में ॥१४॥ 
रामा जूझे हैं मुगल पचास त यहि रन बन में । 
राजा जीति के ठाढ़ अकेल त यहि रन बन में ॥९५॥ 
पतवा के दोनवा. छगायनि यहि रन वन में।हैं 
दुलहिनि पनिया पियहु डमकफोरि त यहि रन वन में ॥(%॥ 
पनिया पिये दुरूहिन वेठीं त यहि रन वन में । 
दुलहा पटुकन फरें वयारि त यहि रन वन में ॥१७॥ 
दुलदहा मोर धरम लिद्देड राखि त यहि रन वन में | 
दुलहा हम तोहरे हाथ विफानि त यहि रन वन में ॥१८॥ 
यतनी वचनिया के साथ त यहि रन वन में 
दुलद्दिन मलवा दिहिन गर डारि त यहि रन वन में ॥ ३ 
हे दुलदा ! घोदे पर चढ़ छो, घोड़े पर चढ़को | इस निर्मन और 
भयानक वन में ढालू-तत्थार बाँध ठो ॥१॥ 
पीछा पीताम्वर पहन ठो और जरदी-जल्‍्टी पगढ़ी बाँध छो ॥२॥ 
“ घुरुप ने कहा--में कैसे पगड़ी याँवू ? में तो जानता ही नहीं कि 
तुम कौन हो ? ॥३॥ 
स्त्री ने कह्दा--मैं तो व्राद्मण-कन्या हूँ । सुराकों के दर से इस जंगल 


हज 
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में छिपी हैँ ॥थ॥ , 

मुग़लों ने-मेरे भाई और बाप को मार डाला । मैं मुगलों के डर से 
इस ज॑गल में छुकी हैँ ॥५॥ ल्‍ 

इतना सुनते ही पुरुष ने स्त्री को घोड़े पर बैठा लिया ॥६॥ 
ु हि 4 एक बन से दूसरे में गये । तीसरे वन में स्री को प्यास लूगी ॥७॥ 

८ हमत्री ने कहा--हे जीवन के संगी ! बड़ी प्यास छगी है । एक यूँ द्‌ 
पानी पिलाओ ॥4॥ 
- - पुरुष ने कहा--इस बन में सभी ताल और कुऐँ-सूख गये हैं । पानी 
तो छोहू के भाव का हो गया है ॥९॥ 

पुरुष ने ऊँचे चढ़कर देखा तो बन में ८ंडे पानी का एक झरना बहता 
दिखाई दिया । उसने कहा--है, दुरृहिन ! ठंडे पानी का एक झरना बह 
तो है ॥१०॥ 

फ वहाँ पचास मुगल ,खड़े हैं ॥३१॥ 

स्‍त्री ने कहा--हे दुल्हा ! है जीवन के संगी ! इस घोर बन में तुम 
मुझे एक दूँद्‌ पानी पिछाओ | हे दुलहा ! नहीं तो हसारी तुम्हारी भीति 
अब छूट रही है ॥१२॥ हु 

इतना सुनते ही पुरुष ने हाथ में तत्वार वींच ली ॥१३॥ 
«५ )>उस बन में एक और तो, पचास झुग्ररू खड़े हैं और एक ओर अकेला 
हा ॥१ भा । 

पचासों झ्ुरालो को मारकर दुल्हा राजा युद्ध जीतकर अकेला 
खड़ा है ॥१५॥ 

पत्त के दोने से दुलद्दे ने दुलडह्ठिन को पानी दिया और कहा--दहुल- 
हविन ! खूब तृप्ता होकर पानी पिओ ॥$ इ॥ 

दुर॒हिन बैठकर पानी पीती है और दुलहा दुपद्दो के छोर से हवा 
कर रहा है ॥१७॥ 





श्षद # क्विता-कौमुदी--आम-गीत # 


4 जकर जा ८५ज ५०५५ सी ीयीयनीजतीी- परी यजीन "मी प>न जीन यम ९ नी+ जन री फनी यल्‍नथ>-५9 न धन िजनन मन ५८५८-५८ ५०९५७: टफिरीनच री रीय री अ3०- ५० 


बुरूद्दिन ने फहा--हे छुलह्म ! तुमने मेरा धर्म रख लिया । में तुझारे 
हाथ दिक गई हूँ ॥३८॥ « 

इतना कहकर दुलहविन ने दुलहे के गले में अपनी माछा ढाल दी। 
जथोत्‌ उसको बरण कर लिया ॥११॥ 

यह गीत झुग़छो के जमाने फा जान पढ़ता हैं। झुग़लो ने ४4 
ब्राह्मण की रूपचती कन्या फो ज़बरदस्ती छीन लेने की नीयत से 
घर घेर लिया, और कन्या देना अस्वीकार करने पर कन्या के बाप भौर 
भाई को मार डाला या। कन्या भांगकर एक बन में छिप गईं थी। मुगल उसे 
दूँ ढते-द्ूँ ढते एक झरने के पास पहुँचे थे । उसी समय कन्या के पास से 
कोई हिन्दू वीर निकल्ता है, जो कन्या का कष्ट सुनकर उसे भोड़े पर 
बैठकर ले चलता है। रास्ते में कन्या को प्यास लगती है । पानी के टिये 
युवक झरने के पास पहुँचता है और पचासो मुराल्ों को मास 
को पानी पिछाता है। युवक उसकी थकान मिटाने का प्रयत्न भी 
है। युवक ने फन्‍्या का धर्म और प्राण दोनों वचाये । उसके बाप और 
भाई की रूत्यु का बदल भी लिया तथा अकेले पचास झुग़लों से लब॒कर 
और उन्हें मारकर अपनी झूरता का भी परित्वय दिया । इससे हिन्दू-कन्यां 
का हृदय स्वाभाविक कृतशता से उमड़ आया । उसने वहीं उस वीर और, 
रूद्दूय युवक को सथ उपकारो के बदले में अपना हृदय समर्पण कर*डिएई 
ओर उसके गछे में जयमादा डाहुकर उसे वरण कर लिया । | 

एक समय चह था, जब इसारे घरो में ऐसे युवक पेदा होते थे, णो 
पचास-पचास से अकेले लड़कर विजयी होते थे । इस गीत में उस समय 
की एक क्षीण जाभा पंतमान है । हि हि ! 

[ १७ )' हल 

ऊँच ऊँच बखरी उठाओ मोरे बाबा ऊँच ऊँच राखों मोंदार | 
चाँद झुसज दोनों किस्नी बसत्त हैं निहुरे न फन्‍्त हमार ॥ १॥ 
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अम्मर सेलुरा मेंगावो मरे. वावा पिया से भरावो मोरी माँग। 
सूघर देंसना से गेंठिया जोरावडु जनम जनम अहिबात ॥,२॥ 
अम्मर डेंडिया फनाओ मोरे बावा विद्वा करावों हमार। 
सात परग सेंग, चलि के हो वावा अब मैं भहर्डे पराइ॥३॥ 
"७४ है वावा ! ऊँची देँची बखरी ( घर ) बनवाओ और उसमें ऊँचे- 
के भोहार ( दरवाज़े ) राखो। जिससे मेरे स्वामी को तिहुरना 
( झुकना ) न पड़े ॥१॥ 
है त्ावा | अमर करनेवाला सिन्दूर मेंगाओ और प्रियतम से मेरी 
माँग मराओ । सुघर ब्राह्मण से मेरी गाँठ जोडाओ, जिससे जन्म जन्मा 
न्तर तक मेरा सुहाग बना रहे ॥२॥ 
है वावा ! अमर करनेवाली पालकी सजाओ और मुझे विदा करो ६ 
री का साथ चलकर अब में पराई हो गई हूँ ॥३॥ 
पति पग साथ चलकर पराई हो जानेवाली कन्या धर्म के महत्व को 
समझती है । इसी से कहा है--- 
सता सप्तपदी मैत्री । 
सात क़दम साथ चल लेने ही से सब्ननों में मेन्नी हो जाती है। 
[ र५ | 
फक्रोठवाँ उठइहा मोर बावा हो विचबिच झेंझरी छगाई । 
शियहन अइ॒हें बाबा तिन लोक राजा हो रहिहँँ झेसरिया 
ह लोमाइ है ॥ १॥ 
सब फोइ देखेल धाग बगइचा देखेल फूल फुलवारि हो। 
रामचन्द्र देखेले बाबा के झँझरी के अइसन झँसरी उरेह हे ॥२॥ 
दान दहेज सास कुछ नाहीं लेबों हो ना लेबों चढ़ने के घोड़ दे। 
जउन तिवइया यहि झसरी उरेहले तिनन्‍्हकाँ में सेंग छद .' 
जञाव हो ॥ ३॥ 


१५८ + कविता-फौपुदी--आम-गीत # 


की 


दान दद्देज वाबू सब कुछ देथों हो देयों मैं चढ़ने के घोड़ दे। .._ 
बेटी सीता देई झेझरी उरेहरीं तिन्दहूँ क सेंग लूइ जाहु हो ॥४॥ 

हे बावा ! डँचे-ऊँचे कोठे बनवाना, और चीच-बीच में सिबकी 
छगवाना । तीन छोक के माल्कि विवाह करने जावेंगे । वे खिड़की देत- 
कर लुभा जायेंगे ॥१॥ 

वारात के लोग बाग़-वर्गीचा और फूल-फुल्वाड़ी देस रहे हैं 8: ५ 
रामचंद्र बावा की खिढ़की देख रहे हैँ और मोहित हो रहे देँ कि ऐसी 
खिड़की पर चित्र किसने बनाये हैं ? ॥२॥ 

रामघन्द्र ने कहा--दे सास ! मैं न दान [छंगा, न दृह्देज | न चने 
के लिये घोढ़ा ही रूँगा । जिसने इस खिद़की पर चित्र बनाये हैं, उसे मैं 
साथ छे जाऊँगा ॥श॥ न हे 

सास ने कहा--हे बेटा ! दान-दृद्देण भी में दूँगी और भा 
घोड़ा भी ढूँगी । सीता बेटी ने ये चित्र बनाये हैं, उसे भी दूँगी. 
अपने साथ ले जाओ ॥४॥ 

प्राचीन भारत में चित्रकला का घर-घर अचार था । चित्रकला का 
जानना कन्या की शिक्षा का एक अंग समआ जाता था। कन्यायें ऐसा 
चित्र बना सकती थीं, जो देखनेवालों का चित्त हरण कर छेते थे और 
भी उत्तम चित्र की पहचान ही नहीं करते थे, वल्कि उस पर अग्ध है| 
वाला हृदय भी रखते थे । त 4 

[ १६ ] 

उत्तर देन्यों दक्खिन हूँ यों हूं ढ़यों में फोसचा पचास रे। 
बेदी केयर नहिं पायों भालिनि मरि गयों सुखिया पियास ॥ १॥ 
वैठो न बावूज़ी चनन चौकिया पियौ न गेड़अवा जुड़ पानि रे । 
फइसन घर रौरा चाही ये वावू फ्सन चाही दमाद्‌ ॥२॥ 


३0२५ चीफरीनतीरकीजन 
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सभवा बेठ हम समधी जे चाहिल जैसे तरीोया में चाँद रे । 
मचिया चैठलि हम समधिन चाहिल खोलि खोलि विरवा 
चबाति ॥ ३॥ 
सातहि पाँच हम देवर चाहिल ननद जे चाही अफेल। 
दमा चाहिल सब फर नायक सभा बिच पंडित्त होय रे ॥ ४॥ 
...” मैंने उत्तर ढूँढा, दक्खिन हूँ दा, पचास कोल तक में हूँ दत्ता फिरा। 
पर है मालिन ! अपनी बेटी के उपयुक्त वर मैंने नहीं पाया । भूख-प्यास से 
मैं मर गया ॥ १॥ है 
मालिन ने कहा--है बाबुजी ! इस चन्दन की चौकी पर बैठिये, 
दंदा जल पीजिये। आपको केसा घर और कैसा घर चाहिये ? ॥ २॥ 
बावुजी ने कहा--हे मालिन ! मैं ऐसा समधघी चाहता हूँ जो सभा 
कै १९३५ तरह बैठता हो, जैसे तारों के बीच में चन्द्रमा । और मचिया 
१र आकी हुई ऐसी समधिन चाहता हूँ, जो खोल खोलकर पान के बीढ़े 
“खाती हो ॥ ३॥ | 
में अधिक नहीं, पाँच ही सात देवर चाहता हूँ। और एक ही ननद।' 
दामाद ऐसा चाहता हैँ, जो सब का नायक हो और सभा के वीच में: 
विद्वान हो ॥ ४ ॥ 
(व्रिषिमा के दीच में विद्यान्‌ कहलाना योग्यता की एक वहुत बढ़ी 
पहचान है । ;| 
[ २७ ] 
कादे दिन सूत्र अंगनवा ये बावा फाहे बिन सूल लखराउें। 
कादे बिल्तु सून दुअरवा ये वाया फाहे बिछु पोखरा तोहार ॥ १॥ 
घिया विज्ठु सूत्र अंगनवा ये वेटी फोइलरि विनु छखराडें। 
पृठ बिनु खून दुअण्वा ये वेटी हंस बित्ु पोखरा हमार॥२॥ 
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कैले के सोहै अंगनवा ये वावा कैसे सोहे लखराएें। 
कैसे के सोदे दुअरचा ये याबा कैले सोहै पोखरा तोहार॥३॥ 
प्वरम से बेटी उपजि् ये बेटी सेवा से आम तैयार रे। 
ठप सेती पुतवा जनमिहँ ये बेटी दान से हंसा मेंझधार ॥४॥ 
का देई वोधन्यो बेटी ये वावा का देह अमवा के गाछ #ै। 
का देइ पुतवा समोधब्या ये बाबा का देइ हंसा मझधार ॥ 
घन देइ विटिया समोधव ये बेटी जल देह समोधो लखराएँ रे। 
भुई देइ पुतवा समोधवे ये बेटी अन देह हंसा मझधार॥६॥ 
का देखि मोहै जनवास ये वावा का देखि रसना तोहार । 
का देखि हियरा जुड़ेहै ये वाबा फा देखि नैना जुड़ाय ॥७॥ 
धिया देखि मोदै जनवसवा ये बेटी अमवा से रसना हमार। 
पुतवा से हियरा जुड्ेदें ये बेटी हंसा देखि नैना जुड़ाय- ९, 

कन्या ने पूछा--हे पिता | किसके बिना आँगन सूना है? और कं 
ब्रिना रुखराव ( छाख आम के पेढ़ो का वाग ) सूना है ? किसके (ना 
द्वार सूना है ? और क़िलके बिना तुम्हारा तालाब सूना है ? ॥ ३ ॥ 

पिता ने कहा--हे बेटी ! कन्या के बिना आँगन, कोयल बिना लख- 
राव, पुत्न बिना द्वार और इस बिना तालाब खूना है ॥ २॥ 

कन्या ने पूछा---आँगन केसे शोमित हो सकता है ? व ; 
शोमित हो सकता है? तुम्हारा द्वार केसे शोमित हो सकता हे ? पर 
तुम्हारा ताछाव केसे शोमित हो सकता है ? ॥ ३॥ रे 

दिता ने कहा--हे बेदी ! घर्म से कन्या पैदा होती है। सेवा से 
आम पेदा होता है। तप से पुत्र पैदा होता है। और दान से हंस मैंशघार 
में जीते हैं ॥ ४ ॥ 

कन्या ने पुछा--हे पिता ! क्या देकर तुम कन्या को सतुष्ट करोगे ? 
फ्या देकर आभ के वृक्ष को ? और क्या देकर पुत्र को ? तथा क्या देकर 
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मैंझधार में हंस को संतुष्ट करोगे ? ॥ ५ ॥ 
पिता ने कहा--धन देकर कन्या को, जल देकर रूखराँव को, भूमि 
देकर पुत्र को और अन्न देकर हंस को संतुष्ट करूँगा ॥ ६ ॥ 
कन्या फिर पूछती है--है पिता! जनवासे के ल्येग क्या देखकर मोहित 
होँ/ ! फिस चीज़ से तुम्हारी ज्ञीम छुभायेगी ? क्या देखकर हृदय शीतल 
होगा ? और क्या देखकर नेत्र तृप्त होंगे ?॥ ७ ॥ 

पिता ने फहा--कन्या को देखकर जनवास मोहित होगा आम से 
झीम प्रसन्न होगी । पुत्र से हृदय शीतल होगा और हंस को देखकर नेत्र 
तप्त होंगे ॥ ८ ॥ 

पूर्व॑काल में परदा नहीं था। कन्या फो सब छोग देख सकते थे 
शक का और गुण पर सुग्ध हो सकते थे। 

[ १८ |] 

! कहँचहि के गढ़ थबई जिन्द महल. उठाये। 
फहंचहि. के पतिसहवा गढ़ देखन आये ॥ १॥ 
याहर होइ गढ़ देखलों जैसे चित्र शरेहरू। 
भीतर होइ गढ़ देखलों जैसे कुन्दन कुदावल॥२॥ 
ताही पैठि छुतले फवन थाया रानी वेनियाँ डोलाें। 
 केबरहीं बोललीं फवन वेदी यावा नींद भल आवबै॥३॥ 
कुछ रे खुतिला कुछ ज्ञागिला वेटी नींदो न आवबे। 
जाही घरे फन्‍्या कुवाँरि बेटी नींद केसे आबे॥४॥ 
छेहुना फवन' वावा घोतिया हाथे पान फ वीड़ा। 
फर ना समधिया से मिलनी सिर माथ नवाय ॥५॥ 
शिरि. नवे पर्वत नवे हम तो ना नइयों। 
बेटी ! तोहरे फारन हम जग में माथ नवाये॥६॥ 
चह थवई ( राज, स्थपति ) कहाँ का था ? जिसने यह महरू उठाया 

११ 
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है । वह बादशाह कहाँ के दें ? ज्वे गढ़ देखने आये हैं ॥१॥ 

बाहर से गढ़ देखा, तो ऐसा जान पढ़ा, माने चित्र खींचा हुआ है। 
भीतर से देखा, तो ऐसा जान पड़ा, मानो कुन्दन किया हुआ है ॥३॥ 

उसी गढ़ में श्रवेश फरके * * रास सो रहे हैं। रानी पसी हॉ5 
रही हैं । किवाड़े की आढ़ से वेटी ने फद्दा--पिताजी ! आपको ्डं 
खूब था रही है ॥१॥ 

पिता ने कुह्--बेटी ! कुछ-कुछ सो रहा हूँ, कुछ-कुछ जग रहा हूं। 
जिसके घर में कारी कन्या हो, भरा, उसे नींद फैले आ सफती हैं ॥9॥ 

कन्या ने कहा--हे पिता ! हाथ में धोती और पान का यीढ़ा ऐेफर 
जौर सिर नवाकर समधी से भेंट फरो न ? ॥ण॥। 

पिता ने कह्दा--गिरि ने गया; पहाड़ नें गया; अबतक में 
३ नया था। पर हे बेदी ! तुर्दारे कारण मुझे सिर नया" 

॥4॥ ४ 

बेटी फे विवाह के लिये पिता को कितनी चिन्ता होती है, 'जाहि घरे 
फनन्‍्या कुँवारि वेटी नींद केसे आवे! में वद्ष बढ़ी ही मामिफता से कहा गया 
है । इस गीत फी कन्या के पिता बड़े मनस्वी जान पदते हैँ) उन्होंने 
कभी किसी के सामने सिर नहीं झुफाया था, ५र कन्या फे पिता को सिर, 
झुकाना ही पढ़ता है । | 

ि [ १९५ ] पे 


थाबा वावा गोंदरावों बाबा नाहीं जागें। 
देत खुनर पक खेंदुर भाडें पराई॥ १॥ 
मैया मैया गोधराबों मेया नादीं बोल्ले। 
देत खुघर पक सेंदुर गई पराई॥०२॥ 
बन माँ फूली चेइलिया अतिदि रूप आगरि | 
मलिये द्वाथ पसाथ तो द्वोवी हमारि॥ ३॥ 
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जनि छुबों ये माठी जनि छुवो अवहीं कु वारि। 
आधी राति फूलव बेइलिंया तो होव तुम्हारि ॥ ४॥, 
जनि छुवो ये दुलहा जनि छुवो अवहीं कु वारि। 
जब मोर वावा संकलपें तो होव तुम्दारि ॥५॥ 
'हृतबावा, चावा कहकर पुकार रही हूँ। घावा जागते ही नहीं। कोई 
एफ सुन्दर पुरुष सेंदुर दे रद्या है । में पराई हुई जा रही हूँ ॥9॥ ' 
भैया, मैया कहकर पुकार रही हूँ। सेया बोलते ही नहीं। कोई 
एक घतुर पुस्प सेंदुर दे रष्या है। में पराई हुई ज्य रही हूँ ॥२॥ 
बन में अत्यत रूपवती ढता फूली है । माली ने उस पर हाथ पलारा 
और कद्दा--तुस मेरी हंग ॥३॥ 
६ है माली जमी रत छुओ, असी मत छुओ। मैं अभी बाढिका हूँ, 
कुमरोह हूँ। जाधीरात को जब रता फूलेगी, तय वह तुर्हारी होगी ॥४॥ 
२ “डे दूल्हा ! मत छुओ, मत छुब्पे। जमी मैं बालिका हैँ, कुमारी 
हैं। जब मेरे बाबा समर्पण करेंगे, तब में तुम्हारी होऊँगी ॥५॥ 
कैसा भाव-पूर्ण यह गीत है । कन्या ने वर को 'सुन्दर और छुघर? 
वो विशेषणो से ध्यक्त किया है। हमने ऊपर सुघर शब्द का अर्थ चत्तुर 
दे दिया है। पर सुघर शब्द अपना अलग जे रखता है, जो बहुत 
ब्य्फुक है। चतुर शब्द उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता । और 
उसका परयोयवाची दूसरा शब्द है भी नहीं। वर के रूप और गुण का 
बखान कर के फिर कन्या अपनी तुलना छता से और वर फी माली 
से करती है | स्री रता की तरह फूले-फले और पुरुष शाली की तरह 
उसे सींचे, सेभाले, सैंवारे और उसका खुख भोगे। कैसी अर्थयुक्त 
तुलना है ! 
अंत में कन्या कहती है कि जब तक पिता नहीं समर्पण करता, तब 
तक वह दूसरे की नहीं हो रुकती | इस गीत के सम्रय में कन्या स्वतंत्र 
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नहीं रह गई कि वह अपनी इच्छा से योग्य वर से विवाह कर सके । गीठ 
में आदि से लेकर अंत तक करुण रस लरहरा रहा है। 
[ २० ] 
की हो दुलदे रामा अमवा छुमाने की गये वदिया भ्ुुलाई | 
फब से रसोइया लिहे हम बेठी जोवर्ड में एकटक राद ॥ 
दुलहिन रानी न अमवा छुमाने ना गये वटिया शुलाए। 
बाबा के वगिया फोइलि एक बोले फोइलि सबद झुनों ठाढ़ ॥३॥ 
चिठिया एक लिखि पठइन दुलदिन दिद्ी फोइलरि देह के हाथ! 
तनि एक वोलिया नेवरतिड कोइलरि परमभु मोर जेवने फ ठाढ़ | २॥ 
चिठिया एक लिख पठइन कोइलरि दिही दुलहिन देह के हाथ । 
ऐसइ योलिया तु बोलि फ दुलूदिन दुलद्दे न लेतिउ कण को 
५ हे प्रियतम ! तुम क्या आम पर छुभा गये थे १ या रास्ता ही हैं 

बये ? में कर से भोजन वनाकर वैठी हैँ और एकटक तुरदारी राह 
रही हैं ॥१॥ 

पति ने फद्दा--है मेरी प्यारी रपदी ! न में आम पर लुभांया ई, 
और न रास्ता ही भूछ गया हूँ। मेरे बाग के वाग में एक कोयल बॉ 
रही है । में उसी फी बोली सुन रहा हैँ ॥२॥ है 

स्री ने कोपल फोर एक पत्र छित्ॉकर भेत्ा--है फोयक जज 
ज़रा देर के लिये अपनी दोली बन्द करो, मेरे प्राणनाथ भोजन के छि 
खड़े दें ॥शा। 

फोयक ने उत्तर लिसकर दुरूहिन के पास भेता--दें दुरूहिन 
रानी ! ऐसी ही योडी बोडकर तुम दुल्हे फो सुग्ध फ्यो नहीं कर 
छेती ? ॥४॥ 

शाशा हैं, फोव के इस उपदेश से कद्ृग्बन बोटनेयाडी टुलदियें 
शाम उठायेंगी । 
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[ २१ |] 
घर में से निसरेली वेटी हो कदनि देर भइली देवढ़िया घइले 


ठाढ़ रे । 
खुख्ज के उगले किरिनिआ छिंटिफले हो गोरी बदन 
। कुम्हिलाइ रे ॥ १॥ 


फुछतु त मोरी वेटी छत्न छवउतेडे नाहीं तनवतेवें ओहार रे। 
फहतु त भोरी वेटी सुरुज अलोपतेड हो गोरी वदन रही 
जाद रे ॥ २॥ 
फाहदे के मोरे धावा छत्न छव॒इ्॒वा हो फादे के तनइवा ओहार रे । 
काहे के मोरे वावा खुखज अलोपवा हो एक दिना की है बात । 
आज़ु के दिन वावा तोहरे मड़डआ हो बिहने सुनर बर साथ रे ॥ ३॥ 
जान खोरवन बेदी दुधवा पिअवलीं हो दहिआ खिअवलीं 
| हि खाढ़ीचाल रे । 
दुधवा क नीरब नाही दीदेल ये वेटी चलछ छुनर वर 
ह साथ रे ॥ ४॥ 
काददे क भोरे वावा दुधचा पिअबलछा हो दृहिआ खिअबला 
साढ़ीवाल रे । 
जानत रहला वेटी पर घर जइहे हो नादक फइला मोर दुलार रे ॥ ५॥ 
4 घर से अम्ुक देवी निकली और व्योदी पकड़कर खड़ी हुई । रूय 
उदय हो छुका था। कफिरने छिलदक आई थीं। कोमऊर कन्या का सुँदद 
कुहछा गया था ॥१॥ 
पिता ने पूछा--बेटी ! कहो तो छन्त छवा दूँ, या परदा डल्वा हूँ, 
, या कही तो किसी तरह सूयथ की धूप को रोक दूँ, जिससे तुम्हारा 
फोमल मुँह न छुम्हलाय ॥२॥ 
बेटी ने कहा--हे वादा ! क्यों तुम छतन्न छवावोगे ? क्यों परदा 


हु 
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डालेंगे ? क्यों धूप को रोकोगे ? एक दिन की बात और है। आब तुझे 
गाढ़ी में हूँ । फल अपने सुन्दर वर के सांथ चली जाऊँगी ॥३॥ 

बाया ने कहा--है बेदी ! मेंने कटोरे भर-भर कर तुमको दूधपिशायं 
और सादीदार दही खिलाया । दूध में कभी पपनी भी तो नहीं मिशंण। 
फिर भी हे बेटी ! तुम सुन्दर वर के साथ चढी जाओगी ॥शा 

बेटी ने कहा--हे वात्रय ! क्यो तुम ने दूध विलाया ? क्यो है 
वाला दृह्दी खिलाया ? तुम तो जानते ही थे कि ग्रेटी पराये घर अगगी। 
फिर मेरा दुलार क्‍यों किया ? ॥५॥ 


[ २२ ] 
मचियहि वेढीं पुरखिनि रानी पूछें बिटिया पतोह 
तो इद्दे नवा फोर) 
फहेँचों लिखाँ सास्‌ पुरइनि रे फर्देंवाँ लिखी बेंसवार 
तो इह्दे नवा फोदवर ॥#* 
यक ओरी लिखौ वहुअरि पुरइनि रे, यक ओरी लिखी बेलवा० 


तो इड्ढै०। 
फहेवाँ लिखों साल दंसा हंतिनि रे, फर्देंवाँ लिखों वन मो 

तो इहूं० ॥ 
क्हँवाँ लिखों सास्‌ सुग्गा मैना रे द्वरत सुग्गा मैना लिखु/* “| 

तो इद्दैं> 
दूनवाँ चुनत गबरेया लिखों रे गैया लिखों वछवा छगाय, 

तो रदे०। , 
फलसा लिदे चेरिया छोड़ी लिखों रे वाग्दन पोथी हम । 

( इद० 


मैया दुद्दत अप्रा छोंदा छिसो दे ददिया बेंचत अदिरगिनि घरि, 
नी इ6० ) 
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आरी आरी वेली के फूल लिखो रे और लिखों पनवारि, 
दौ इहै० ॥ 
झुपसन अमली फरत छलिखो रे अमवा धवधवन छाग, 
तो इहै० । 
“२, इरखिन राजी ( घर की माऊकिन ) मच्िये पर बैठी हैं। बेटी और 
पतोहू पूछ रही दं--यही नया कोहवर है । हे सासजी ! कहाँ कमल के 
पत्ते का चित्र वनाऊँ? कहाँ वेंसवारी ( बॉस की वाड़ी ) बनाऊँ १ ॥१॥ 
स्वत ने कहा--हे बहू ! एक ओर कमल के पत्ते बनाओ। एक 
ओर बैंसवारी लिखों ॥२॥ 
बहू ने पूछा--हे सास ! कहॉ हस-हंसिनी ल्खिँ ? फहाँ बन के 
मोर लिखूँ ? कहाँ तोता मेना लिखूँ ? कहाँ उड़ती हुई क्षेमकरी लिखूँ ९ 
हे ने कद्वा--हुरते हुये ( केलि करते हुये ) तोता और मैना, 
दा बुगती हुई गौरेया, दछढ़े को दूध पिलाती हुईं गाय, कलश लिये 
हुये ढासी, पुस्तक लिये हुये ब्राह्मण, गाय दुह्दता हुआ जहदीर का लड़का, 
दष्ठी वेंचती हुई अहीरनी की कन्या का चित्र बनाओ । आसपास फूली 
हुई छता का चित्र बनाओ और पान की रूठा का चित्र बनाओ | गुच्छे 
की गुच्छे फडी हुई इमली का चित्र वनाओ ओर पछवो में छगे हुये 
हा प्‌. का चित्र बनाओ । यही नया कोहवर है। 
कन्याओ को चिन्रकारी की शिक्षा केसे दी जाती थी, इसका कुछ 
आभास इस गीत में है । | 


[ २३ | 
मैया दिया है गगरी घैलना बाबा ने आँख तरेरि। 
धहि रे ताल बेदी माती हथित्रियाँ जनि जञाबव ताल-नहाइ ॥ १ ॥ 
वाप फहा नहिं माना है वेटी गई है तारूू नहाइई। 
अपनी हथिनियाँ सेभाये बनजारे चीर पहिरि घर जाईें ॥ २॥ 
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किनके हो तुम नाती रे पुतवा फौनि वद्दिन के भाई | 

फौन वनिजिया चले वर सुन्दर कौन के ताल नहांव ॥ मे ॥ 

अपने वाप के नाती रे पुतवा अपनी वहिन के भाई । 

यही दृधिनियाँ मैं तुम्दें चढ़ाओं के जाओं आपने देस ॥ ४॥ 

धोदी धोने अपड़े रे फपड़े अहिर चराव खुरा गाई। 

और वबोलेद्दों मैं चाचा की नगरिया हमको छेई छुटाई ॥ ॥ 

लूटों मैं धोविया के अपड़े रे कपड़े अहिर की लेवों सुरा गाइ । 

भारों मैं बाबा की नगरिया वाले तुमको व्यादि के जाउें ॥ ६॥ 

अरे अरे अहिर के बेटवा रे भैया माता से फद्देड संद्स । 

राम रखोई' में गुड़िया रे भूली घरें पेटरिया के दीच ॥ ७॥ 
माँ ने पानी भरकर लाने के लिये गगरी ( मिट्टी फा घढ़ा ) दिया । 

घावा ने झाँख तरेरकर कहा--हे बेटी ! उस तालाव पर मतकूडी 

एथिनी रहती है, वहाँ नहाने न जाना ॥१॥ / 
वेटी ने वाप का कहा नहीं मारा और वह तालाब में नहाने चलती 

गई। तालाब पर किसी वनजारे की हथिनी मिली | कन्या ने कहा--- 

बनजारे ! अपनी हथिनी फो रोको तो में चीर पहनकर धर जाऊँ ॥२॥ 
कन्या ने बनजारे से पूछा-- है सुन्द्र वर! तुम किसके पोन्न और पुत्र 

हो ! किस चहन के भाई हो ? किस चीज़ का व्यापार करने निकले इ 5 

और किसके तालाब पर नहा रहे हो ? ॥३॥ 


चर ने कहा--मैं अपने पिता-पितासह फा पुत्र और पोत्र हूँ, और 
अपनी वहन का भाई हूँ । इसी हथिनी पर 'चढ़ाकर मैं तुमको अपने देश 
छे जाऊँगा ॥0॥ 

फन्‍्या ने कहा--यहाँ घोवी कपड़े धो रहे हैं; भहदीर सुरा गाय 'चरा 
रहे हैं, इनके सिवा मैं अपने दादा के नगर से और भी यहुत से लोगों 
फो बुला छवगि, वे सब सुझे छुड़ा लेंगे ॥७॥ 
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वर ने कहा--मैं घोवी के कपड़े-सपढ़े छूट रूँगा। अहीर की सुरा 
गाय भी छीन रूँगा और तुम्हारे बावां के नगरवालों को पीहूँँगा भी, 
तथा तुमको व्याह फरके के जाऊँगा ॥६॥ 
. वर कन्या को छे 'चरढा | कन्या कहने रगी--हे अहदीर के रूड़के ! 
है ६ भाई ! भेरी माँ से यह संदेश कह देना कि में रसोई-घर में 
॥ भूल आई हैं, उसे पिदरी में सैंभाल्कर रख दें ॥णा 
अंतिम पंक्तियों में कन्या के भोलेपन का ख़ासा निदर्शन है । वह 
वेचारी नहीं जानती कि गुड़िया खेलते-ख्लेलते अब वह खुद भुडिया दन 
गई है और वह अब फिर गुड़िया खेलने के लिये इस घर में नही आयेगी। 
[ रछ ] 
जुगुति से परसो जी ज्योनार--करि करि के सतफार | 
पेड़ेक बरफी और अमिरती, खाजे खुरमा घेवर परसो, गुय्चुप 
खोजन हलुआ परसो, फलाकन्द की वरफ़ी परसो, मक्खन दरा 
जलेवी परसौ, पेठा और इन्द्रसे परसो, दूँदी और यवताले परसौ, 
खुचेन और मलाई परसौ, खोया वाल्ट्सादी परसो, खुरुमा छडुआ . 
सब के परसी, दालमौठ अरु मठरी परसौ, तरे तिकोना लव के एरलो, 
वूरा मिश्री जल्दी परसो, रबड़ी दही सवी के परलो, सिखरिन 
अर के परसो, पुड्ी फचोड़ी छुचुई परणो, खरी फजोड़ी 
के परसो, बेसन वरा पकोड़ी परलो, हापड़ के तुम पापड़ 
परसो, मालपुआ अर पूआ परसो, दाल भात सक्नाटों परसो, 
मूँग सम्ची सब के परसो, फढ़ी फरायल रौतों परसौ, खट्टे मिद्ठे 
बरा परोसी, सुरूमी को घिड गडुअन परसो, रसग॒छ्ला ससदार। 
जुगति से एरखो जी ज्यॉनार ॥१॥ 
सोया मेथी मरसों परसो, सरसों अरू चोरय्या परसो, पाकूफ 
पोय भरे डे पससी, सूरी मिस्‍्वे सब के परसो, हरी दरी तुम 
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घनियाँ परत, फटहर वड़हर लौकी परसौ, कदूदू और फरेला 
परसौ, रायलभेय भाटा परखो, भिंडी घिआ तुरेया परसो, पेठा 
की तरकारी परसो, आलू और रताल्ू परलो, प्ृथ्वीकन्द चर्चेंड़ा 
परसौ, अद्रख थी तरकारी परसौ, केला दी तरकारी परलो, 
घनियाँ की तुम चटनी परसो, वधुआ की तरकारी परसो, पोददा 
की चटनी परसो, छिरिकरा गलका अमरस परलो, आम अचारी 
सूखा परसो, दाख मुख्या सब के परसो, अद्रख फमरख सब के 
परसौ, सदी खटाई सब के परसी, हा हा करि करि जल्‍दी परसो, 
सत्य भाव से सब के परसो, फारि फरि के सतफार। 
जुगति से परसो जी ज्यॉनार ॥रे।॥। 
लिलद॒र की नारंगी परसो, फरुखाबादो मिठवा परसौ, सेव तृत 
सहतृत चिरोंजी चिछगोजा अख्रोटन परसौ, प्रागराज की ६०५ 
परलौ, गरी छुद्दारे पिस्ता परलो, चरम मखाने सब के परुन्‍को; 
रिश्ली और लुफाठन परखो, अनन्नास अंगूरन परसो, जब्द 
चिरोजी सब के परसो, स्ेंगफली भरि दोना परसो, क्िसमिस 
आम ठिफारी परसौ, नोधा अरु तरबुज्ञवा परसौ, चपटा ओर 
मालद्द्ा परसो, मोहन भोग वम्बई परसौ, गोला आपुनि जामुनि, 
परलो, खरचुजवा तुम सव के परसौ, सोया दिंगद्ा- ड्गफ / 
परसो, देसी आम सवी के परसौ, फ॑वन भरि भरि थार 
पुरोहित करि फपरि के सत्कार। परोली सब तर वारंबार। 
हि जुगति से परसो जी जचनार ॥३॥ 
गगा जरू जमुना जल परसो, नदी नरवदा को जलु परसो, सरज्ू 
फो जल सब के परसो, सिंध सरखुती को जल परलो, फावैरी 
करना जम परलो, मांनसरोचर फो जल परसौ, नदी गंभीरी फो 
जल परसो, फलूम्‌ महानदी फो परसौ, ठंडे जल सब ही के 
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परसो, हा हा फारि करि सब के परसो, बिनती करि फारि भोजन 
परसौ, हाथ जोधरे के' सब के परखो, प्रेम प्यार फरि सव के 
परसौ, छोटे बड़े सबी के परलो, आदर फरि कारि सब के परसौ, 
समधी लमधी के ढिंग परसो, चारो भाइन के ढिंग परसौ, गुरु 
तर जल्दी परसौ, ऋषि मुनियों तर जल्दी परलो, सवे 
के ढिग परसो, हाथ घुलाबो पान खबावो, आभूषण घस्तर 
पदिशावीो, जनवासे सब को पहुँचावो, फरि करि वाहन त्यार। 
गावें तुलसीदास गँंवार, ज्ुगति से परसो जी ज्यॉनार ॥४॥ 
' एस गीत में भोजन के च्येष्य, चब्य॑, लेह्म, पेय सब प्रकार के पदांथों 
के नाम गिनांये हैं । पता नहीं, इसके रचयिता “तुलसीदास गँवार” 
ब्‌द्दी सुम्सिद्ध तुलसीदास हैं, या गीत को अचल्ति करने के लिये किसी 
चतु' हा यह “गैंवारपन! कियां है। गीत में जिन पदार्थों के नाम आये हैं. 
- वेथ हैं... 
पेढ़ा, वरफी, अमिरती, खाजा, खुरमा, घेवर, गुपचुप, सोेहनहलुवा, 
कलछाकन्द, मक्खन, बरा, जलेदी, पेठा, इन्दरसा, वुन्दी, बताता, रुचन, 
भलाई, खोवा, बाल्शाही, ऊडडू, दालमोठ, मठरी, तिकोना (समोसा), 
ब्रा, मिश्री, रबढ़ी, दही, सिखरन, दूध, पूरी, कचोढ़ी, छचुई, खस्ता 
के ही, बेसन का वरा, पकोडी, हापढ़ के पापड़, मालपुआ, पूआ, दाल 
#ूँग, कड़ी, रायता, खद॒टे मीठे वरे, गाय का घी, रसगुछ्ला, सोआ- 
मेयी-मरसे का साथ, सरसों, चोराई का साग, पाल्क-पोई का साग, भर्सींब, 
मूरी, मित्र, हरी धनियाँ, कदहर, वड़हर, लोकी, कदूदू, कंरेला, भाँट 
मिंडी, घिया-तुरोई, कोहँडा, आल, रतारू, जमींक॑द, चर्चेंडा, अदरक, 
केला, चथुवा, पोदीना, अमरस, जाम का अचार, दाख का सुरूया, फम- 
रख सिल्हट फी नारंगी, फठखादाद की मिठाई, सेव, शहतूत, चिरोंडी, 
चिल्गोज़ा, अखरोट, अयाग की सफद़ी, गरी, छु्दारा, पित्ता, मखाना, 
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खिन्‍नी, लुकाट, अनन्नास, अगर, मुँगफटी, किरमिस, आम, तरबुज, 
गोरू-चपदा-मालदृइ-सोहनभोग और वम्बई आस, जासुन, खरबृजा, 
हिं गद्य,  जुगिया, ? गया, जमना, नमदा, सरथु, सिंध, सरस्वती, कावेरी, 
कृष्णा, मानसरोवर; गर्भीरी, फल्गू, महानदी आदि नदियों का ठंडा जछ । 

इस गीत में खाने-पीने की प्रायः सभी ख़ास-वास चीज़ों के ६ 

जा गये दैं। राय ही हिन्दुस्थान भर फी सुप््द्धि नदियों के न 

भो जा गये हैं | गानेवालियो को खाने-पीने की चीजों के नाम ही नहीं, 
बल्कि भूगोल की यह शिक्षा भी गीतो द्वारा मिलती रह्दती दे ! 





[ २५ ] 

अपने पिया की पियारी , अपने पिया फी पियारी । 
अपने पिया पे सिंगार करी ॥ 

ऊति प्रेम के हरुहँँगा , अति प्रेम के ब। 
नेह फी चुनरी ओढ़े चढी ॥ 

अति छाज् की ऑगिया , अति छाज की ऑंगिया | 
मोहन मंत्र फसे रे फसे॥ 

अंति भाग फी वेंदी,अंति भाग थी बेदी। 
मोहन टीका लिलार दिदे॥ 

सौभाग के वीरा , सौमाग के वीरा। 
मोहन फल ओऑख दिदे॥ 

करपूर चंदन से , फरपुूर चंदन से। 
चास सुगंध वढ़ाय चढी ॥ 

ननदोई कुसछ से , ननदोई कुसलछ से। 
९ चहनोश क सुजल चढ़ रे चढ़ ॥ 

याढू देवरा तुरद्दारय + बाढ़े देवरा तुरदारा। 


पु 


भाइन बृद्धि बढ़े रे बढ़॥ 





# विवाह के गीत # १७३ 


समधी अति ही रेंगीला , समधी छैल छबीछा। 
समधिन रूप जउज्ञागरी ॥ 
तिया नइया बनी दै , तिया नइया बनी है। 
| ए. पति खेवनहार अरी॥ 
“अर्थ स्पष्ट है । 
विवाह के अवतर पर, वर को जिमाते समय, यह गारी गाई जाती है । 
[ २६ |] 
विमल किरतिया तोहरी ऋृष्न जी 
फिराथी उघारी उचघारी कि वाह वा॥ १॥ 
चन्दिनि होइ गगन में पहुँची 
सुरपति फोन बड़ाई कि वाह बा॥२॥ 
फ्र भक्ति होइ संतन में पहुँची 
सन्‍्तों ने फीन बड़ाई कि थाह घा॥३॥ 
चुद्धि होइ पेंडितन में पहुँची 
पंडितों ने फीन' बड़ाई कि वाह वा ॥४॥ 
कविता होइ फविन में पहुँची 
* कवियों ने फीन बड़ाई कि वाह वा॥५॥ 
“दया होइ परजन में पहुँची 
परजों ने कीन वड़ाई कि वाह वा॥६५॥ 
यकमति होइ भाइन में पहुँची 
भाइयों ने फीन वंड़ाई फिवाह वा॥ ७॥ 
क्षमा होइ ब्राह्णण में पहुँची 
» ब्राह्मणों ने फीन बड़ाई कि वाह वा ॥ ८॥ 
सत्य सुगन्ध समीर के पहुँची 
सव जग होइ वंड़ाई कि वाद दा॥ ९॥ 


५ हि 
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है कृष्ण ! तुम्दारी विमल कीत्ति' खुली-चुली घूम रह्दी है ॥१॥ 
घाँदनी होकर वद आफाश में पहुँची, तो इन्द्र ने उसकी दड़ाई फी ॥ रा 
भक्ति होकर भक्तों में पहुँ दी, तो संतों ने दड़ी बढ़ाई की ॥३॥ 
बुद्धि होकर पंढितों में पहुँ ची, तो पंडितो ने वढ़ी बबाई की ॥४॥ 
कविता होकर कवियों में पहुँची, तो कवियो ने बी बढ़ाई फी । 
दया होकर श्रजा में पहुँ ची, तो प्रजाओ ने दड़ी बढ़ाई फी ॥६॥ 

एक मति होकर भाइयों में पहुँची, तो भाइयों ने बढ़ी बढ़ाई की ॥०॥ 

क्षमा होकर आक्षण में पहुँची, तो आक्षणो ने दड़ी बढ़ाई की ॥4॥ 

सत्य की सुगन्ध होकर हवा में पहुँ ची, तो सारे ससार ने बढ़ाई की ॥९॥ 

यह गारी विवाह में, वर को भोजन फराने के अवसर पर, गाने के 

लिये दिअरा राज ( सुरूतानपुर ) की राजमाता रानी रघुवशकुमारी जी ने 
बनाई है। उधर इसका प्रचार भी है। इस संग में, जिंसमें प्रायः 8 +पत 
गत ही हैं, यद दिसाने के छिये फि गोत-रचना में ख्तियों फा प्रयत्न वर 
जारी है,और वे समय के भनुरूछ गीत रचा करती दैं,यह गीत दे दिया गया है। 
[ २७ 
खाद लेह खाद रे लेह दहिया से रे भाव। 

, तोहरी ऊ विद्‌वा ऐ बेटी बढ़े मिल्ठु रे खार॥ १॥ 
दिरना फरलेडवा ऐ अम्मा हँसी खुशी रेद्‌। -_... 
हमरा कलेडवा पे अम्मा दिदेव रोखीयाइ॥र२॥ 
हम अड विरना ऐ अम्मा जन्मे एक रे संग। 
सेंग संग खेलेऊँ रे अम्मा खा्येंड एक रे संग ॥ ३॥ 
भइआ के लिखला ऐ उमा बादा कु रे राज। 
हमरा लिखला ऐ अम्मा अति बड़ी दूरि॥४॥ 
अंगना घूमि आ रे घूमि बावा जे रावें। 
प्तहेँ न देखें पे बेटी नेपुरदा झनफार॥ ५॥ 





# विवाद के गीत # श्ड५ 


जन, 


कन्या का विवाह हो रुका है। दूसरे दिन वह विदा होनेवाली है| 

माँ कहती हे--दै बेदी ! दही से भात खा लो। कर बड़े संबेरे 
तुम्हारी विदा है ॥१॥ 

बेटी कहती है--माँ ! साई को तो तुम बड़ी हँली-खुशी से कलेवा 
53382: पर मेरा कलेवा तुम नाराज़ी से दिया करती थी ॥२॥ 

भाई और सें, दोनो एक साथ जन्मे थे। साथ-साथ खेले और साथ- 
साथ खाये थे ॥श॥ 

भाई को तो पिता का राज छिखा है, और मुझे, हे मॉ ! ८डी दूर 
ज्ना है ॥श॥। 

फन्या के विदा होने पर पिता आँगन में घूसम-घूमकर रो रहा है-- 
हाय ! बेटी के पाजेब की आवाज़ कहीं से सुनाई नहीं पढ़ती ॥७॥ 

करे की जिंदा का दृइ॒य बहुत ही करण-रस-पूर्ण होता है। इस गीत 

में सॉको बेटी का पेसपूर्ण उछहना कि “तुम भाई को और मुझे कलेवा 
देने में पक्षणात करती थी,” .डड़ा ही हृद्यवेधक है । बेदी के बडी दूर 
जाने की ८घात भी हृदय फो हिला देनेवाली है । प्यारी वेटी के चले जाने 
पर बाबा का आँगन में पागछ की तरह घूमना और बविलाप करना 
स्वाभाविक, ही है। ' 


पट [ २८ ] 

अरे अरे वेटी पियारी रानी! तोरी योर भदी। 
तंरी बचन भी ॥ 

ऐसन वपैया घर छोड़ि के बेटी | कहवाँ चली, 
बेटी ! फहेंचाँ चली ॥ १॥ 

जैसे बला घो फोइलिया, उड़ि वागाँ गई, फुलवररियाँ गई । 

तैसे बाबा घरा छंड़े के, अब में सखुरे चली, 
ससुररिया चढी॥२॥ 
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घोड़वा चढ़ा भैया आगे खड़े हाथे तीर फर्मां, दाथे तीर फर्माँ । 
रोफहि बहिन के डगरिया वहिन मोरो फहतवाँ चढी, 
वहिनी फहेंवाँ चली ॥ ३॥ 
जाने दे वावा लगन घरी, अम्मा साज फरी। 
काजे परोजन विरन तोरे बेटा भये,“ 
तोरे बेटा भये ॥ ४ ॥ 
है मेरी प्यारी बेटी ! तेरी बात बढ़ी मीठी है। तू ऐसे पिता का 
घर छोवफर कहाँ चली १ ॥१॥ 
बेटी ने फहा--जैसे बन की फोयछ, फभी उठ़फर बाग में गई, फभी 
फुछवारी में । चेसे ही मैं अपने पिता कां घर छोड़कर ससुराल चली ॥२॥ 
घोड़े पर चढ़ा, हाथ में तीर धनुष ढिये भाई आगे रझूढ़ा हो (इसने 
रास्ता रोफकर कहा--दे मेरी वहन ! तू कहाँ जा रही है ? ॥३॥ 
बहन ने फद्दा--हे भैया ! जाने दो। पिता ने विवाह ठीक किया 
और माँ ने तैयारी कर दी । मैं अब जा रष्ठी हूँ। कभी फोई काम-फाज 
पड्ेयां या तुम्हारे वेटा होगा, तब आउँगी ॥४॥ 
हिन्दुओं में बेटी की विदा का अवसर बढ़ा ही करुणा-जनक होता 
है। यह गोत उसी अवसर का है। यह गीत जब द्ल्ियाँ फरुणस्॒र /में 
गाती हैं, तव सुननेवालो फा चैय॑ थामे नहीं थमता । 
गीतो में जहाँ कहीं छोटे भाई का वर्णन आया दे, वहाँ वह तीर 
पडुप या तत्यार लिये हुये दिखाया गया है | कभी इस देश में छोटे 
बच्त्रे तीर, धघनुप और तलस्यार ही से खेला करते थे। 


[ २९ ] 


मेरे मन वसि गयें चतुरणुन हृदय नारायन। 
सखिया सब विसरी तो दिसरे मे र राम नाहीं दिसरे॥ १॥ 


थ् 


जाने दे भैया 
मै 


पेही 


# विवाह के गीत # १७७ 


सव सखिया मिल पूछलीं अपनी सीतल दे से | 
सीता फश्सन तोहार राम वाटेन तोहँ नाहि बिखरें ॥ २ ॥ 
रेखिआ भिनत अति सुन्दर चलछत धरती दरूके 
बिजुली चमाकै। 
सखिया हँसत देव गराज़ें राम नहिं बिसरें॥३॥ 
सव सखिया मिल पूछन छागीं अपनी सीतल देइ से । 
मोरी सीता चलतिड अजोध्या मैं राम देखि आइत ॥ ४ ॥ 
छोटे मोट पेड़वा छिडलिया कफ मोतियन गह॒द्ल । 
तेहि तर राम आसन डाले ओढ़ले पीताम्बर ॥ ५॥ 
सब सखिया मिलि गइलिन चरन' धोई पिंअलिन ) 
सीता फोन तपेस्या तु फइलिउ रामबर पडलिउ ॥ ६॥ 
” भूखल रहलिे पुफादसिया दुवाद्सिया कफ पारन । 
विधि से राहिदें अइतवार राम वर पायों॥७॥ 
तीनि नहायों फतिकवा तेरह बैसखवा। 
मोधै मास _ नहायों अगिन नहिं ताप्यों, 
फरेडें तिकौवा क दान, राम वर पायों॥ ८ ॥ 
सीता फहती दैं-मेरे मन में ग्रुणवान्‌ राम वस गये हैं। हे 
ऐ जियो ! सब भूले तो भूले, रास नहीं भूलते ॥१॥ 
... सब सखियाँ अपनी सीता देवी से पूछती दैं--हे सीता ! तुम्हारे 
राम कैसे हैं ? जो तुम्हें नहीं भूछते ॥२॥ 
सीता कहती हैं--राम अभी युवक हैं। रेख भिन रही है। बहुत सुन्दर 
हैं। ऐसे वीर हैं कि उनके चलने से घरती हिलती है, बिजली चमकती 
है। है सखियो ! जब वे गंभीर हँसी हँसते हैं, तब बादुल गरज उठता 
है । वह राम सुझे नहीं भूलते ॥श॥ 
५२ 
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सब स्ियाँ अपनी सीता से पूछने छगीं--दहे सीता ! अयोध्या चलो 
तो एक वार राम को देख आवबे ॥४॥ 

छिठल का छोटा सा पेड़ है, जो मोती ऐसे फूलों से खूब घना हो 
रहा है । उसी के नीचे पिताम्घर ओढ़े राम आसन पर बैठे हैं ॥५॥ 

सब ससियाँ मिलकर गईं, चरण घोकर पिया और सीता से पूढार्ल्फ | 
है सीता ! कोन सी तपस्या से तुमने राम ऐसा वर पाया १ ॥६॥ 

सीता ने फहा--एकावशी भूखी रहकर द्वादशी को पारण किया । 
विधिपूर्वक रविवार का मत फिया | तब मैंने राम ऐसा वर पाया ॥७॥ 

तीन फार्तिफ और तेरह बेसाख नहाया। माघ सह्ठीने भर स्नान 
किया, अप्नि नहीं तापा और दिल से चने मिष्टात्न का दान फिया। तब 
राम पैसा वर पाया ॥ढ॥ 

मत रहने ओर किसी खास भहीने में स्नान से अच्छा 8 पं 
सफता है, इस वात पर इस समय के शिक्षित लोग विश्वास करें य 
करें, पर यह तो निश्चितरूप से कह्दा जा सकता है कि गीत बनाने- 
वाले के मस्तिष्क में राम और सीता का विवाह जिस अवस्था में हुआ, 
उस अवस्था में राम के रेख मिन रही थी अर्थात्‌ मूछों के स्थान पर नःहें- 
नन्‍्दें दाल निकल रहे थे। सीता ने सखियो से राम के बलवान शरीर 
जोर प्रभाय का जो वर्णन फिया है, वह भी कस महत्त्व का नहीं है को 
स्री जब किसी दूसरी स्री से उसके पति की अदासा फरती है, तब वह हर 
से बहुत ही गद्गद हो जाती दे । यही दशा सीता की भी हुई होगी । 

[ ३० 

साथ गोसाई' बड़ी ठकराइन छागों में चेरिया तुम्हारि रे। 
जानी बनिज सास तोरे पुत गे सो वादा देउ बताइ॥१॥ 
द्वाय के लेड बहुआ तेलवा फुलेखवा अउर गंगाजल नीर रे | 
पूछत पृूछत तुम्र जञायउ बह़रिया दरिया जहाँ वसे फकथ तुम्हार रे ॥२॥ 


5 
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घोड़वा तो याँधे वहि घोड़सरिया हथिनी लोंग की डार रे। 
अपना तो सूतें मलिनिया के फोरवा मालिन बेनिया डोलाइ रे ॥ ३॥ 
फहल तो स्वामी मोरे लाउें तेलवा फुलेलचा फहड तो दावजँ 
पाँड रे। 
तो पुक छिन बेनियाँ डोलावर्ड कहड लव॒टि घर ज्ाडें ॥ ४॥ 
का लद॒हो घना तेलवा फ़ूलेलवा काहे का दुबिहड पाडें रे । 
फादहे का छिल्ठु यक बेनिया डोलइहो तुम रे उलरटि घर जाउ ॥५॥ 
उँचवे उँचवे जायड सी रनिया खलवचें पैग जनि दीन्हेड रे । 
पराये पुरुष जनि चितयडउ री रनियाँ आखिर हाब तुम्हार ॥ ६॥ 
उँचवे उँचये जाबे रे स्वामी खलवे पेगु नहि य्ाब रे। 
परारि पुरुष स्वामी भय्या रे भतिजवा फउने जुग होइहो हमार ॥ ७॥ 
बहु फहती है--हे सास ! हे खामिनी ! में तुम्हारी दासी लगती 
है च्यापार के लिये तुम्हारे पुनत्न जिस मार्ग से गये दें, वह मुझे 
बता दो ॥१॥ 
सास कहती हे--हे बहु ! हाथ में तेल फुलेल और गंगां-जल 
के लो । पूछते-पूछते तुम वहाँ चली जाना, जहाँ तुम्हारा स्वामी 
बसता, है ॥२॥ 
५-० «बहू हूँ दते-दँ दते पति के पास पहुँ चती है। क्या देखती है फि 
घोड तो घोड़सार में बैंचा है और हथिनी छोंग की डढार से बँंधी है । 
पति मालिन की गोद में सो रहा है । मालिन पंखा झल रही है ॥३॥ 
ख्री कहती है--है खामी ! कहो तो तेल फुलेल लगा दूँ । कहो, पैर 
दाब दूँ। कहो तो थोड़ी देर पंखी हॉक दूँ या कहो तो घर छोट जाऊँ ॥शा 
पति फहता है--हे स्री ! क्यों तेल-फुलेल रगाओगी ? क्यों पाँव 
दाबोगी ? और क्यों प॑खा हाँकोगी ? तुम धर लौट जाओ ॥णा॥। । 
है मेरी रादी ! ऊँचे ऊँचे जाना, नीचे पेर न देना । पराये पुरुष को 
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जोर दृष्टि न डालनो। अंत में में तुम्हारा ही होऊँगा ॥३६॥ 

स्त्री फहती है--है स्वामी ! में ऊँचे ही ऊँचे जाऊँगी | नीचे पेर न 
रफ्खूँ गी। पहाये पुरुष को साई-भतीजे के समान देखती ही हूँ । पर तुम 
किस युग मे मेरे होगे ? ॥७॥ 

इस गीत में स्त्री के हृदय की महिमा चित्रित की गई है 3 
ज्यापार फरने परदेश गया। वहाँ वह एक मालिन के ग्रेम में फैंस गया, अपर 
स्री फो भूल गया । सत्री बेचारी उसकी खोज में घर से मिकडी । सोजते- 
खोजते वह उस मालिन के घर पहुँ ची, जिसने उसके प्राणेश्वर को बिल्मा 
खखा था। पतित्नता ने पति के अपराध की ओर ध्यान ही न दिया; 
बल्कि सेवा करनी चाही | पति ने उसे विदा करते समय जो उपदेश 
दिया, वह प्रत्येक सती साध्वी का फर्तेन्य ही है। पर ख्री ने जो क्षमा 
दिखलाई है, वद अदूभुत है | वह स्री के उच्च मनोबल का ययोतक्ः ध 
फोई पुरुष अपनी स्त्री को पर पुरुष के साथ सम्वन्ध रक्‍्खे हुये देखकर 
क्षमा नहीं कर सकता | यद्यपि ऐसी दा में क्षमा करना हम उचित 
नहीं समझते । पर पुरुष को भी एक रत्रीत्त होना चाहिये । 


[ र१ ] 

पनवा फतरि फततरि भाजी वनावड लोगा दिही घोंगार । 
अच्छे अच्छे जेवना वनावों मोरी फामिनि हमहेँ जाबे_..,” 

गंगा नहाय ॥ १ ॒ 
केके तू सोपे अनधन सोनचा केके तू नौरेंग वाग। 
केके तू सोपे हमें अल , धनिया तूँ चले गंगा नहाय ॥ २॥ 
वाबा के सोपेड अनधन सोनवा भइया के नौरेंग वाग | 
माया के सॉपेड तोहँ अस धनिया हम चले गंगा नहाय ॥ ३॥ 
घरदी में के इयाँ खोदावो मोरे सइया घर ही में गंगा नहाउ । 
माता पिता कै धोतिया पखारउ उनहीं हैँ गंगा तोहारि ॥ ७॥ 
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है मेरी प्यारी त्री!ं पान फतर-कतर फर उसकी तरकारी बनाअग्रे 
और उसफो छौंग से बघार दो । आज जच्छा-अच्छा भोजन बनाओ। 
है कामिनी ! में गंगा नहाने जाऊँगा ॥१॥ 

हे मेरे प्राणे्वर ! अन्न, घन और सोना तुमने किस को सौंपा ९ 

इसने सौंपा है ? और मेरी जैसी अपनी प्यारी स्री किसको' 

है ? जो तुम गंगा नहाने चले हो ॥२॥ 

पति ने फहा--पिता को अन्न, घन और सोना सौंप दिया है; भाई फे 
नौर॑गवाग; और तुमको माँ के सुपुर्द करके में गंग नहाने जा रहता हूँ ॥३॥ 

स्त्री ने कहा--है प्रियतम ! घर ही में कुआँ खुद॒वा लो और घर ही 
में गड्ा स्नान करो। माता-पिता की घोती घोओ; थे ही तुम्हारी 
गंगा हैं ॥४॥ 

बहू ने सच फह्दा है। वास्तव में माता-पिता फी सेवा से बढ़कर 

के लिये कोई त्तीथ नहीं । अधिक हप की बात तो यह है फि स्री 
अपने पति को ऐसी शिक्षा दे रही है। 


[ देश | 

तुम पिया फी पियारी रूठे पिया फो मनावे चली। 

तहँ शान का लहेंगा भेम फी सारी सवारी चली॥ 
कह सत्य फी चोली टदढ़ता बंधन वाँधि चली। 

तहेँ नाम का अभरन अंगन अंगन बाँधि चली॥ 

तहें हे. का हसवा स्याम रूप दंग आँजि चली। 

तुम अपने प्रियतम की प्यारी ! अपने रूठे हुये पति को मनाने चली हो । 
शान फा लहंगा और पेसम की साड़ी सँवारकर, सत्य की चोली 
इद्ता के बन्‍्दो से चाँधकर, नाम के गहने अंग-अंग में पहनकर, हे 
का हार, और प्रियतम-के रूप का अंजन जाँखों में आजकर तुम अपने 
रूडे हुये पति को मनाने चली । 
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[ रे३े ] 

मोरे पिछवरवाँ लवेंगिया के बगिया लवेंग फूछे आधी राति रे । 
वहि लवेंगा के शौतक वयरिया महेंके बड़े मित्ुसार॥ १॥ 
तेददि तर उतरा है. सोनरा बेटौना गहना गढ़े अनमोरू रे। | 
सभवा वैठ बाबा गहना गढ़ावें बिछुवा में घु घुरू लगाय॥ शा 
गढहु सोनरा कंगन गहु तुहु वेसर तिलरी में हीरा जड़ाय रे । 
मानिफ मोती से बेंदिया सेंवारहु चमके बेटी के माँग ॥ ३॥ 
यतना पहिनि बेटी चौके जे बेठें बेटी के मन दलगीर रे। 
गोर बदन बेटी सॉवर होयगा मुँहबा गयर कुम्हिलाय ॥४॥ 
फी तोरा वेटी रे दायज थोरा फी रे भैया बोलें रिसियाय रे । ' 
की तोरे बेटी रे सेवा से चुकल्यू फाहे तोरा मुँहचा उदास,॥ ५ 
ना मोरे वावा रे दायज थोरा नाहीं भैया वोल्लें रिसियाय रे हें 
ना मोरे बाबा हो सेवा में चुकलीं यहि गुन मुंहवा उदास 
तय तो फह्मो वावा नियरे बिअहबे विअह्मो देसवा के ओर रे । 
नेहर लोग दुलूम हौहेँ वाबा रहये बिसारि बिसूरि॥७॥ 
बोलिया तो यस तुहूँ वोल्यू बेटी मरल्यू फरेजवा में यान । 
आअगिले के घोड़वा बीरन तोर जेहे पीछे छागे चारि फहार ॥ ८ | 

मेरे पिछवाड़े छोंग का बाग है । छोंग आधीरात में फूलती है + 
लोंग से चड़ी शीतल हवा आती है और बड़े सबेरे चह खूब महकती है हक १॥ 

उस लोग के नीचे सोनार क्रा लड़का उतरा है, जो बढ़े अनमोल 
गहने गढ़ता है। सभा में बैठे हुये पिताजी गहना गठ़ा रहे दें और 
दिद्युवे में घुँ घुरू लगवा रहे दें ॥रा॥। 

है सोनार | कगन गढ़ दो । बेसर बना दो । तिलरी में हीरा जद 
दो | बेंदी को मानिक और मोती से संवार दो |" जिससे मेरी बेटी फी 
माँग चमक उठे ॥३॥ 
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इतने गहनें पहनकर वेटी बेदी पर बैठी । पर उसका मन बहुत उदास 
था । बेटी का गोरा शरीर साँवझा हो गया और सुँड कुम्हरा गया ॥४॥ 
बाप ने पूछा--है वेदी ! तू उदास क्यों है? क्‍या दहेज थोड़ा है ९ 
या साई क्रोध से बोलता है ? या में किसी सेवा में चूक गया ? तेरा 
आह उदास क्यो है ? ॥५॥ 
बेटी ने कहर--है पिता ! न तो दहेज थोड़ा है, न भाई ही 
क्रोध से बोलते हैं; न तुम्हीं सेवां में चूके) में तो इस कारण से 
उदास हूँ ॥ दा 
पहले तो छुम कहते थे कि कहीं निकट ही विवाह करेंगे | पर तुमने 
तो देश के ओर विवाह दिया। मेरे लिये अब तो नैहर के लोग दु्लभ हो 
जायेंगे। में बिसूर बिसूर कर रह जाऊँगी ॥७॥ 
बाप ने कहा--बेटी ! तुमने ऐसी घात कहकर मेरे कलेजे में तीर मार 
दवा बेटी ! घबड़ाओं नहीं। आशगे-आगे तुम्हा। भाई घोड़े पर चढ़ 
कर जायगा। उसके पीछे तुमको लाने के लिये चार कहार भी जायेंगे ॥4॥ 
ह [ र४ ] 
रे पिछवरवाँ लवेंगिया की बगिया लवँँगा फूले आधीराति रे । 
तेहि तर उतरें दुलहा दुलरुवा तुरहीं लूवंगिया के फूल ॥ १॥ 
(कण से निसरें बेटी के भेया हाथे धलुख मुख पान रे । 
तुद आये मोरे दरवज़वा तुरहु लववेंगिया के फूछ ॥२॥ 
भितराँ से बोली बेटी छुछठाछनि हथवा गजरा मुख पान रे । 
जिनि भेया डाटी आपन वहनोइया फुलवा मैं देब्यों वंटोरि ॥ ३॥ 
मेरे पिछवांड़े छोंग का बा है। जिसमें झाधीरात में हॉंग फूलती 
है। उस वाग में छोंग के दीचे प्यारे दुल॒हा उतरे हैं. और लौंग का फूल 
तोड़ रहे हैं ॥१॥ 
भीतर से कन्या का भाई हाथ में घन्तप और सुँह में पान लिये 
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निकला । उसने पूछा--तुम फोन हो ? मेरे द्वार पर क्यों जाये हो ? जोर 
लौंग फा फूछ फ्यों तोड़ रह्टे हो ? ॥२॥ 

भीतर से सुलक्षणा कन्या ने, जिसके हाय में फूलों का गजरा और 
मुँह में पान है, फहा--दे भाई ! अपने वहनोई को मत दाठो। में फूछ 
बदोर ढूँगी ॥३॥ $ 

स्री अपने पति के मान-अपमान और सुस-दुस सब में संगिनी है 
भाई के सुँछ से पति का अपमान होता देसकर पति का पक्ष ठेना अब 
स्त्री फे लिये खाभाषिक हो गया है । 

[ २५ ) 

सौना भदीना फी रतिया रे वावा भद्देसि छेंदानेन छुटान । 
सोचत सामी मैं फैले जगावें नींद अकारथ जाय॥ १॥ 
फहत फदत में हारेडें रे राजा वात न मोरि उनाउ। हे 
,भदंस वेंचि सामी गहना गढ़उतेड सोतेड गोड़ पसारि॥ 
एक बचन तोसे फद्दी मोरि धनियाँ जौरे खुनो मन राय । 
तुदर् वेंचि के भरेंसी बेसहतेडें पसरा चरउतेडें आधीराति ॥ ३ ॥ 

ख्री फहती दै--सावन भादों की घोर जैँघेरी रात, छानी ( पेर में 
रस्सी लगाकर खूँटे से 4ैँधी ) हुई भेंस छूट गई । हाय ! में सोते हुये 
खामी को कैसे जगाऊँ ? उनकी नींद ब्यथ जायगी न ?॥9॥ .__<_ 

दे मेरे राजा ! में कहते-कहदते थक गई | तुम मेरी यात सुनते 
नहीं। मेंस बेंचफर तुम मेरे लिये यदि गहना गढ़ा देते, तो थँग फेलाकर 
आराम से सोते ॥२॥ 

पति सोते-सोते सुन रहा था। उसने कहा--है मेरी भागेश्वरी ! 
सुम मेरी एक वात सुनो तो कहेँ। मेरी वी छालसा है कि तुमको वैदकर 
एक भेंस और खरीद दूँ और आधीरात को पसर* घराया करँ ॥३॥ 

+ रात में भेंस चराने को पसर कहते हैं । 


+# विवाह के गीत # श्८५ 





इस गीत में किसान स्री-पुरुष का विनोद बड़ा ही रोचक है। सी 
को गहने का बड़ा चाव है और पुरुष को सेंस पालने का । हि 


[ रे६ | 
बेरिया क बेर में बरजेड रे बावा झेंझरा मइठना जिन छाये। 
मड़उना सुरज्ञ दह रऊूगिहे गोरा बदन कुम्हिताय ॥ १॥ 
त मोरी वेटी छत्न तनाऊँ फहडु त अंचल ओढ़ाय । 
फहडदु त मोरी बेटी मंडिलक छवाऊँ काहे के छागे धाम ॥२॥ 
फादे के मोरे बावा छत्र तनउबे फादे के अंचछ ओढ़ाय 
काददे के वावा मंडिल छवोंबे आजु के रतिया बसेर॥ ३॥ 
होत बिहान पह फादत बावा जावे परदेसिया के साथ । 
के मोरे बाबा छत्त तनोवा फादे क मंडिल छवाव ॥ ४ ॥ 
$ तेयनू खबायएडें रे बेटी ढुधवा पियायडें सढ़ियार। 
एर्कह् थे गुन मानेड मोरी बेटी चछिउ परदेसिया के साथ ॥ ५॥ 
पुन्नी कहती है--दै पिता ! मैंने तुमको वारम्बार रोका कि झाँझर 
माढ़ो मत छवाना । झाँझर माड़ो में सूर्य की धूप लगेगी और गोरा शरीर 
कुम्दला जायगा ॥१॥ 
पिता कहता हे--हे वेटी ! कहो तो छन्त तनवा दूँ । कहो तो अंचल 
ओह हूँ। कहो तो छत बनवा दूँ। घाम क्यों छगे ? ॥२॥ 

. पुत्री कहती है--है पिता ! क्यों उन्न तनाआरेगे ? क्यों आँचल जोेद़ा- 
ओगे ? और क्यो छत्र वनवाओंगे ? आज ही की रात तो इस घर में मेरा 
बसेरा है ॥शा। 

कर पौ फटते ही में तो परदेशी के साथ चली जाऊँगी | क्यो तुम 
छम्न तनाओगे और क्यो छत बनवाभेगे ? ॥४॥ 
पिता कहता है--द्े बेदी ! मैंने तुमको ताजा मक्खन खिलाया। 
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साढीवार दूध पिछाया । तुमने एफ भी एलान नहीं साना और तुम 
परदेशी के साथ चली जा रही हो ॥५॥ 

इस गीत में विवाहिता पुत्री के लिये पिता के छृदुय की एक गहरी 
ऋलक छिपी हुई है || / 

[ २७ | ॥। 

हटिये सेढुरा मर्देंग भये यावा चुँदरी भये अनमोल । 
यहि सेदुरा के कारन रे वावा छोड़ें में देश तुम्दार ॥ १॥ 
वावा कह वेटी दस फोस वेहों मैया कहेँ फोस पाँच । 
भाया कह बेटी नगर अजोध्या नित उठि प्रात नहाँडें ॥ २॥ 
थावा दीदिनि अनधन सोनवाँ माया दिदिनि लहर पटोर | 
मैया दिदिनि चढ़न के हाँ घोड़वा भौजी ने अपना सोहाग ॥ ३ ॥ 
दावा के सोनवाँ नवे दिन खावे फटि जहेँ लहर पटोर। है. 
मैया के घोड़या नगर खोदेयों भौजी के वाह़े अधिबात (/४ ॥ 
चावा क्षई वेटी नित उठि आयेब माया कह छठे मास । 
भेया कह वहिनी फाज वियादे भौजी फर्ें कस वात ॥ ५॥ 

हे बावा ! बाज़ार में सिन्दूर महँग हो गया। चुँठरी अनमोल हो 
गई । इसी सिन्दूर के कारण मैंने तुम्हारा वेश छोड़ दिया ॥9॥ 

चांवा ने कहा--ब्ेटी ! तुझे दशा कोस की वूरी पर व्यह/ँगा- गे 
ने कह्ा---पाँच कोस पर । माँ ने कहां--बेटी ! अयोध्या में तेरा 
फरूँगी, जहाँ रोज प्रात कार उठकर स्नान करने आऊँगी ॥२॥। 

वावा ने अन्न, धन और सोना दिया । माँ ने लदरदार रेशमी घोती 
दरें । भाई ने चढने के लिग्रे घोड़ा ठिया। भौजी ने अपना सुदह्वाय दिया 
जयांत्‌ सिन्दूर दिया ॥ श॥ 

बाबा का सोना नो ही दिन खाऊँगी। रेशमी धोती फट जायगी। भेया 
के घोड़े को नगर में दोड़ाऊँगी और भौजी का सुहाग वढुता रहेगा ॥शा। 
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बावा ने कहा--बेटी ! रोज़ आती जाती रहना | माँ ने कहा---छटे 
उम्ताते । भेया ने कहा--कभी कोई काम-काज पड़े तो जाना । सौजी ने 
कहा--अग्ने की ज़रूरत ही क्या है ? ॥५॥। 


* [ इ३८ | 
सो रहलिडें मैं मैया के फोरवाँ मैया के फोरवाँ हो। 
मोरी भौजी जे तेल छगादें तो मुड़चा गरधन फरें हो॥ १॥ 
आई हैं नाउनि ठकुराइनि त्तौ बेद्या चढ़ि बेठी हो। 
वे तौ छक्तित मेहावरि देय तो चलन चलन फरे हो ॥२॥ 
एक फोस गई दुसर फोस तिखरे मा विन्‍्द्रावन हो। 
घना झालरि उघारि जब चितयें मोरे वावा के कोई नाहीं हो ॥ ३॥ 
व्ब्ह्लि घोड़े चित्तकावर ढुलहा जे बोले हो। 
उनक्र हथवा सबज हज कमान अपान हम हैक हो॥ ४॥ 
भू ख'मा भोजन खियैहो मैं पियासे मा पानी देहों हो। 
धनियाँ रखवों मैं हियरा लगाय . वयेया बिसरि जैहेँ हो ॥ ५॥ 
में माँ की गोद में सोया करती थी । मेरी भोजी तेल लगाकर मेरे 
बार गूँथ दिया करती थी ॥१॥ 
2 नाइन ठकुराइन आई है । चेदी चढ़कर चेठी है | बहुत सुन्दर 
लगाती है और बार-बार चलने को कद्दती है ॥रा। 
एक कोस गई, दूसरे कोय गई, तीसरे मे बुन्दावन सिला | कन्या 
ने जब झालर उठाकर देखा तो वावा को तरफ का कोई दिखाई 
न पढ़ा ॥हे॥ 
नीले चितकःरे घोड़े पर दुरूहा चढ़े थे। उनके हाथ में हरे रंग 
का धनुष था । उन्होने कहा--तुम्दारा में हूँ ॥४॥ 
भूख छगेगी, में खिलाऊँगा। प्यास लगेगी, पानी पिलाऊँगा। हे 
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3 डी वटीीिजी लीक सती लटकी जी? 


प्यारी ख्री ! तुमको हृदय से लगाकर रफ्खूँगा । तुम अपने बावा को गूल 
जाओोगी ॥५॥ 
[ 


३९ ॥ 

मोरे पिछवारे छोंग का विरवा लोंग चुओआ आधी रात । 
लौंग वीनि विनि ढेर रूगावों छादृत है वनिजार॥ रह 
लादि चले वनिज्ञार के बेदा फी छादि चले पिया मोर। 
हमहूँ को पलकी सजावो रे पिआरे मोरा तोरा जुरा दे सनेद ॥ २॥ 
भूखेन मरिद्दी पिआसेन मरिही पान विना होठ कुम्दिलाय । 
कुसकी साथरी डासन पेही अंग छुलिय छुलि जायें ॥ ३॥ 
भूख मैं सहिददों पिआस में सहिदों पान डारों विसराय । 
तुम्दरे साथ पिआ जोगिनि होइहों ना सेंग माई न बाप ॥ ४ ऐ. 

मेरे पिछवाड़े छोंग का पेढ़ है । जिसमें आधीरात को जग देह गत 
है। में लोंग वीन-बीन फर ढेर लगाती हूँ, और मेरा पति, जो वचजारा 
( वाणिज्य फरनेवाला ) है, उसे छादता है ॥१॥ 

मेरा पति, जो व्यापारी का बेटा है, लॉग लादुफर चला। हे मेरे 
प्राणप्यारे ! मेरे लिये भी पालकी सजाओ। मुझे भी साथ ले चलो ॥ 
हम और तुम तो स्नेह से बंधे हैं न? ॥२॥ | 

पति ने कहा--हे प्यारी ! रूख से मरोगी। प्यास से मरोगी। पृ! 
बिना ओठ कुम्हला जायगा | कुश की चटाई सोने को पाओगी । जिससे 
सारी शरीर छिल जायगा ॥१॥ 

स्त्री ने कद्ा--मैं भूख सहूँगी। प्यास सहँगी। पान को भूछ जाऊँगी। 
हे प्यारे ! तुम्हारे साथ में जोगनी होकर रहूँगी। न मैं माँ के साथ रहूँगी, 
न बाप के ॥श॥। 

सच है, पतिन्नता को पति के सिवा गति कहाँ ? जैसे छाया काया से 
अल्य नहीं हो सकती, घेसे ही सती अपने पति से अल्ग नहीं रह सफती । 
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[ ४० 
मादे छुगद्दा जे भोरवे फोइलरि देर, चलो फोइलरि हमरे देश । 
ेु अनन्दा वन छॉड़ि देव ॥१॥ 
मादे जो मैं चलों खुगहा तोरे देश, कचन फवन सुख देवो। 
९४ अनन्दा वन छाँड़ि देव ॥शा 
मादे आम जे पाके महुआ जे दपकों, डरिया बेठि खुख लेव। 
अनन्दा वन छाँड़ि देव ॥शा 
मादे दुलहा जे भोरवें दुलदिनि फा, चलो दुलदिनि हमरे देश । 
वबेया घर छाँड़ि देव ॥७॥ 
माद्दे जो में चलो दुलहा तोरे देश, फचन फचन खुख देवों । 
चंबेया घर छाँड़ि देव ॥५॥ 
जोगेप्फू५. जल घिउडः. गागरि,  हिये विच राखव। 
ट यंबया घर छाँड़ि देव ॥ढ्शा 
सुआ कहता है--हे कोयछ ! हमारे देश को चलो । आनन्द-बन 
को छोड़ दो ॥१॥ 
कोयल कहती है--हे सुआ ! में तुम्हारे देश को चहूँ , तो मुझे तुम 
क्या क्या सुख दोगे ? में आनन्दू-बन छोड़ दूँगी ॥रा 
सुआ कद्दता है--हमारे देश में आम पके हैं। समहुआ टपक रहा है। 
डांऊ पर बेठकर सुख भोगो। आनन्द-बन छोड़ दो ॥श॥ 
इसी प्रकार दृल्हा दुलह्दिन को फुसछा रहा है--हे दुरूहिन ! हमारे 
देदा को चलो | अपने पिता का घर छोड़ दो ॥४॥ 
दुरूद्दिन पूछती है--अच्छा, यदि में तुम्हारे देश चरूँ, तो हे दुलहा ! 
तुम मुझे क्या-क्या सुख दोगे ? ॥७॥ 
दूल्हा कहता--तुम को इस तरह संभाल कर रक्खँँगा जैसे घी का घड़ा। 
और तुम को में हृदय मे रक्खूँगा। पिता का घर छोड़कर मेरे देश को चले ॥ ६॥ 
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धी के घढ़े की उपमा देहात के लोगों को बड़ी प्यारी जान पड़ेगी । 

किसान घी फे घड़े को बढ़ी संभाल से रखता है। 
[ ४१ ] 

कहमाँ ते सोना आये फहमाँ ते रूपा आये हो। 

एहो कहमाँ ते लाली पर्लेंगिया प्लेंगिया जगमोहन हो 0-३ 

कासी ते सोना आये गयाजी ते रूपा आये हो। 

पद्दो सैयॉ संग छाली परलेंगिया पलेँगिया जगमोहन हो ॥ २॥ 

मितरे ते माया जो शेवई ऑचलेमाँ आँस्‌ पोंछर हो। 

पद्मे मोरी विरिया चली परदेस फोखिय मोरी सूनी भई ना॥ ३ ॥ 

चैठक से वाबू जी रोबईं पहुके माँ आँल ऐॉछें हो । 

मोरी घेरिया चली परदेस भवन मोर सून भये ना ॥ 8॥ 

मितरे ते भेया जो रोचई एगड़िया माँ आँसू पोंछदें 

मोरी वहिन चढलीं परदेस पिठिया मोरी सूत़ भर गा ॥ 

ओवरी ते भीजी जो रोचई चुनरिया माँ आँसू पॉँछईें हो। 

एड्ी मोर ननदी चली परदेल रसोइयाँ मोरी सूनि भदे ना॥ ६ ॥ 

सोना कहाँ से आया ? रूपा कहाँ से आया ? यह छाल पर्ँग कहां 
से जाई ? यह तो ऐसी सुन्दर है कि संसार का मन मोद छेती है ॥१॥७ 

काशी से सोना आया। गयाजी से रूपा आया हे। , हे के 
साथ लाड पढेंग आई है, जो ससार का सन मोह लेती ह्द रा 

भीतर मा रो रही हैं और जाँचल से आँसू पोंछ रही हैं | हाय ! 
मेरी बेदी परदेश चली । सेरी कोख सूनी दो गई है ॥३॥ * 

वैठक में बाबू जी रो रहे दें । दुपट्टे में जाँसू पोछ रहे दें। हा ! मेरी 
फन्या परदेश जा रही द्वे। मेरा घर सूना हो गया ॥9॥ 

भीतर मैया रो रहे हैं। पगढ़ी से आँसू पॉछ रहे दैं। हवा ! मेरी 
बहन परदेश चली | मेरी पीठ सूनी हो गई ॥णा। 
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भीतर कोठरी में भोजी रो रही हैं । चूँदरी में आँसू पोछ रही हैं । 

हा ! मेरी ननद परदेश चली। मेरी रसोई सूनी हो गई ॥६॥ 
४२ | 

सोवत रहिदें मैया के फोरवाँ निद्या उचटि गई भोरि। 
केकदुआरे मैया बाजन बाज केकर रचा है वियाह॥ १॥ 
तुद्दीं बेटी आउरि तुहीं वेटी बाउरि तुहीं वेंटी चतुर सयातनि । 
ठुमरे ढुआरे बेटी वाजन वाजै तुमरद रचा है वियाह ॥२॥ 
नाहीं सिखेन मैया गुन अवशुनवाँ नाहीं सिखेन राम रसोई | 
साख ननदि मोर मैया गरियावें मोरे बूते सहि नहि जाइ ॥ ३॥, 
सिखि छेड बेटी शुन अवशुनवाँ सिखि छेड राम रखोईं । 
सासु ननदे तोर मैया गरियावें ले लिहो अचरा पसारि॥४॥, 

शः भौकी गोद में सो रही थी। मेरी दींद उचद गई। हे माँ ! 
किसके परवाजे पर बाज! बज रहा है ? किसका विवाह होगा ? ॥१॥ 

माँ ने कहा--बेटी ! तुम्हीं बावली हो, तुम्ही सयानी हो। हे 
बेटी ! तुम्हारे ही दरवाजे पर वाजा बज रहा। तुम्हारा ही ब्याह 
होगा हर। 

बेटी ने कहा--है माँ ! न मैंने कोई गुण सीखा, न अवगुण । और 
न गई वनाना सीखा । ससुराल में सास और ननद जव मेरी माँ को 
गालियाँ देंगी, तब सुझ से तो नहीं सहा जायया ॥श॥ 

माँ ने कहा--बेटी ! गुण अवगुण सब सीख लो । रसोई चनाना भी 
सीख लो । हे बेदी ! यदि सास और ननद गाली दे, तो आँचल पसार 
कर ले लेना ॥४॥ 

क्षमा-शीलता फी कैसी मनोहर शिक्षा माता ने पुत्नी को दी है ! 
क्षमा ही गृहस्थी की शान्ति का मूल है ! 
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[ ४३ |] 
कोठा उठाओ वरोठा उठाओ चौमुख सवइु दुआर | 
बढ़े बड़े पण्डित रे वेहन पे निहुरें न कंत हमार॥१॥ 
रोज तो बेटी रे मोसी चौपरिया आजु फादे मन है उदाल | 
की तोर वेटी रे अनधन थोर हें की 4०8५७ 
फी तोर वेटी रे सुन्दर वर नाहीं फादेन मन है. उदास ॥ %॥ 
नाहीं मोर वावा अनधन थोर भे नाहीं पायडें दायेज थोर। 
नाहीं मोर वावा सुन्दर वर नाहीं खुनि परे दारुनि सासु ॥ ३॥ 
राजा के राज रोजरे वेटी परिजा के छठि माल।' 
साख के राज दसे दिन वेटी आखिर राज तुम्दार॥४॥ 
कोठा उठाओ। बरामदा तैयार करो। चारो और द्वार गाओ। बढ़े- 
यदे' पण्डित विवाह में आयेंगे । देखो, मेरे खासी को झुकना न दा ५ ॥॥ 
हे बेटी ! रोज तो तू मेरी चौपाल में छुश रहती थी। 
मन उदास क्यो है ? क्‍या तेरे अन्नघन की कमी है ? या दद्देज कम मिला ? 
था तेरा वर सुन्दर नहीं १ तू उदास क्यो है ? ॥२॥ 
बेदी ने फहा--दे वावा ! न मेरे अन्नधन की कमी है, न दहेज ही 
कम मिला और न वर ही कुरूप है। सुनती हैं, मेरी सास बढ़े कठोर 
स्॒भाव की है। इसी से मैं उदास हूँ ॥३॥ थ 
बाप ने कहा--राजा का राज कभी खाली नहीं रहता। अजा का 
छ- महीने का होता है। पर दे बेटी ! सास का राज तो दूस दिन का 
है। जंत में तो तेरा ही राज होगा । अयोत्‌ दूस दिन का दु.ख सह्द लेना। 
पीछे तो तुर्हीं भाठकिन होगी ॥8॥ 


( ४४ ] 
अरे अरे फारी फोइलिया तुद्ँ किन भोरवा। 
ऐसा अनन्द्‌ वन छोड़ि बिन्द्रावचन तू जे चलिड ॥ १॥ 
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फाह कहों मोरी मैया वही खुगवा भोरवा। 
पैसा अनन्द चन छोड़ि विन्द्रावल हम जे चलेन ॥२॥ 
अरे अरे बेटी दुलहिन देई तुहँ किन भोरवा। 
ऐपेसन ववैया घर छोड़ि सजन घर तूँ जे चलिड ॥ ३॥ 
फेर काह कहां भोरी भाई वहीं दुल्हा भोरवा। 
'-. ऐसन वबेया घर छोड़ि सजन घर हम जे चलेन ॥ ४॥ 
गलियाँ खेलत मोर भेया झपरि घर आयेन | 
छेंका है वहिनि के राह बहिनि मोर कहेँचा चलिड ॥ ५॥ 
जाने दे ये भैया जाने दे हम तो फन्‍्दे परी। 
फाज परे हम पऐवे ये मैया पाँव उठाय॥ ६॥ 
. है काली फोयल ! तुम्हें किसने फुसलछाया ? जो तुम ऐसा आनन्द 
हे लं2 ३ कर वृन्दावन को चली ॥१॥ 
है माँ | क्या कहूँ ? उसी तोते ने फुसछा लिया है। इसी से ऐसा 
आनन्दु-चन छोद्कर में बृन्दावन को जा रही हूँ ॥२॥ 
हे बेटी ! तुम्हें किसने फुसलछाया ? जो तुम अपने वावा का ऐसा घर 
छोड़कर सजन के घर जा रही हो ॥१॥ 


बे हे माँ ! क्या कहूं ? उसी दूल्हे ने मुझे फुसलछाया है, जो पिता का , 
! सुखदायक घर छोड़कर में सजन के घर जा रही हूँ ॥४॥ 

' गली में खेलता हुआ मेरा छोटा भाई झपटकर घर जाया और 
वहन का रास्ता छेंककर पूछने लगा--मेरी वहन ! कहाँ जा रही 
हो? एणा 

बहन ने कहा--हे भाई ! सुझे जाने दो । में तो अब फदे में पढ़ गई 
हैं। जब कोई काम-काज तुम्हारे यहाँ पड़ेगा, तब में आऊँगी। यह लो, 
में चली ॥६॥ 
श्र 
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[ ४६ ] 
ऊँच नगर पुर पाटन वावा हो 

वसि गइलें फोइरी फॉदार हो। 
महा के आरी पासे वसि गइले देलवा 

डलवा वीने अनमोरू दो। « 
हमें जोगे डलवा वीनहु भइया देलवा ॥ 

साग बँचन हम जाबव द्ो॥१॥ 
पुक बने गइलों दुसरे वने गइलों 

तीसर वने लागलछे दजार हो। 
अपना महरू मेंइले रजवा पुफारेल 

काह वेंचन तुद जाहुरे॥२॥ 
केधुआ के तोरी डाक डलूइया हि 

केथुआ क परेंछा ओहार दो। 
केघुआ के ततोरे सिर के गेंडरिया 

फाद बेंचन तुदँ जाड रे॥३॥ 
बॉँसन के मोरे डाल डलइया रे 

पाटन परेला ओहार रे। 
रेसम के मोरे सिर के गेंडरिआ धर 

साग बंचन हम जाव दो ॥ ७ ] 
आवडु फोइरिनि हमरी महदिया रे 

पियहु खुरही गाइ के दूध रे। 
सोवहु फोइरिनि दमरी सेजरिया 


कचरहु मगही ढोछी पान २॥५॥ 
अइसन बोडी राजा फेरि जनि वोलेंड 


भइढी घरम फद बेर रे। 
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जोहत होइहे मोरी सासु ननदिया 
दुधवा दुहन फई जूमनि रे॥६॥ 
पोह्दता पोहत फइ ८टिया विनइंवे हो 
छमुरई के बेदेंडा देव रे। 
डे “अपनो फोइरी छेइ सखुतबों सेजरिया 
हँलि खेलि फरियों विहांन हो॥७॥ 
हे बादा ! पटन नगर उँचाई पर बसा हुआ है। उसमें कोदरी और 
कुम्हार बस गये हैं । महर के आसपास हेला ( मेहतरों की एक शाखा, 
जो देहात में सूप और डलिया बनाया करते हैं ) बस गये हैं, ज्ये 
अनमोल डलिया बिनते हैं। हे हेला भाई ! मेरे लिये एक डलिया दगा 
दो। मैं उसमें साग रखकर बेंचने जाऊँगी ॥१॥ 
हि बेचने के लिये वह एक बन में गई | दूसरे वन में गई | तीसरे 
में बाज़ार लगता) था। बाजार के राजा ने अपने महल में से 
घुकारा--तुम क्या बेंचने जा रही हो ? ॥२॥ 
(केस चीज की तुम्हारी डलिया है ? उस पर किस कपड़े का आहार 
( परदा ) पड़ा है ? तुम्हारे सिर पर गेंडुली ( घड़े के नीचे रखने के 
लिये गोल बटी हुईं घास ) किस चीज़ की है ? तुम फ्या वेंचने जा 
हो ॥शा 
फोहरिन ने फह्दा--मेरी डलिया तो वास की है। उस पर रेशम का 
अ्येहार पडा है। मेरे सिर पर रेशन की गेंडुी है। में साग बेंचने ज्य 
रही हूँ ॥४॥ 
राजा ने कहा--है कोइरिन ! सेरे महरू में जाओ न ? मजे से 
सुरा गाय फा दूध पिओ। मेरी सेज पर सुख से सोओ और मघई 
( समध का ) पान कचरों ( खाजो ) ॥था। 
कोइरिन ने कहा--हे राजा ! एक बार दोल लिया तो बोल लिया, 
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फिर ऐसी वात न बोहना। धर्म की वेला ( संध्या ) हुई है। मेरी 
सास और ननद्‌ मेरी राह देखती होगी। अब दूध दुहने की बेला आ 
गई है ॥द॥ 
सुझे तुम्हारा महरू नहीं चाहिये। पोल्ते ( अफीम के पौधे ) की 
टी वनवाऊँगी । उसमें मूली का बेंवड्ा छगवारऊँगी | अपने कोइ के 
लेकर लेज पर सोऊँगी और ६ँस-खेलकर सवेरा कर दूँगी ॥णा 
ग़रीबिनी अपने झोपडे में, अपनी मामुठी आमदनी ही में संतुष्ट, 
है। घरित्र वेंचफर वह न सुरा गाय फा दूध चाहती है, और न महल, 
और न सुस की सेज । पोस्ते की टट्ठी मे मूठी का बँवढ़ा उसे राजमहल से 
कही अधिक मनोहर रूगता है । सच है --- 
हृड खाद घर टपकत दणिओ ह॒टि । है 
पिय के बॉह सिर्दनवाँ खुख फे ल्यूटि ॥ 
महल में राजा हैं, पर “पिय” तो नहीं है। जहाँ “पिय! ६.७ 
सुस है । 
[ ४६ ] 
अरे अरे फाला भर्वेरया आँगन मोरे आवबो। 
भर्वेश आजु मोरे फाज वियाह नेवत दे आयो॥ १॥ 
नेवत्यों मैं अरगन परगन औ ननिआउर। - ४ 
एक नहिं नेवल्यों विसन भैया जिनसे में रूठिडें ॥२॥ 
सास भें आपन भइया ननद्‌ आंपन वीरन। 
फोइलरि छतिया उठी घर्राय में केद्दि उठि भेंटों ॥ ३॥ 
अरे अरे काछा भर्वेय्या ऑगन मोरे आवयो। 
भर्वेरा फिरि स नेवत ८ आवो वीरन मोर आयें ॥ ४॥ 
अटे अऐ ज्ञागिनि भॉटिनि जनि कोई गावों। 
आज़ु मेरा क्ियत दिरोेग वघीरन नहिं आये॥५॥ 
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अरे अरे चेरिया लोड़िया दुवारा झाँकि आवो। 
केहकर घोड़ा ठहनाय दुबारे मोरे' भीर भये॥६॥ 
अरे अरे रानी फोखिल्या बीरन तुमरे आये। 
उनहीं के घोड़ा ठहनाय दुवारे अति भीर भये ॥ ७॥ 
' आगे आगे चौश चेंगेरवा पियरी गहागह। 
लिल्‍्ले घोड़े मैया असवार तो डेंडिया भावुज मोरी ॥ ८॥ 
अरे अरे जञागिनि भाँटिनि सभे फोई गावो। 
मोरे जिअरा भये हैँ हुलात विर्न मोर आये ॥९॥ 
अरे अरे साखु गोसाई' करहिया चढ़ावो। 
आजु मोरा जियरा हिलोरे बीरन मोर आये ॥१०॥ 
अस जिन जानो वहिन्ती त भैया दुखित अहैें। 
“ बहिनी देंचदी मैं फ्हौड़े क कट रिया चौक ल|इ अइचेडे ॥११॥ 
, अस जिन जानो ननदी की भौजी दुख्ति अहैँ। 
ननदी वेचयों मैं नाके फ बेसरिया पिअरिया लरूइ के 
अइये ॥१२॥ 
फहवयाँ उत्तारों चोरा चेंगेरया पियरी गहागह। 
फहयाँ भेंटों दीरन भैया तौ फहवाँ भावुज मोर ॥१शा 
“ ओबरी उत्तारी चौरा चेंगेरवा पियरी गहागह। 
डेवढ़ी भेंदों दीरन भैया तौ अँगना भावुज मोर ॥१४॥ 
लह्ँगा के आये दीरन भैया पिअरी कुसुम के । 
अँगिया के आई' मोरि भौजी चौक पर के चू दरि ॥१५॥ 
हेँलि हेसि पहिरिन ओढ़िन झुरुज् मनाइन। 
वढ़इ ववेया तोर बेल मान मोर राखेड ॥१क्षा 
है फाले भौरा ! मेरे आँगन में आओ। है भोंरा ! आाज मेरे यहाँ 
विवाह का कार्य है। तुम जाफर निमस्द्रण दे जाओ ॥६॥ 
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ख्री मन में अनुभव करती है--मैंने गाँव और परगने भर को न्योता 
[दिया । पर भाई को नहीं न्योता दिया, जिनसे में रूठी हूँ ॥२॥ 

सास और ननद्‌ >पने-अपने साइयो से भेंट कर रही दें | मेरी छाती 
घहटरा उठती है । हाथ ! मेरे भाई नहीं जाये । में किरूको भेंट ? ॥३॥ , 

वह पछताती है और कहती है--है फाले भौंरा ! मेरे आँगन 
आओ है भौरा ! भाई को फिर से न्योता दे आओ फि वह भआवे ॥ ५ 

भरी जागिनों ! अरी भाँदिनों ! फोई गाओ मत। जांज मेरे मन 
में बढ़ा दुःख है। मेरा भाई नहीं आया ॥५॥ 

अरी दासियों ! जाओ, द्वार पर झाँककर देख आओ ।॥। किसका 
घोड़ा हिनदिना रहा है ? मेरे द्वार पर किसलिये भीड़ हुई है ? ॥६॥ 

दासियो ने कहा--हे रानी कौशल्या ! तुम्हारे भाई आ गये.। 
उन्हीं फा घोद्य हिन॒हिना रहा है ओर उन्हीं के लिये द्वार पर है तीर 
लगी है ॥७॥ हे 

आगे आगे चावल से भरा हुना चैँंगेरा ( बॉस या मूँज का बना 
छुआ बढ़ा ठोफरा ) और गहरे रंग की पीढी धघोती है । उसके पीछे 
नीछे घोड़े पर सवार मेरा भाई है और पालफी में मेरी भौजाई दे ॥दा। 

जरी जागिनो! अरी भॉटिनो ! सभी गाओ। आज मेरे ड्द््प 
में हर्ष उमढ़ रष्या है। मेरा भाई आया है ॥९॥ लीक, 

णरी माकफ्िन सासजी ! कढ़ाई घढ़ाओये । आज मेरे हृदय में आन 
उमड़ रहा है| मेरा भाई जाया है ॥१०॥ 

भाई ने फद्ा--हे दहन ] पेसा मत समझना कि भाई ग़रीब हे। 
में झाने फकनर की कटरी वेंदकर चौक के आता ॥११॥ 

भौशई ने फदा--है ननद ! ऐसा सत समझना कि भीजाई ग़रीय 
है। मैं अपने नाक की येसर बेंचकर पिजरी (पीली साढ़ी) छे आती ॥१२॥ 

यह चावऊ से भरा ठुभा चैंगेरा कद्दा उतादँ ? और यह पियरी कहाँ 
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रक्‍खँ ? में अपने प्यारे भाई से कहाँ सेंट करूँ? और अपनी भौजाई 
से फटा मिल्दें १ ॥१३॥ 
चावक फा पैंगेरा कोठरी में रख दो। पियरी भी वहीं रख दो | 
वैठक में भाई से ओर आँगन में भोजाई से भेंट करो ॥१४॥। 
४ भाई लह्ँगा और कुसुमी रद्न की पिअरी के आये हैं। भौजाई 'चोली 
और चौक पर पहनने फी चूनरी ले आई हैं ॥१७॥ 
स्री ने इंस-हँसकर कपड़े पहने । फिर वह सूय्य को भचाने ऊगी--हे' 
सूर्य | मेरे बाग की छता खूब फेले। जिन्होंने आज मेरा भान 
रख लिया ॥१ ६॥ 
इस गीत में भाई से रूठी हुईं बहन के मन का उतार-चढ़ाव ऐसा 
चित्रित किया गया है कि क्‍या कोई महाकवि बैसा कर सकेगा ? 
डे बहू फो अपने मायक्रे फे सान-अपमान का बड़ा झज्याऊ 
है । सास और ननद को अपने भाइयों से मिलते देखकर बहू का 
रूठा हुआ हृदय अपने भाई के लिये छटठपटाने रगा। अंत में भाई 
आया तो बहन ने उसके लिये कितन7 हे प्रकट किया है, यह एक-एक 
पंक्ति से छटक रहा है । 
भाई का यह फथन भी ध्यान देने योग्य है फि--'मैं गरीब हूँ 
क्रि बया हुआ ? में अपने कमर की कटारी बेंच कर न्योता लेकर आता ?? 
अहा | कभी कटारी भी हमारा धन था। और वह शरीर और धन की 
ही नहीं, सामाजिक अभिमान की भी रक्षा करता था | 
४७ 
आधे तलवा माँ हंस चूनें आधे माँ हंसिनि। 
तबहूँ न तलवा सोहावन एक रे' फमल बिन रे ॥ १॥ 
आधेवागिया मॉ आम दौरे आधे माँ इमिली वोरे हों । 
तवहूँ न वगिया सोहावनि एक रे फोइलि दिन रे ॥ २॥ 
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आधी फूलवरिया गुरलूववा आधी म केचड़ा गमकइई। 
तबहूँ न फूलवा सोहावन एक रे भेवर विन ॥ ३॥ 
सोने के खुपया पछोरें मोतिया हलोरे। 
तवहूँ न पुरुष सोहावन एक रे सुनरि विन ॥४॥ 
आधे भाड़ी माँ गोत बैठे आधे माँ गं।तिन वेठें हो । 
तवहूँ न माड़ी सोहावन एक रे ननद्‌ विन रे॥५ ! 
चेद्या ठाढ़ पण्डितवा कल फलस करे हो । 


बेदिया ठाद कन्हैया वहिनि गोहरावें हो॥६॥ 


फहॉ गइड वबहिनों हमार फलस मोर गोंठो हो । 
निचवा से डोलिया डँचवा गये पात खदराने दो ॥७॥ 
अँगना से भैया भीतर गये भौजी से मत फरें हो।. , 
अनिया आधवति हैं वहिनि हमार गरव जिनि बोलेंड हे 
निहुरि पैयॉं छागरेड हो ॥ ४॥' 
आधो ननदी गोसाँइमि पेयाँ तोरे लागी हो। 
बैठी माँस मड़ोधा फल मोर गोंठो हो॥९॥ 
भौजी दीनिड वरन मोर नेग तीनिउ हम लेवे हो । 
लेबे भौजी सोरहो सिंगार रहेंसि घर जाबे हो ॥१०॥ 
देविडें में त्तीनिड नेग ओऔ खोरहों सिंगारड। हक 
हमरे दरी जी कफ परम पियारि तोहार मन राखव ॥रशा 


आधे ताल में हंस चुन रहे दें । जाधे में इसिनी चुन रही दें । फिर 
सी फमल बिना ताल सुन्दर नहीं रुगता है ॥१॥ 

आधे दाग में आस दौरे दे।आधे में इमली फूल रही हे । पर कोयल 
'विना धाग सुन्द्र नहीं छगता है ॥२॥ 

जाधी फुल्वारी में गुलाव सिल रहा हे । आधी में फेवडा महक रहा 
है। पर दिना भौरे के फुलवाड़ी सुधावनी नहीं लगती है ॥३॥ 


# विवाद के गीत # २०१ 


घर में इतना धन है कि सोने के सूप में मोती पछोरे और हलोरे 
जाते दें । पर एक सुन्दरी स्री बिना पुरुष शोभायमान नहीं रूगता ॥४॥ 

जापे माँदौ में गोत्रवाले वेढे हैं, आधे में गोतिनियाँ हैं । फिर भी 
एक ननद्‌ बिना मांढ़ों सूनर-सा रूगता है ॥ड॥ 
ऐै बेदी पर खड़े-खड़े पण्डित 'कडश छाओ! 'कलश छाओ की पुकार 
मचाये हुये हैं । वेटी पर खड़ा हुआ भाई बहन फो पुकार रहा है ॥६॥ 

मेरी वहन कहाँ है ! बहन ! आओ और कलश गोठो ( चित्रित करो )। 
इतने में नीचे से डोडी ऊपर आई और पत्ते खड़खदाये ॥७॥ 

भाई आँगन से अपनी स्त्री की कोठरी में गया और स्त्री फो सम- 
झाने झगा--हे मेरी प्यारी स्री ! मेरी बहन आग रही है । देसना, उसके 
सामने अभिमान की कोई बात न बोलना | झुककर, उसका पेर छूकर, 
उसे करना ॥4॥ 

ज़नद के आने पर सत्री ने कद्ा--है ननद्‌ ! आओर। में तुमको पैर 
छूकर प्रणाम फरती हूँ । माँढ़ों के मध्य में वैठो ओर कलूश गोठो ॥९॥ 

ननद्‌ कहती है--हे भोजी ! मेरे तीन नेग हैं। मैं तीनो रूँगी। हे भौजी ! 
मैं सोल्हो श््वार की चीजें रू गी, और प्रसव होती हुई घर जाउँगी ॥१०॥ 

भौजाई ने कहा--हे ननद ! में तुमको तीनो नेग दूँगी और सोलहो 
खुद्ार फी चीजें भी दूँगी । तुम मेरे प्ररणनाथ की परम प्यारी बहन हो। 
पे तुम्हारा सन अवश्य रक्खँँगी ॥११॥७ 

जान पड़ता है, वहन वेचारी गरीब थी। इसी से भाई ने छपकंकर 
अपनी स्त्री को पहले ही से सावधान कर दिया कि बहन के सामने गवे की 
कोई वात ने बोलना | बल्कि नम्नतापूर्वक झुककर प्रणम करना | धन 
में हीन, फिन्तु पद में मान्य व्यक्ति को धनी कुदुम्धो का अभिम्पन असद्ा 
हो जाता है। धनी होने पर जो जितना ही नम्न होता है, समाज में 
उसकी उतनी ही इज्जत बढ़ती है । 
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अन्त में, बढ ने जो यह भाव प्रकद किया है कि “मेरे प्रियतम का 
जो प्रिय है, में उसका मन अवश्य रक्खूँगी ।” इसमें प्रियतम के लिये 
बहू के हृदय में अकृत्रिम और अयाध प्रेम प्रकट होता है । जो अपने 
फो प्रिय है, उसकी प्रत्येक वस्तु प्रिय होने ही से सच्चे प्रेम का आनन्द 
मिल सकता है । 

छ८ 

हाथ लेले छोटिया फाँधे लेले घोतिया पोथिया लिहलके ओरमायजी । 
चलले चल विप्र गइले अयोध्या ठाढ़ भइले द्सरथ द्वार जी । 
तोहरा घरे राजा राम दुलरुआ मोरा घरे सीता कु आरि जी ॥१॥ 
नो छाख घोड़ा नो लाख हाथी नौ छाख तिलफ दद्देज जी | 
सीता ऐसन बारे दुलूदिन देवों जासे होइहँ अचध ऑजोर जी ॥२)॥ 
अइसन बोली जनि बोला ये विप्र मोर वूति सहको न जाय ५ ] 
समुये अजोध्या के राम दुलखआ मोरा वूते कहलो न जाय जी/शि। 

हाथ में लोदिया ले लिया। कंधे पर धोती और बरगर में पुस्तक 
लटका छी । चलते-घरूते आद्मण जयोध्या पहुँचा और दृशरथ महाराज के 
द्वार पर खड़ा हुआ । ब्राह्मण ने कद्वा--दहे राजा ! तुम्दारे धर में प्यारे 
राम हैं ओर हमारे घर में हुँ बारी सीता हैं ॥१॥ / 

नो लाख धघोढ़ा, नौ लाख हाथी, और नौ लाख रुपये अत सं 
दिये जायेगे । सीता ऐसी दुरूह्िन दूँगा, जिससे सारे अयोध्या में 
छा जायगा ॥२॥ 

महारात्र दृशरथ ने कद्दा--हे ब्राक्षण ! ऐसा वचन मत बोलो । सुझ 
से सहा नहीं जाता । राम सारी अयोध्या के प्यारे दें । अकेला सें कुछ 
कष्ट नहीं रूफता ॥श॥ 

गोत की अंतिम पंक्ति से साल्स होता हे कि गीत रचतेवाले की 
रण्य में राजा अपने पुत्र का विवाह भी अजा की सम्मति बिना नहीं कर 


की री के जनक नमी अमन सनक नकनक न 


नह विवाह के गीत +# श्०ण्5 


सकता । तुलसीदास ने भी दशरथ के मुँह से ऐसा ही कहछाया है--- 


है 


[ 


जो पाँचहि मत लागे चीका। 
छरहु हरषि हिय रामहि टीफा ॥ 
राभाओं को इस गीत पर ध्यान देना चाहिये | 


हैँ 

[ ४५ | 
अरी अरी फारी फोइलि तोर जतिया मिहावन रे। 
फोइलरि बोलिया बोछड अनमोल त सब जग मोंहे रे ॥ १॥ 
अरी अरी फारी फोयलिया आँगन मरे आवहु रे। 
आजु मोरे पहिला बियाहु नेवत दे आबहु रे॥२॥ 
नेउतेड मैं अरगत परगन अरे ननिआउर रे। 


__(किइलरि पकु न नेडतेड बीरन भइया जिनसे में रूठिडें रे ॥ ३॥ 


अरी भरी सखिया सदहदेलरि मंगल जानि गावहु रे। 
सखिया आजु मं जियरा उदास दीरन नाहीं आए रे ॥ ४ ॥ 
आगे के घंड़वा भशया मोरे डलिया भठज राची रे। 
पहद्दो बीच में सोहें भतिजवा तो भरिगा है माड़ड २े॥ ५॥ 
कहवाँ उतारों वीरन भइया फहवाँ भडज रानी रे। 
रामा फहवाँ उतारो भतिञ्ञवा तौ भरिगा है आँगठु रे ॥ ६॥ 
द्वारे उतारों वीर्न भइया महले भजज्ञ रानी रे। 
रामा अंगने माँ खेलें मतिजवा तौ भरिगा है माडृड रे ॥ ७॥ 
अरी अरी सख्िया सहदेलरी मंगल अब गावहु रे। 
आज्जु मे जियरा हुलास बीस्‍न भइया आये हैं रे ॥ ८ ॥ 
अरी अरी नाउनि वारिनि नेगु अब माँगहु रे। 
आजु मरा जियरा हुलास दीरन भइया आये हैं रे॥९॥ 
है काडी कोपल [ तुम्हारी जाते देखने सें तो दड़ी भयानक रूगती 
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सीरीज रच यरीयन न्टनगयरीजी, 


है। पर तुम ऐसी मीदी बौढी योरूदी हो कि उस पर सारा संसार मुग्ध 
हो जाता है ॥१॥ 

है काली कोयछ ! मेरे आँगन में जाओ । आज मेरे घर में पहला 
विवाद है | तुम न्योता दे आओ ॥२॥ 

मैंने परगने भर को, सब सम्बधियों को न्योता दिया । है 
पर में अपने भाई से रूठी हैँ । उसको न्योता मत देना ॥३॥ 

है सखी सद्देलियों | मंगर-गीत न गाऊर । हे सखियो ! आज मेरा 
मन उदास है। मेरा भाई नहीं आया है ॥श॥। 

जहा [ आगे के घोड़े पर मेरा भाई और पीछे की डोली में मेरी 
भावज रानी आ रही दे । जहो ! थीच में मेरा भतीजा है । इनसे सारा 
साड़ी ( मंढप ) भर गया है ॥५॥ अ 


भाई फो कहाँ उतारा जाय ? भावज रानी को कहाँ अंश ! 
भतीजे को कहाँ उतारा जाय ? जिनसे आँगन भर गया है ॥६॥ 
भाई फो द्वार पर उतारो। भावज रानी को महल में डेरा दो। 
भतीजा तो जॉगन में खेलता रहेगा, जिनसे माड़ी भर गया है ॥ण॥ 
हे सखी सहेलियो ! मंगल गाणे । झाज मेरा मन बहुत श्रसन्न है ॥ 
मेरा भाई जाया है ॥ढ॥। हक 
हे नाइनो ! हे वारिनों ! अब मुँह-माँगा नेग लो । आज मेरा 
बहुत असन्न है । मेरा भाई जाया है ॥५॥ 
[ ५० ] 
दे पाँच पान नौ नरियल [ 
सरगे जे बारे आजा परपाजा , 
दादा ओ चाना हअपरी नेचता॥ 
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जिजजज्ज *ै+ै +++++++< 


झुदयाँ भवानी पाटन के देवी , 
बिजलेश्वरी माता काली माई, 
डिवहार वावा तुमसे नेचता ॥ 
दिंघ्याचल के देवी तुमरे नेवतता॥ 
घर कै देवी शायर भवानी तुमरौ नेवता॥ 
साँप गोजर वीछी कूछी तुमरो नेवता । 
आँधी पानी लड़ाई झगड़ा; 
डीमी धींगा तुमरोी नेवता॥ 
आऑठ विचफावबनि भौोंह सिफोर्रने , 


तुमरो नेवता ॥ 
इसरा बिसया कन्या कुमारी ; 

तुमरो नेवता ॥ 
है ओऊ जे अम्मा लाये जे अम्मा 

बोरे हैं आजु ॥ 


पाँच पान नो नरियल्त [ 

यह गीत स्त्रियों का निमंत्रण-गीत है । ब्याह आदि झुभ-अवसरों पर 

काग्री-कदी यह गाया जत्ता है । 

इसमें 'जोढ बिचकावनि” और 'भोह सिकोरनि! ये दो शब्द ख़ास 
घ्यान देने योग्य हैं । कुछ खियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरे 
की बढती नहीं सह सकतीं | जब उनसे कोदई फिसी के यहाँ उत्सव आदि 
होने का जिक्र फरता है, तब वे दडी उपेक्षा से सुँह विचका देती दें 
या भी मटका देती हैं | ऐसी खियों को भी इसलिये निमर्मत्रण दिया 
गया है कि ये भी सततुष्ट रहे और विध्न न डाले। 
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५९ ] 
आँलि तोरी देखें ये दुलढहा अमवा फो फेंकिया रे 
भोंद तोरी चढ़दी फमान रे | 
यतनी खुरति तुहें णयो दुलरुआ वे दि गुन रहो के आर रे ॥ २ ॥ 
बावा भोरे गयनिं फमरू के देसवा रे पितिया गयनिें “3 
मेवाड़ रे । 
ज्ञेट भैया गयमनि जीरा थी लद्निया यहि गुन 
रहाँ कुआर रे ॥ २॥ 
द्खिन के देसवा से लिखि पढ़ि आयू चिठिया 
लिख्यों सप्ुझाय रे । 
आवहु बाबा रे आवहु फाफा आवहु सग जेठ भाई रे ॥ ३॥ 
बाबा भोरे छेइ आये मंहरा पचास रे पितिया ले 
आये द्वाथी घोड़ रे है 
जेठ मैया छायनि झारि पितम्वर अब मोरा रचा है चिआद रे ॥ ४ ॥ 
हे वृल्दा ! आँखें तो तुम्दारी आम की फॉँकों की तरद हैं, और 
भंद्दि चढ़ी हुईं कमान की तरह । हे प्यारे ! तुमने इतनी सुन्दरता पाई 
है। पर तुम फारे क्यो रह गये ? ॥१॥ 
वर कद्दता दे--मेरे दावा फामरूप देश को गये थे। न घटा 
मेवाड़ गये थे। जेठे भाई जीरा छझादने गये थे। इस काएण से में क्रॉदा 
रद्द गया ॥रा।॥। 
से दक्षिण ठेश से पढु-लिखकर छोटा, तब मैंने सब करें चिट्टियाँ 
दिखीं कि बावा जाझो, काफा आजो, जेठे सगे भाई आओ ॥१॥ 
मेरे दादा पचास भोहर छेकर आाये। काका हाथी-घोड़ा छे आये । जोर 
जेढे भाई पीदाम्दर दी पीताम्वर के जाये । अब मेरा विवाद हो रद है ॥४8॥ 
इस गीत से तो यद्द स्पष्ट ही माल्म होता है फि वर का चिवाद 


# विवाह के गीत # २०७ 


हक 


तब हुआ था, जब वह दक्षिण से अच्छी तरह पढ-लिख्कर घर जाया 
था और उसने स्वयं पत्र लिखकर अपने वाया, काका और भाई को 
घुछाया और अपने विवाह के छिय्रे उनले कहा। वह आजकल की तरह 
विवाह का खिलोना नहीं था। 
र्छ / [ ५२५ |] 
।. लाली तोरी अँखिया ए वावू फाली तोरी केस । 
कोने छोभे ऐल्या प्‌ वावू देखवा के ओर ॥ १॥ 
, मेरे देखे थाददी हो सास अगुनी चहुत। 
शुन्तिया लोने ऐली प्‌ सालू देसवा के आर॥ २॥ 
मैं ठोले पूछों णः वाबू हिरते केरी बात। 
. कैसे कैसे रखब्या ए. वाबू गुनिया केरे मोल ॥३॥ 
अर -गुनिया के रखंये सास हिरदेया लगाय। 
५ मोठी मीठी बोलिया सासू मन हरि छेब ॥ ४॥ 
है वावु ! तुम्हारी आँखें झारू-लाल हैं, केश फाले हैं । तुम किस 
लोभ से इतनी दूर आये हरे ? ॥१॥ 
हे सास ! मेरे देश में गुणदीन बहुत दें । मैं गुणवन्ती की खोज में 
इतनी दूर आया हूँ ॥२॥ 
है सके | मैं तुमसे हृदय की वात पूछती हुँ---तुम गुणवन्ती को केसे 
्् १ ॥श॥ 
.. दे सास ! मैं गुणवन्ती को हृदय से रूगाकर रकक्‍्खूँगा और मीढी- 
भीठी दातों से उसका मन हर रूँगा ॥४॥ 
वर गुणवन्ती की खोज में दूर-दूर तक फिरा था। वर को समाज 
में अधिकार था कि वह अपनी पसद के अद्ुसार अपनी जीवन-सहचरी 
फो चुन छे। यह अधिकार न्याययुक्त था और आजकल भी वर और कन्या 
फो ऐसा ही अधिकार मिलना चाहिये । 
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[ ५३ ) 

मोरे के अंगना तुलसिया रे अरे पतवन झालरि रे। 

तेहिं तर ठाढ़ दुछह रामा दवा मनावई रे॥२॥ 

अरे का तू देवा गरजी अरे चिजुढी तड़ापड रे। 

दैवा मिजते विआदन जाव पराई धरिया वेहि रच रे ॥ शा 

नदिया के ईरे दीरे दुलद्दा अरे दुलद्वा पुकार रे। 

सखुरा पठे देउ नेया नेवरिया में तेदि चढ़ि आबडें रे ॥ ३॥ 

नाहीं मोरे नेया नेवरिया नाहीं मोरे केचट रे । 

जो मोरी धेरिया क चाहे पहरि गंगा आवइ रे॥४॥ 

भीजे मोरा अंग के अगरखा ओ सिर के पगड़िया हो | 

ससुर भीज मोरा सोरहौ सिंगार तोहरे घेरिया के फारन हो ॥५॥ 

देवे मैं अंग के अंगरखा ओऔ सिर के पगड़िया रे | 

दुलरू देवे में सोरही सिंगार पद्दरि गंगा आवचहु रे है । ॥ 

मेरे जाँगन में तुलसी फा वृक्ष है, जो पत्तो से खूब हराग्भरा हो 
रद्द है । उसके तले चर खड़ा है ओर देव से कद रह है ॥१॥ 

हे देव | चाहे कितना ही गरजो और फितना ही घमको; में भीगते 
ही विवाह करने जाऊँया और दूसरे फी कन्या ब्याह छाऊँगा ॥र॥। 

नदी के किनारे बर पुकार रहा है--हे ससुरजी ! नाव भेज गम ह५) 
सैं उस पर चद़फर उस पार आज जाऊँ ॥श॥। 

ससुर ने कहा--न मेरे नाव है, न केवट । जो मेरी कन्या चाहता 
है, उसे नदी तैर कर आना चाहिये ॥०॥ 

वर कहता ऐ--मेरा कगरखा भीग जायगा। मेरी पगदी भीग 


जायगी। है ससुर ! तुम्हारी कन्या के लिये भेरा सोलहों श्र भीग 
जायगा ॥५।॥ २ 


ससुर कहता है--भीगने दो । में अगरखा एूँगा। पणगढ़ी दूँगा । हे 


जा 


*< विवाद के गीत # २०९ 





प्यारे ! में शज्ञार की सब सामझी दूँगा यदि तुम गंगा तैरकर आओगे॥दा। 
पूर्वकाल में विवाद होने के पहले बर की योग्यता की जॉच की जाती 
थी। जैसे, रामायण में धनुर्भभ ओर महाभारत में रक्ष्य-वेध द्वारा जाँच 
की गई थी । गीतो के काल में वह प्रथा उठ-सी गई जान पडढती है। 
उस!छिंय सडफे वहुत कस थीं और नदी पार करने के लिये हरएक 
व्यक्ति को तैरना जानना वहुत जरूरी समझा जाता रहा होगा.। इसी 
लिये जनेऊ और विवाह के गीतो में तेरने की कला में निपुण होने की 
ओर सकेत किया गया है । इस गीत में भी वही है । 
[ ५४ ] 
वाजत आवे कफरहिली के वाजन घुमस्त आवे निसान | 
225४ दूनो पूछकत आवबे फोन जनक द्रवाज॥ १॥ 
दुवारे चनन' वड़ रुखबा दहथिनी वॉधी सब साठ । 
तो उत्तके रे चित्र उरेंहें उह्े जनक द्रवाज ॥२॥ 
भितराँ से निकरी हैं जनक कहारिन हाथे घइला मुख पान रे । 
पतिया भरें में सबके रे रजवा वतिया न कहड़ु तुम्हारि ॥ ३॥ 
में तुमसे पूछो जनक कहारिन किन यह चित्र उरेहु। 
जवबनी सीतल देश के व्याहन आयो तिनम यह चित्र उरहु॥ ४॥ 
न दादुलि उठहु न राजा उठहु न कु वर केघाइ | 
कं सितल देए कफ हमना सो व्याहड फरहि बरइली फ कार ॥ ५॥ 
ककरहिली (१?) का बाजा वजता आ रहा है। झमता हुआ झण्डा 
आ रहा है। राम-लक्ष्मण दोनो पूछते आ रहे दें कि जनक का द्वार कौन 
सा है ?॥१॥ 
जनक के दरवाज़े पर चन्दन का वड़ा वृक्ष है। साठ हथिनियाँ बँघी 
हैं। दीवारों पर चित्र अंकित हैं । वही जनक का दर है ॥२॥ 
भीतर से जनक की कहारिन निकली, जिसके हाथ में घड़ाा और 
१७ 
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सुँह में पान है। वह कहती है--मैं इस राज मे कई पीढ़ी से पानी 
भरती आ रही हूं। पर मैं इस घर की वात फभी किसी से कहती नहीं ॥श॥ 

राम ने पूछा--हे जनक की कहारिन ! में तुससे पूछता हूँ. कि यह 
चित्न किसने लिखा है ? कहारिन ने कहा--जिस सीता देवी को 
ज्याहने आये हो, उसी ने यह चित्र लिखा है ॥४॥ हक, 

राभ कहते हं--हे पिता ! उठो। हे राजा ! उठो। हे कु वर कन्हैया ! 
उठो | ऐसी सीत7 का विवाह मुझसे करये ॥५॥ 

इस गीत में दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं | एक तो कहारिन की 
इद्ता--वह कई पीढियो से पानी भरती आ रही है | घर का सव भेद 
जानती हैं, पर किसी से फहती नहीं। इस गीत में अच्छे नौकरो का यह 
3 चढ़ा सुन्दर रक्षण वर्णित है। दूसरे चित्रकला का आदर--पूर्वकाछ 
में चित्रकला का ऐसा महत्व था कि जो कन्या अच्छा चित्र 8.“ $ ता 
जानती थी, उसके अन्य गुणो के देखने की आवश्यकता नहीं समझी/जखी 
थी । चित्राइन देखकर ही ल्येग उस पर मुग्ध हो जाते थे । 

५५ |] 

चाज्ञत आये फकरेला के चाजन घुमड़त आवें निसान । 

जम उस्न दूनों पूछत आयें कवत जनक द्रबार॥१॥ 

गौचों के आसे पासे घन वेंसबरिया ऑगन नेथुला बक ४ 

भितिया तो उनके रे पुत्री उरेही उह्दे होथ जनक दुवार ॥ २ 

भितर्ससे निकरी हैं जनका फहारिन राम लिहिनि चुलवाय। 

के यह पुतरी उरेहा फहॉरिन हमसे कहड अरथाय ॥ ३॥ 

पर धर जनफजी पनियाँ भरावें हमसे दुतैया नाहीं होय । 

आवति है राजा जनफा के वारिनि उनसे पूछेय अरथाय ॥ ४॥ 

भितराँसे निकसी हैं जनक के वारिन राम लिदिन घुलवाय | 

#ो यह पुतरी उरेहा है चारिन हमसे फहदी अस्थाय ॥५॥ 
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घर घर जनकजी पतरीदेवाचें हमसे दुवैया नाहीं होय | 

आदति हैं राजा जनका के नाउनि उनसे पूंछेव अरथाय ॥ ६॥ 

मितरा से निफसी हैं जनक के नाउनि राम लिह्िन चुलवाय। 

के यह पुतरी उरेहा है नाउनि हमसे कही अरथाय ॥७॥, 

है घर घर जनकजी विजय फरावे हमले दुतैया नाहीं होय । 

जौने रानीयवों का व्याहन आयो ते यह पुतरी उरेह ॥८॥ 

ककरंका ( १) का बाजां वजता आ रहा है और झडा लहराता 
आ रहा है। राम-लक्ष्मण दोनों भाई पूछते आ रहे हैं कि जनफ का द्वार 
कोन सा है ? ॥१॥ 

गाँव के आसपास घनी बँसवारी ( बाँसों का कुक ) है। आँगन 
में लीवू और अनार छगे हैं| दीवारों पर चित्र बने हुये हैं। वही जनक 


में 
क्र है।॥२॥ 

गितर से जनक की कहारिन निकली । राम ने उसे घुलवा लिया 
और पूछा--है कहारिन ! यह चित्र किसने वनाया है ? मुझे समंझाकर 
कहो ॥३॥ 

कहारिन ने कहा--हे कुँवरजी ! में तो सजा जनक के घर में पानी 
भरती हूँ | मुझे इधर की वात उधर लगानी नहीं आती । राजा जनक 

'वारिन आती है। उससे अच्छी तरह एूछ लीजिये ॥श॥ 

भीतर से जनक की बारिन निकली । राम ने उसे घुल्वाकर पुछा-- 
है वारिन ! यह चित्र किसने बनाया है ? ॥५॥ 

वारिन ने कहा--मैं तो राजा जनक के घर में पत्तक देने का काम 
करती हैूँ। मुझसे दूती का काम नहीं हो सकता । आप राजा जनक की 
नाइन से पूछ लीजिये । वह आग रही है ॥६॥ 

भीतर से राजा जनक की नाइन निकली। राम ने उसे छुल्वाकर 
पूछा--हे नाइन ! यह चिन्न किसने बनाया है ? ॥७॥ 
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नाइन ने कहा--मैं राजा जनक के घर में रसोई जिसाने का 
फाम करती हैँ । मुझसे दूती का काम नहीं हो सकता । आप जिस रानी 
को व्याहने आये दें, उसी ने यह चित्र बनाया है ॥4॥ 

कहारिन ने नहीं दताया, दारिन ने नही बताया, पर नाइन ने बता 
दिया। नाइन के पेट में बात नहीं पचती । नाई-नाइन के इस खंमेा 
से घबराकर चाणक्य को लिखना पडा थां-- 

नरणां नापितो धूत्तेः 

अथाोत्‌ मजुष्यो में नाई धू्ते देता है। 

इस गीत में एक ओर तो नाइन कहे जाती है कि मुझसे दूती का 
काम नहीं हो सकता | दूसरी और धीरे से बताती भर जाती है कि 
फिसने चित्र बनाया है । धर 

मुख्य वात जो इस गीत से हमे मिलती है, वह है खियो हब 
का का प्रचार | पूर्वेकाल में चित्रकला हिन्दुओं के घर-घर में थ। 
विवाह होने के पूर्व ही कन्या को इस कला में दक्ष हो जाना पढता था । 


[ ५६ 
नदिया के ईरे तीरे दुलददे पुफारेल केव्ट नइया छेइ आउ रे । 
केवट हो तू त यार हमारा रे हाली नेवरिआ लेइ आउ रे ॥ १॥ 
अपरि झपरि कफेवटा नइआ ले आवेला झटपरट पार उतारू रे 
तुदह्ुु त मोरे वावू पार उत्तरी गइल के हमरे दाम सुक्ाई रे ३ नर 
मतली हथिनिआ हमरे वावा जे आवैल उद्दे ततोहरे दाम चुफाइ रे । 
अल्हरे वछेड़वा हमरे भशआ जे आवैले उद्दे तोहरे दाम चुकाइ रे ॥ ३॥ 
कव हम देखच वाग वगइचा रे फब हम देखव सखुशरि रे । 
फव हम देखव रानी दुलदिनिआ हो नयना जइहैं जुड़ाइ रे ॥ ४॥ 
गाईड़े देखव वावू चाग वगइचा हो छुअरे देखव सखुरार रे। 
मद्वे देखव वाबु रानी डुलहिनिआ हो जेहि देखी हृद्याजुड़ाइ रे ॥ ५ ॥ 
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मेंड्ये में धीर धीरे पुछला फवन ढुलहे खुन धन वचन हमारि रे। 
कवनी है साली रे फवनी है संरहज फवनी हइ साखु हमारि रे ॥६॥ 
छाल ओढ़न छाल. डासन छाल परेला ओहार रे। 
जेकरे लिलारे प्रभूसोने कटिकुलिआ हो उद्दे हह भठजी हमारिरे॥ ७ ॥ 
टॉलिकर हर ओढ़न हरिअर डासन हरिअर परर ओहार रे। 
ज्ञेकर ही दाँत प्रभु सोने क वतिलिआ हो उहँ हैँ वहिनी हमारि रे ॥ ८ ॥ 
पीअर ओढ़न पीअर डासन पीअर परेला ओहार रे। 
जेकरे ही नेना प्रभु नीर हुरतु हैं उद्दे है अम्माँ हमारि रे ॥ ९॥ 

नदी के किनारे दूल्हा पुकार रहा है--हे केवट ! नाव के आओ। 
जल्दी तैयार होकर नाद के आओ ॥१॥ 

है केवट | झपटकर नाव के आओ और झुझे पार उतार दो । केवट 
३६ दे | की पार उतारकर कहां--हे वावु ! आप तो पार उतर गये । अब 

उत्तराई कौन देगा ? ॥२॥ 

दूल्हे ने कहा--मद्माती हथिनी पर मेरे पिता आ रहे हैं। वे उतराई 
देंगे। अल्हड बछेड़े पर मेरे भाई आ रहे हैं । वे उतराई देंगे ॥३॥ 

दूल्हा सोच रहा है---मैं वाग-वगीचे कब देखूँ गा? अपनी ससुराल कब 
देखूँ गा ? दुछहिन रानी को कब देखूँगा ? जिसे देखकर मेरे नेत्र शीतल 
होड़ ४श॥ 

/ किसी ने कहा--हे वाबू | गाँव के पांस पहुँचकर तुम वाग वर्गचा 
देखोंगे। घर के द्वार पर पहुँचकर ससुराऊ देखोगे। मंडय के नीचे 
दुरृहिन रानी को देखोगे। जिसे देखकर तुम्हारा हृदय शीतल होगा ॥८॥ 

मंडप में दृल्हा धीरे-धीरे दुलहिन से पूछने छगा--हे प्यारी स्त्री ! 
मेरी वात सुन । मेरी साली कोन है ? सरहज कौन है ? और मेरी सास 
कोन है ? ॥दा 

दुलहिन कहती है--जो छालऊू रंग की ओदुनी जोड़े है, छाल ही 
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ज़िसका व्रिछोना है, मिसके आगे छाक रंग का परदा पढ़ा है और 
जिसके माथे पर छाल रंग की दिकुली ( दीकी, बिन्‍्दी ) है, वह मेरी 
भोजी है ॥७॥ 
जो हरे रंग की जोदुनी ओढ़े है, हरे रंग का जिसका विछोना है, 
जिसके आगे हरे रग का परदा पड़ा है, और जिसके वत्तीसो दाँत 
से भढ़े हे, वह मेरी वहन है ॥4॥ 8 ! 
और जो पीछा ओडे है, पीछा विछाये है, जिसके आगे पीछा परदा 
पढ़ा है और जिसकी आँखों से आँसू वह रहे हैं, वही मेरी माँ हे ॥९॥ 
गीतो की दुनिया में विवाह इतनी चडी अवस्था में होता था कि वर- 
कन्या सढप के नीचे निस्संकोच होकर यातें कर सकते थे। इस गीत में 
माँ का जो वर्णन कन्या ने किया है, वह यहुत ही खाभाविक है । बेर के 
लिए माँ का प्रेम अदभुत होता है । 


[ ५७ |] 

उचडु सुरुज मन उबहु सुरुज मन तुम विन' जग ऑंधियार । 
ठुमहिं विन गौवा खरिकवा न लेह अहिरा दुहन नाहीं जाय ॥ १॥ 
उठी भैया लाहेव उठी भैया साहेव तुर्माह विन माड़ी सन । 
तुमहि बिन ठुलहा चौक नाहीं वेठे तुमहि बिन माड़ो सतत हा 
तुमहि बिन हथिया दीदवा न छेंहे तुमहिं विन माड़ी सूल । 
उठी बष्प। साद्देव उठी वप्पा सादेव तुमहि विन माड़ी सन्त ॥ ३॥ 
तुमदि बिन दुकहा चौक नाहीं वेढें तुमहि विन माड़ो खून । 
तुम॒हि विन दथिया दहोदवा न लें तुमदि बिन माड़ो सन्त ॥ ४॥ 
उठा फूफा साद्देव उठो फ़ूफा साद्देव तुमद्दि विन माड़ी खून । 
तुमहि बिन दुलहा चौफ नाहीं वेडे तुमहि विन माड़ी खून ॥ ५ ॥ 

है सूर्म्णि ! उदय हो, उदय हो। तुम्दारे घिना सारा संसार 


है 4 
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अंधकारमय है । तुम्हारे बिना गायें खरके ( गोष्ठी ) मे न आयेगी, और 
न अहीर उन्हें दुहने जायगा ॥१॥ 
हे भाई साहब ! उठो, उठो। तुम्हारे बिना माडो सूना है। सु्हारे 
बिना दुलहा चौक मे नहीं बैठेगा और न हाथी पर होद रक्‍्खा जायगा । 
तुहहारे बिना साडो सूना है ॥र॥ 
यही पिता और फूफा के नाम से बार-बार दुहराया जाता है। 
[ ८ | 
दुअरे हैं आवत दुलहा पुफारें खुनहु नउनी मोरी वात । 
अरे के हुई साखु रे के सगि सरहजि फवनी हुईं फामिन हमारि ॥ १॥ 
हाथी जे रेंगल गोड़ जे रंगल रेंगल वतिसवों दाँत। 
अरे सारी राती सोहागे फ मातलि उद्दे हुई कामिन तुदारि ॥ २॥ 
है की के थार में आराति साजे उद्दे हुई साखु तुहारि। 
हैं पनवाँ हि फुलवा क सेजिआ विछावें उद्दे हुईं सरहज तुहारि॥ रे ॥ 
फोहवर आवत्त ढुलदहा पुकारें सुन सरहज मोरी वात । 
अरे बारी ननदिआ क यह गति देखहु ठाढ़ी रहेले मुख्झाय ॥ ४॥ 
तब जाइ भजजी रे ननदी सिखवलीं उछुनहु ननद मोरी वात । 
अरे पुरुषु भैवरवा के वेनिआ डोलावो अचरन फरहु चवआरि ॥ ५॥ 
कक -मौजी भैया छ जाइ सिखावहु भडजि न फरहु दुताइ। 
रे जैसे हे फूछ फुले फुलवरिआँ भेंवरा रहेंसि रस लेइ | 
वैसहीं सडजि रे तोर ननदोइओआा दविहेंसत विर्ओो न केइ ॥ ८॥ 
हार पर आकर दूल्हे ने कहा--हे वाइन ! मेरी बांत सुन | ससु- 
राल में मेरी सगी सरहज कौन है ? और मेरी कामिनी कोन हैं ॥१॥ 
नाइन ने कहा--जिसके हृ्थ मेहँदी से र#ँगे दें, जिसके पैर महावर 
से रंगे हैं, और जिसके दच्ीसो दाँत रंगे है, जो सारी रात स्पेहाग के 
मद से रुतवाली थी, वही तुम्हारी कामिनी है ॥२॥ 
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सोने के थाल में जो आरती सज रही हैं, वे तुम्हारी सास है। और 

जो पान और फूछ की सेज विदा रही हैं, वह तुम्हारी सरहज ( साढे 
'कीखी ) हैं ॥३॥ 

कोहवर में आकर दूल्हे ने कह्ा--हे सरहज ! मेरी बात सुनो। 
अपनी किशोरी उमरवांली ननद्‌ का हाल तो देखो, खडी-खढ़ी का 
रही हैं ॥४॥ 

ठृव सहरज ने ननद को जाकर समझाया । हे ननदु ! मेरी वात 
सुनो | अमररूपी पति को पख्ा हॉको और आँचक से हवा करो ॥५॥ 

ननद ने कहा--हे भोजी ! बहुत दुताई ( कुटनीपन ) मत करो | जा 
कर भैया को सिखाओ। जैसे फूल फुलवाड़ी में फूल्ता है और भौंरा 
आनंद से रस छेता है। वैसे ही हे भोजी ! तेरा यह ननदोई दँसता है, 
और बीढ़ा ढेती हैँ, तो नहीं लेता ॥६॥ । 

यह विनोद है। प्रेमरस से पूर्ण है। इसमें युवावस्था में कक 
स्त्री-पुरुप का वाखिलास है। ह 

हि [ ५९ ] 
छा के पातत झलामिक बाबा सास्‌ निहारें दमाद। 
फौन दुलहा फौन जेठ भैया फवन दुलहा जी के वाप॥१॥ 
छोटी मोदी हथिनी महावत बावा सोनवाँ मिं ढछ दूनों दाँत: हम 
सोने फे छत्र विराजति आये थे होयें दुल्हाजी के वाप ॥१॥ 
पातछ घोड़वा पतछू अखबार बॉथे सतरेंगिया की पाग। 
दाँते वतिखिया गले मोहनमाला वई होयें दुलहा जिव फैजेठ भाय ॥श। 
छोट मोद डेंडिया चनन केर वावा छोड़े छोट चारि फहाँर। 
माथे पर मौर झलाकत आचै वई होयें दुलरू दमाद 
देखि लेच दुरूरू दमाद ॥8॥ 
क्षिलमिलते हुए पान के पत्तो की ओद से साख दामाद को देख रही हैं 
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ओर पूछती हैं--दूबहः कौन है ? दूल्हे का जेदा भाई कौन है ? और 
दूल्हे का वाप कौन है १ ॥१॥ 

छोटी सी मतवारी हथिनी है । उसके दोनो दाँत सोने से मढ़े हुये 
हैं। उस पर जो खबार हैं और जिनके ऊपर सोने का छन्न सुशोमित है, 

दृल्हाजी के पिता हैं ॥२॥ 

पतले घोड़े पर जो पतला सवार है ओर जो सत्तरंगी पाग वाँधे हैं, 
जिसके दाँतों मे वतीसी छगी हे, जिसके गले में मोहन मारा लटक रही 
है, वही दूल्हाजी के जेठे भाई हैं ॥३॥ 

छोटी सी पालकी का चार छोटे-छोटे कहार उठाये हुए हैं । उसमें जो 
सवार हैं, ओर जिनके साथे पर मौर झलक रहा है, वही प्यारे दामाद हैं । 
प्यारे दामाद को देख रो ॥शा 

इसमे दूल्हा, उसके बाप और जेठे भाई की शोभा का वर्णन है। 


छछ 
हाथी मैं साजों घौड़ा मैं साज़ों साजिले मुलुक पचास हे। 
एफ मैं साजिले राजा ढुलह वाबू जैसे दुजी के चाँद हे ॥ १॥ 
चाट मिलिये गैली मालिनि विधिया फहु मालिन' साँची वात हे । 
कौन हुईं सासु कवन हुईं सरहज फौन हुई कामिनी हमार हे॥ २॥ 
* के मुसरा जिनहीं घुमावेली उहच्दे हुईं सासु तोहार हे। 
के वीड़ा जिन हीं खियावेली सेहि हुई सरहज तोहार है॥ ३॥ 
हाथ मेहंदी पाँव मेहंदी दाँत वत्तीसों छाल हे। 
सिर पर ओढ़े कुसुम रंग चाद्र सेहि हुई फकामिनि तोहार दे ॥ ४ ॥ 
मैंने हाथी सआया, घोड़ा सजाया, पचासो देशो के छोगो से वारात 
सजाई, तथा अपने एक दूल्दे राजा को सजाया जो द्वितीया के चन्द्रमा 
की तरह सुन्दर हैं ॥१॥ 
रास्ते में सालिन की कन्या मिली। दूल्हे ने पृछा--हे मालिन ! 
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सच बता, कौन मेरी सास है ? कौन मेरी सरहज ( साके की खस््री ) * 
और कौन मैरी कामिनी है ? ॥रा। 

भालिन की कन्या ने फदा--सोने का मुशल हाथ में ठेकर जो घुमा 
रही हैं, वही आपकी सास हैं । जो पान फा वीढा खिला रही हैं, वह 
आपकी सरहज हैं ॥३॥ हे 

जिनके हाथ-पाँव मेहँदी से छाछू है, जिनके वत्तीसों दाँत लारू,हैं, 
और जो सिर पर छुसुम्भी रंग की चादर ओछढे हैं, वही आपकी 
कामिनी हैं ॥४॥ 

द्वार-पूज़ा के समय सास मुशलर छेकर वर के ऊपर से घुमाती है, इसे 
परछन करना कहते हैं । 

दाँत रैं गने की प्रथा ख्रियो मे बहुत पुरानी जान पढती है। युत्त- 
प्रात में ही यह रिवाज ज्यादा हे। 
[ ६१ ] है. 
सोने के पिढ़चाँ रे राम नह॒इलेली झटघीका लम्बी हीं केस रे । 
निकली न आवहु माई कवलिल्या देई राम क अरती उतारु रे ॥ १॥ 
फा मैं राम क अस्ती उतारदें मन मोर बहुत उदास रे। 
आजु क रतिया मैं कैसे वित्ततवई राम चलेन सखुरार रे॥ २॥ 
जिन माई ऊमिलछ जिन माई घूमिल जिन मन करहु उदास रे | --+ कह 
आजु की रतियाँ जनफ के दुअरवाँ काल होथे दास तोहार रे ॥ ३१५ 
जब राजा राम विआाहन चललेन माता सूरज माथ चाव रे | 
राम विअही जब घर के रबटिहँ तोहँ देवे ढुधवा क धार रे ॥ ४ ॥ 
भइल विआह परल सिर सेन्दुर हाथ जोड़ी खीता ठाढ़ रे । 
अइसन आखीप दीदेड मोरे वाबावेलसों अजोध्या क राज रे ॥ ५॥ 
इुधवा चहाये। बेटी पुतवन फलेऊ फोखियन झालर छागु रे | 
चरद चरिस राम वन के सिधरिरहं तोहके रवन हर केइ रे ॥ ६॥ 
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वाउर भइल तू वाबा जनक रिखि केच तोर हरला ग्रेयान रे । 

इहई वचन वावा अशुमन वोलतेड मरति्े जहर घिष खाइ रे ॥ ७ ॥ 

वाउर भइल् तू बेटी रे सीता देंए केन तोर हरला गेयात्र रे ! 

जो कुछ लिखल बेटी तोहरे लिलण्याँ से केसे मेटल जाइ रे ॥ ८॥ 

825४ अचधपुर में आइली माता सूरुज माथ नाव रे । 
पतोहिया नयन भर देखेदें धन घन भाग हमार र२े॥ ९॥ 

मिलहु न सख्या रे मिल॒हु सदेलारि मिलहु सकल रनवास रे। 

जस जस मोरे माता अरती उतारई' राम नयन दूरे आँसु रे ॥१०॥ 
किया तो राम जनक गरियवलें किया तोर दायज थोर रे । 
किया तोर राम सीता नाहीं सुन्दर फाहे नयन दूरे आँसु रे ॥शशा। 
नाहीं मोरी माता जनक गरियचले नाहीं मोर दायज थोर रे । 
नोदूति मोर माता सीता नाहीं सुन्दर समुझि नयन हूरे आँसु रे ॥११॥ 
झोरि के सिंधोरवाँ माई सीता विअहलीं दायज मिलरू तीन छोफ रे। 
लऊमी सीता रानी मरे घर आइनि हमके लिखल वनवास रे ॥१५॥ 

सोने के पीढे ( पांदे,' छोटी चौकी ) पर राम ने स्नान किया है । 
चह अपने रूँचे बालो को झटक रहे हैं। हे कोशल्या माता ! तुम निकल 

क्यो नहीं आती ? आकर रास की आरती उतार ॥१॥ 

५. _ कौशल्या कहती हैं--मैं राम की आरती क्या उतार ? आज मेरा 
न वहुत ही उदास है। हाय में आज की रात कैसे विताऊँगी ? 
अगज्ञ रास ससुराल जायेंगे ॥रा। 

राम कहते हं--है माँ ! मन को धूमिक न करो। उदास सत हो । 


आज कौ रात तो मैं जनक के द्वार पर विताँगा और कल तुम्हारी सेवा 
सें हाज़िर रहूँगा ॥३॥ 
राम जब ब्याह करने चले, तव माता ने सूर्य देवता को माथ नवाया 


और कहा--हे सूर्य ! राम विवाह करके सकुशल घर लोट जायेंगे तो 
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में तुमको दूध की धार चढ़ाऊँगी ॥०॥ 
व्याह हो गया । सिर में सिन्दूर पढ गया | सीता हाथ जोड़कर 
खडी हुईं और अपने पिता जनक से शार्थना करने रूमी-हे पिता ! 
ऐसा थशीर्बाद देना, जिससे में अयोध्या का राज खुख रो भोगूँ, ॥णा। 
जनक मे कहा--हे वेदी ! दूध से नहाओ, पुत्रों से फलो, है 
सतानवाढोी होओ। पर वारह वर्ष के बाद राम बन फो जायेंगे और 
तुमको रावण हर ले जायगा ॥६॥ 
सीता ने कद्वा--है पिता जनक राजपि | तुम भोले हुये हो क्या ? 
फिसने तुम्हारा ज्ञान हर लिया है ? तुम यह वात पहले बोलते तो में 
प्रिप खाकर मर जाती न ? ॥णा 
जनक ने फह्ा--वेदी ! तू बावली हुई हे क्‍या ? तेरी घुद्धि किसने 
दर ली है ? भरी वेदी ! जो कुछ तेरे छलाट पर किखा है, पढें ! 
भेदा जा सकता है ? ॥4॥ 
जब बारात अयोध्या में जाई, तब माता ने सूर्य को सिर नवाया 
और फहा--मैने आस भरकर अपने पुत्र और पत्तोह फो देखा, सेरा भाग्य 
घन्‍्य दें ॥५९॥ 
दे सरियो ! आओ न ? सब रनिवास मिलकर जाओ न ? देखो ! 
माता रैसे-जैसे आरती उतार रही दे, वेसे-चैसे राम के ऑॉसू हुर रहे दे ॥% 
ग्शल्या ने पूझा--परेंटा | क्या तुमको जनक ने गाडी दी है ? 
वएया फमर मिला दें ? या तुम्हारी सीता सुन्दरी नहीं है ? आँसू क्यो 
चुर रद ४ १ ॥११॥ 
राम ने छट्धा-दहै माता ! न तो जनक ने गांढी दी, न दहेज ही 
फेर मिछा जीर ने सीता ही हुझया दे । एक बात याद करके आँखों से 
भागू गिर रदे दं ॥१२॥ 
सीता छा पिगाद् सोने के सिंघोरे ( सिम्दूर रखने का पात्र ) से 
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हुआ। तीनो छोक मुझे दहेज में मिले। और छक्ष्मी के समान रानी सीता 
मेरे घर आई । १२ मुद्दे वनवास लिखा है ॥११॥ 
[ ६२ | 
फोइली जे धोंले अमवा केश वगिया भांरा बोलले फचनार जी। 
दुहर्‌इता दुलहा सखुर जी के त्रगिया, 
हाथे घन्प मुख पान जी ॥ १॥ 
काहे छोभ गेलो दघुआ अमवा की वर्गिया, 
फाहे छोम गैलों सखुरार जी | 
अमवा लोभे गर्ल अम्मा अमवा की वगिया 
धनी लोभे गेल सखुरार जी ॥ २॥ 
क्या क्या खैलो वाबू अमवा की वगिया 
हि. | क्या क्‍या खेली सखुरारि जी । 
बाप फलल खैलँ अमबा की वगिया 
खॉड़ दुध खेल सस॒णर जी ॥ ३॥ 
नवई' महीना ठोहि वावू कोखिया रखल 
अचबरु दूस दुधवा पिलाय जी । 
दूध पानी वावू एफी न दिहले क़इले चिन्दल सखुरार जी ॥ ४॥ 
पात्ती अस्मा जवे हम दीदव जब धनी लेवी लछिआय जी | 
हमहे जे होइवों अम्मा वावू जी सेवकि 
घनी होइवों दासी तोहार जी ॥५॥ 
कोयल जाम के पघाग में बोल रही दे ओर भारा कचनार ऊे वृक्ष पर 
बोल रहा हँ। प्यारे दुल्हा सझुरज्ञी के दाग में गोल रहे ६, भिनके 
हाथ से धतुप दे आर झुह स पाद दे ॥१॥ 
है बेटा | तुम किस ल्येस से आम के याद ने गये थे २ स्िसि टोम 
से ससुरारू गये थे ? पुत्र ने कद्वा--हे माँ ! आम के लिये में पाग मे गया 





। | 
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था और स्त्री के लिग्रे ससुराठ गया था ॥२॥ 

माँ ने पूछा--हे वेट ! आस की वाणग में क्या खाया ? और ससुराल 
में क्या खाया ? बेटे ने फहा--आपम के वाग में आम फले थे। वहाँ आम 
खाया ओर ससुराल में दूध और खाँढ़ खाया ॥श॥ ! 

माँ ने कहा--है वेटा ! नी महीने सें ने छुमको पेट में कक 4 
दस महीने दूध पिल्यया। तुसने बदले में न हमको दूध ही दिया, 
ही। तुमने ससुराल को कैसे पहचाना ? ॥४॥ 

पुत्र ने कहा-- हे माँ ! में तुमको दूध और पानी देने के लिये ही 
स्त्री को लिया लाना चाहता हूँ। में पिताजी की सेवा करूँगा ओर मेरी 
स्त्री तुम्हारी दासी होकर रहेगी ॥णा॥ 

पुत्र का लक्ष्य फितना सुन्दर है ! ४ 


[ ६३ ] है 
केथुवबन छाइला अरइल खरइल केथुवन छाइला प्रयाग दो 
केथुन छाइला इद्दे गज ओबारि भेंचरा पहुटे मसनाइ हो ॥ १॥ 
पनवन छाइलछा अरइल खरइकल फुलचन छाइला प्रयाग हो | 
बेतवन छाइदा इद्दे गज्न ओवरि भेंवरा पदुठि मननाइ हो ॥ २॥ 
तर पहठी खुतेछ दुलरू कवन रामा पयते कवनिदेद रानि हो ।. / 
मोद्दी तोले पुछेलों ससुरज्ी के धरिया हो फाह उलोर हद! 

हि बदन मठीन दों। 
माई तोहारि प्रश्ु मारे गरियावे चहिनी चोलेंडी विरदी 
वोछ हो । 
लहुरा देवर मारेछा छाठी छरियया वोदी शुन 
बदन मलीन हो ॥ ४॥ 
माई के वंचनों धन्ती हादी वज़रिया बदिनी विदेखसिआ 
के हाथ हो । 
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भइया के मारों धनी रतुली फमत्तियाँ हम तुहुँ वेल- 


हे सव राज हो ॥ ५॥ 
माई तोहार पभ्चु जी सिर के पछेवड़ा हो बहिनी तोहारि 
सिर पाग हो। 


है 


भकतेया'तोहार साहेव दाहिनि चेंहियाँ हम तरवा फइ धूरि हो ॥ ६॥ 
 अरैर ( प्रयाग के निकद एक स्थान ) किससे छाया है ? भयाग 

किससे छाया है ? और यह कोठरी किससे छाई है ? जिसमें भोरा प्रवेश 
फर के गुजझ्लार फरता है 0१॥ 

अरेल पान से छाया है। प्रयाग फूल से छाया है। और यह कोदरी 
वेंतो से छाई है, जिसमें भोरा प्रवेश करके गुंजार करता है॥रा॥। 

उस कोठरी में अवेश करके दुलारे अमुकराम सोते दे । जिनके पेरो 
हक शेप्ुस अमुकदेवी वैठकर सेवा कर रही दैं। पति पूछता है--हे 

सुरजी की कन्या ! में तुझसे पूछता हँ--तेरा झुँह उठास क्यो 
है १ ॥४॥ 

स्री ने कदा--हे प्रियतम ! तुम्दारी माँ मारती दे भोर गाली देती 
है । तुम्हारी वहन ताने मारती है । तुम्हारा छोदश भाई छा घी से 
मारता है । इसी कारण से में उदास रदतो हूँ ॥४॥ 

& पति ने कहा--हे प्यारी ली! में माँ को वाजार में देंच देँगा। 
बहन को किसी परदेशी को दे डालूँगा। भाई को लाड कमान से मार 
डालूगा ओर हम तुम सुस्त से राज भोगेंगे ॥५॥ 

स्री ने कहा--हे प्रियतम ! माँ ठो तुम्दारे सिर की पठेडदा (? ) 
हैं। बहन तुम्दारे सिर की पगदी दें। भोर भाई तो है मेरे मालिफ ! 
तुम्हारी दाहिनी भुजा दे। से तुग्दारे परो फी पूल हू ॥६॥ 

उत्ते जित पति को यहू ने फंपी नन्नता ले शात फ्िया ८ । एसी दी 
चहुओ से गृहस्यी की शोना है । 








श्र8 + कफविता-कौमुदी--आम-गीत # 


'३ल्‍५ल्‍ ०५2 सरथ ढव रजत 





[ ६४ 

वना मेरों कुलन से चनि आये--बना मेरो । 
सिरे सोहे मलमल की पगिया मौरा में छवि आई--वना मेरो ॥ १॥ 
माथे सं'है मलूयागिरि चन्दन खुय्मा में छबि आई--वना मेरो ॥ २॥ 
फामने सोहे सूरत फो मोती चुन्नी में छवि आई--बना मेरो ॥ श् | 
अंगे सोहे खासे का जोड़ा नीमा में छवि आई--बंना मेरो ॥ ४// 
फॉड़े सोहे गुजराती फेटा रूरिया में छवि आई--बना मेरे ॥ ५॥ 
पायें सोहे सकफलाती जूता मोजे में छवि आई--बना मेरो ॥ ६॥ 

आज मेरा दृल्हा कुञ्न में से श्त्वार करके आया है । 

दूल्हे के सिर पर मल्‍्मछ की पगढ़ी सुशोभित है। मोर में छवि 


आ गई हे ॥१॥ ४ 
सांथे पर मऊययग्रिरिं का चढन सुशोभित है। सुरमें में शोभा हूँ न 
हुई है ॥२॥ की 


कान में सूरत का मोती सुशोभित है। उुन्नी में रूपा खिल 
पढ़ा है ॥३॥ 

कमर में गुजराती फ्रेश सुशोभित है। दुपट्दों में सौन्दर्य उमद 
पड़ा है ॥श। 

बदन में सासे का जोड़ा सुशोमित है। नीमा में मनोहरता है ॥पहक 

पर में मम का जूता सुशोभित है। मोजे में लाबण्य जी 
गया है ॥4॥ 

इस गीत मे दो त्तीन वाते विशेष ध्यान देने की एँ । एक तो उन 
स्थानो के नाम, पहाँ को पास-सास चीजे मशहूर थीं। जैसे गुजरात 
का फेंदा और सूरत का मोत्ती । ग्रीत्ो के यम्राने में युक्तप्रात में युजरात 
से फटे बनफर भाते दोगे और गाँव-गाँतग में असिद्धि पाये होगे । सूरत के 
दरें तो जप भी शसिद्ध दें । वहाँ से मोती दघर आते रदे होगे | दूसरे 


# विवाह के गीत # श्श्ण 


सकलाती दाब्द । यह शब्द वहुत पुराना है। एथीराजरासो में इस शब्द 
का भ्रयोग मिलता है । जैसे--- 
तिन॑ पक्खरं पीठ हय जीन साल । 
पर फिरंगी फती पास सुकलात छाल ॥ 
(जीत उनके घोड़ों की कादियों के जीन ऊनी शाल के थे। कितने 
ही फिरंगियो के पास छांठ मख़सर के जीन थे | 
- सकलात अंग्रेज़ी के 5297९0 (0]000 का अपभ्र'श जान पठता है। 
विद्ययती छाछ रंग का मख्मरू, जान पड़ता है, भारत में रासो की रचना 
के समय ही से आने छगा था और गाँव-गाँव में अपने अपअ“श-रूप 
“इकलात ! के नाम से प्रसिद्ध हुआ था । इंस्ट-इण्डिया-कग्पनी के कागजों 
96976: (00 का ज़िक बारबार आया है। कम्पनी का राज 
गया, #र गीतो में उसका यह शब्द अभी तक पाया जाता है। 
[ ६५ ] 
जाने न देवें चर पकड़ि रखोंगी । 
में तेरे दिर में बखोंगी॥ 
हाँ हाँ रे बने तेरे सिर के पिया होंगी । 
का होइके रहासि रहोंगी--मैं तेरे दिल में बसोंगी ॥ 
जाने न देव बर पकड़ि रखोंगी॥ १॥ 
हाँ हाँ रे बने तेरे माथे के चन्दन होंगी । 
सुर्मा होइ के रहेंसि रहोंगी--मैं तेरे दिल में वसोंगी ॥ 
जाने न देवें वर पकड़े रखोंगी ॥ २॥ 
हा हाँ रे वने तेरे काने के मोती होंगी । 
चुनी होइ के रहँसि रहोंगी--मैं तेरे दिल में बलोंगी ॥ 
जाने न देव वर पकड़ि रखोंगी॥ ३॥ 
श्ण 
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बलज जता 


हाँ हाँ बने तेरे फॉड़े के फेंटा होंगी। 
पढ॒का होइ के रहेंसि रदोंगी--मैं तेरे दिल में वसोगी ॥ 
जाने न देखें वर पकड़ि रखोंगी ॥४॥ 
हाँ हाँ रे बने तेरे पॉय के मोजा होंगी । 
मेहंदी दोइ के रहेंसि रहोगी--मैं तेरे दिल में बसोंगी ॥ है 
जाने न देवें वर पफड़ि रखोंगी॥५॥ 
हाँ हाँ रे बने तेरे सेज के चन्दा होंगी । 
चन्दा होइफे छिटकि रहौंगी--मैं तेरे दिल में बसोंगी ॥ 
जाने न देंदें चर पफड़ि रखोंगी॥ ६॥ 
मैं वर को जाने न दूँगी, पकड़कर रबखूँगी । दे वर ! में तेरे दि 
में से गी । 
हे वर मैं तेरे सिर की पगढ़ी होडँगी और पगढ़ी र्फू 
मगन रहूँगी । में तेरे दिल में बसूँ गी ॥१॥ 
है वर ! मैं तेरे माथे का चन्दन होफर रहूँगी। में तेरी आँखो: 
सुर्मा होकर रहूँगी । तेरे दिझ में बसूँगी ॥२॥ 
हे वर ! में तेरे कान का मोती होऊँगी । में चुत्नी होकर मगन रहूँगी 
मैं तेरे दिल में चसूँ गी ॥३॥ 
बर ! में तेरे फॉद का फटा होऊँगी। दुपट्टा होकर मे मगनरो! 
मैं तेरे दिल में बसूँ गी ॥४॥ थ 
हे वर ! में तेरे पैर का मोज़ा छ्ोऊँगी। में मेहँदी होकर मग 
रहूँगी। में तेरे दिल में वरूँगी ॥५॥ 
हे हद वर ! मैं तेरे सेज की चाँद होऊँँगी। चरंट होकर में छिटक रहँगी 
में तेरे दिल में बसे गी ॥६॥ 
हुलुह्दिन की कैसी सुन्दर मायना है ! 
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[ ६ | 
आजु सोहाग के रात चंदा तुम उद्हो। 
चंदा तुम उडदो /खुरुज मति उददो॥१॥ 
मोर हिरदा विरस जनि किद्देड मुरुण मति वोलेड | 
6 , भोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पद जिनि फाटेड ॥ २॥ 
* आजु करहु वड़ी राति चंदा तुम उइहों। 
घिरे घिरे चलि मोरा सुरुज विलम फरि अइहौ ॥ ३॥ 
आज सोहाग की रात है। है चन्द्र | तुम उदय होना । पर है सूर्य ! 
तुम उदय मत होना ॥१॥ 
है मुर्गे ! तुम आज न बोलना । बोलकर मेरे हृदय को विरस मत 
करना । है पो ! तुम आज न फटना। कही मेरी छाती न फट जाय ॥रा। 
हि है चाँद ! तुम आज बढ़ी रात फरना और उदय होना। है मेरे 
4८५१ तुम आज धीरे-धीरे चरूकर देर से आना ॥३॥ 
इसे लिखते समय मुझे प्रवीण राय” का यह कविच याद आया था--- 
कूर कुरकुट कोटि कोठरी निवारि राखों, 
चुनि दे विरेयन फो मूँदि राखों जलियों । 
खारग में सारंग खुनाद के 'प्रदीनः वीना 
+- सारेंग दे सारेंग की जोति फरों थलियों ॥ 
ं बेठि परयंक पे निसंफ हे के 
करेंगी अधर पान मैन मत्त मिलि यों | 
माँदि मिले इन्द्रजीत धीरज नरिन्द्र राय 
पद्दो चंद्‌ आज नेकु मंद्गाति चलियो ॥ 
[ ६७ | 
नाहक गौन दिछले मोर थावबा वारूक कात हमार रे। 
चीकूर अस ठुइ देवर हमरे वलमा मुसे अजुहार रे॥१॥ 
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तेलूवा रूगायडें घुकड॒या लगायडें खदिया प दिदेडें ओलारि रे। 
नेपे नेपे आई विछरिया सबतिया के गई बलमा हमार रे ॥२॥ 
खासु भोरी योवें ननद मोरि रोवें रोबइ हमारि बलाइ रे। 
फोठवा मैं ढूंढे अटरिया में ढुँढ़ेडें खटिया तरे रिस्थाइ रे ॥ ३॥ 

मेरे बाबा ने मेरा गौना नाहक हो किया। मेरा पति तो 8० 
विल्कुक बालक है। मेरे दो देवर हैं, जो चीलर ( कपड़े फी सफेद ऊँ; ) 
जैसे हैं, और मेरा पति चूहे की तरह है ॥१॥ 

मैंने पति को उबटन छुगाया, तेऊ रूगाया और खाट पर सुछा दिया । 
हाय ! बिल्ली सौत फी तरह घुपके-चुपके जाई और मेरे पति को ठठा ले 
गई ॥र॥ 

मेरी सास रो रही दैं | मेरी ननद सो रही दें । में क्यों रोऊँ ? मेरी 
बला रोवे । अत में मैंने भी कोठे पर ढूँदा, अदा पर खोजा तोड़ 0! 
कि पति खाट के नीचे पढ़ा रिरिआ रहा है ॥३॥ * 

राम ! राम ! पति का इससे अधिक दीभत्स चित्र कोई फ्या 
खींचेगा ९ इस गीत की स्त्री युवती है, पति वारक । ऐसे अनमेर विवाह 
फा जो परिणाम होना चाहिये, वह' 'रोवइ हमारि बराय! में साफ-साफ 
उतर आया है । पति के लिये त्री के हृश्य में कोई सहांजुभूति नहीं है । 
ऐसे बेमेल विवाहों में धर्म की रक्षा धर्म-शास्त्र कहाँ तक कर सकेग 
यह विचारणीय है। । 


[( ६८ ] 
पाँच वरिसवा के मोरि रेंगरेली अखिया वरिस क दमाद। 
निफरि न आवे तू मोरि रेंगरैडी अजगर ठाढ़ ढुचार॥१॥ 
आँगन फिचकिच भीतर किचफिच चुढ़क गिरे मुँह बाय । 
सात सखी मिलि घुढ़क जचायें चुढ़ऊ सेंदुर पहिराव॥२॥ 
पीच बरस की प्यार से पली हुई मेरी कन्या है और अस्सी वर 


के विवाह के गीत # २२५९, 





का दसांद है। ऐ प्यार में पली हुईं मेरी बेटी ! तुम निकक आओ न ! 
देखो, द्वार पर अजगर खड़ा है ॥१॥ 

आंगन में कीचड़, भीतर भी कीचड़ । बुड़ढा दमाद्‌ सुंह बाकर 
गिर पड़ा | सात सखियाँ मिलकर उस छुडढे को ऊँचा फर रही हैं, और 
कई/ती हैं--जुड्ढे ! कन्या के सिर भें सिन्दूर लगा दो ॥२॥ 

इस गीत में ब्रृद्ध-विवाहः का वीभत्स दृश्य है। दुद्ध को अजगर 
बताना बहुत सरस ओर अर्थपूर्ण है। जैसे अजगर 'चक फिर नहीं सकता, 
वैसे ही वृद्ध भी । जैसे अजगर अपने शिकार को निगरू जाता है, वैसे ही 
बुद्ध पति बेचारी अवध कन्या को निगल जायगा। 


७, ७ 
जात के गीत 

आंदा पीसने की चक्की का नाम जाँत है। चक्की, चूल्हा और 
घरखा देहात में घर-घर होते थे। चक्की में आदा पीस रिया, 
चूल्हे पर रोटियाँ पका लीं, इन कामों से अवकाश मिला तो चरखे पर 
फपड़ों के लिये सूत तैयार कर लिया, वस इन तीनो चकारो की बदौलत 
देझात के लोग बहुत ही सुखी और खतंत्र थे । स्त्रियाँ चकी जप 
इससे उनकी तंदुरुस्ती ठीक रहती थी और उनके बच्चे हष-पुष्ट होत्वू थे। 
धवक्की पीसते समय वे जो गीत गाती थीं, उनसे जीवन की धारा झुर्ददीता 
रहती थी, समय का सदुपयोग होता या, परिश्रम करने की आदत बनी 
रहती थी और पेसे की बचत होती थी । 

हाथ की चकी का काम अब देहातों में भी मशीन की चक्की छे 
रही है। स्वियों के हाथ कोमल होते जा रहे हैं; परिक्षम करने को 
। आदत छूटती जा रही है; स्त्रियो का स्वास्थ्य शियिक पढ़ता जा केश 
है; पिसाई के पैसे ही अब नहीं देने पडते, बल्कि मशीन की चक्की पते 
बदौलत अब गृहस्थो के धरो में डाक्टर भी घुसे चले आए रहे दें और 
गृहल्थी पर उनकी फीस और दवा के दाम का भार भी बढ़ता जा 
रह्य है। 

. भशीने हमारे जाँतो को तो फोड़ ही रही हें, वे जाँत के गीतो 
को भरी पीस रही हैं। इसे तो व्यक्तिगत हानि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हानि 
कहना चाहिये। क्योकि गीत हमारे घरो में सच्चरित्रता के रक्षक, 


है. 


# ज्ञाँत के गीत # २३१ 


स्त्रियों के सदाचार के पोषक और शुद्धता के खोत थे। उनका नाश होना 
बसा ही झोकजनक है, जैसा घोर बन में पगर्डडी का छूट जाना या 
घोर अंधकार में हाथ से दीपक का छिन जाना | वह दिन निकट ही 
है, जब चरखे के लिये आज जैसा देश-व्यापी आन्दोलन चर रहा है, 
चेस 3 बल्कि उससे भी अधिक अवबछू, आन्दोकन चक्की की रक्षा 
के लिये करना पड़ेगा । 

चक्की के बाद चूल्हे का नम्बर है । चूल्दा छुआछुत का कवच पहन 
कर हमारे घरों के मध्य भाग सें बैठा है । पर यह कवच बहुत पुराना हो 
गया है । जयह-जगदद से फट रहा है। बढ़ती हुई पश्चिसी सभ्यता 
का जग हमारे गरीब चघूल्हे को एक दिन चूर-चूर कर देगा । और ल्येग 
होटलों में या बाजार से रोटियाँ खरीद कर खाने लगेंगे । 

पर नम्बर चरखे का है। इस देश में अंगरेजी राज से पहले 

कि हमारे प्रत्येक घर में वेसा ही आवश्यक पदार्थ था, जैसा चूल्हा । 
रखा क्या गया, हमारे घरो से लक्ष्मी का निवास उठ गया | 

जाँत पीसने का समय रात का तीसरा पहर है। स्रियाँ शाम फो 
ही पीसने के लिये नाज अलग रख कछेती हैं, और पहर छ- घड़ी रात 
रहे उठकर वे जाँत लेकर बैठ जाती हैं। जाँत के दो ओर आमने-सामने 
५४8 जब दो ख्तथियाँ पीसती हैं, तव पीसने में अधिक आसानी होती 
है। महलों में जात पीसने का सहयोग भी चछता रहता है । एक सखी 
दूसरी ख्री का जांद पिसा आती है तो बदले में वह भी आकर पिसा 
जाती है। गूरीव और क्ंशा स्थियों को प्रायः सहयरेग नहीं मिलता । 
क्योकि गरीब ख्तियों को ग़रीदी के कारण इतना अवकाश नहीं मिझता 
कि वे ठीक ससय पर वदछा झुका आवयें। और ककेशा से किसी की 
पटती नहीं । 

जाँत के गीत जाँत पीजने की यकह्ावट को सोखते रहते हें। साथ 


डे 
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ही पीसनेवालियो के मन को प्रेम, करुणा और उठारता से मिगोकर 
कुटम्बियों के असहनीय वत्तोंच के कारण पैदा हुये विक्षोम को निकालते 
भी रहते हैं । जात के गीतो के एक-एक शब्द खी-सदाचार की नीव की 
एक-एक इंट दें । $ 

जाँत के गीतो में छोटी-छोटी कयायें ऐसी गुँयी हुई दें, जैसे क्िती 
खूत में फूछ | जाँत के गीत उत्तेजक नहीं, वल्कि बडुत कोमल, ग्रहुत 
मधुर और चिरस्थायी अभाव छोड़ जानेवाले होते हें । 

जाड़ों की ४ंडी और रुम्यी रात के सच्चाटे में, उपाकाल के मद-मंद 
समीर में, जाँत के गीत दूर से सुननेवाठो को बड़े मधुर जान पते हैं । 
देहात में किसी भी गाँव में निकल जाइये, रात के पिछछे पहर में 
घहुत से घरो से जात की घुर-घुर ध्वनि और उस ध्यनि के साथ एक- 
एक फढी पर दम छेकर गाया उआ जाँच का गीत ह्यु ह 
मि् जायगा । कक 

देहात में कहीं-कद़ीं ठाकुरो के घरो में आठ पीसने का काम चमारिनें 
भी करती हैं । ओर चमारिनें निरवाह्दी भी करती हें । इससे जात और 
निरवाही के बहुत से गीत एक हो गये हैं, अयात्‌ वे दोनो अवसरों पर 
गाये जाते €ैं । हमने निरवाही के गीतो की एक ध्वनि निश्चित करके 
उन्हें जाँत के गीतो से अछग छॉट दिये हें, पर ये जात पर भी-झापे 
जा सकते हैं । है, 

यहाँ जाँत के कुछ चुने हुये गीत दिये जाते है-- 

[१ 

जेंटे के ढुपरिया त भुझुरी लक हो राम। 
अरेरामा राम जे सीता के निसारेनि गरुये गरम से हो राम ॥ १॥ 
रोचहि सीता अछन फारे ओऔ विलखादि हो राम। 
अरे रामा के मोरे आगे पीछे होइहै केइ रे होइहें घगरिन हो राम ॥२॥ 
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वचन से निकरसीं वन तपसिन सीतहि समुझावहिं हो राम | 
सीता दम तोरे आगे पीछे होवे हमहि होज्यों धगरिन हो राम ॥ ३ ॥ 
येवहि सीता अछन करे अउड विलखाहि हो राम। 
अरे रामा के रहें बेले कै लकड़िया त रतिया विपति के हो राम ॥ ४ ॥ 
चुथवा गेडुवा लिहे ऋषि सुनि सीतहि सम्मझावहि हो राम । 
सीता हम लडबे बेल के छफड़िया त रतिया सोहावनि हो राम ॥ ५ ॥ 
चैते कद तिथि नौमी रामा जग्गि रोपें हो राम। 
रामा बिना रे सीतहि जग्गि सूनि सीतहि लइ आवउ हो राम ॥ ६ ॥ 
अगवाँ के घोड़वाँ वसिठ मुनि पछवाँ भण्त छाल हो राम । 
रामा अब्हड़े वछेड़वाँ छखनलाल्‍र सीता फ मनावे चले हो राम ॥ ७ ॥ 
पुत्ता फ दोनवाँ रगाइनि गंगाजल पानी हो राम। 
हैः 338 सीता घोधें गुर्जी के पॉव त मथवॉ चढ़ावहिं हो राम ॥८ ॥ 
अफिलि सीता तोहरे त चुद्धि फ आगरि हो राम । 
सीता रामहिं फस विसराइड अजुध्या तजि दीहा, दो राम ॥ ९॥ 
खोनवाँ की नइ्याँ राम तायनि लाइ भू जि फाढ़ेनि हो राम । 
गुरु अस के रामा मोहि डाहेनि सपने ना चित मिले हो राम ॥१०॥ 
तोहरा फहल गुरु भानव अजोधिया कफ जावे दो राम । 
क्र ऐसने पुरुष दी सनेदिया त विधि न मिलाये दो राम ॥११॥ 

जेढ फी दुपदरी है। धूल जल रही है। राम ने सीता फो ऐसे समय 
में घर से निफाला, जब वे गर्भ के भार से शियिल थीं ॥१॥ 

वन में सीता चिसूर-बैसूर कर रोती और कलपती हँ--हाथ 
राम ! ( दया होने पर ) फोन मेरे आगे-पीछे होगा, अर्थात्‌ फौन देख- 
भाऊ करेगा ? फोन धगरिन ( उमारिन, जे पच्चे फा नाऊू फाटती हे ) 
छोगी ? ॥२॥ 

सीता का विशाप सुनकर वन की तपस्विनियाँ निफ्टी । थे सीता 
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को समझाने रुगीं--हे सीता ! चिग्ता मत करो । इस तुम्हारी देख- 
भाल फरेंगी और हमीं धगरिन होगी ॥१॥ 

सीता विलछाप फरती ऐहैं--हे राम ! बेल की ऊूकडढी कोन लायेगां ? 
रात बढ़ी विपत्ति की होगी ॥४॥ 

हाथ में कलश लिये हुए ऋषि मुनि सीता को समझाते दैं--क्े, 
पीता हम बेल की रूकढ़ी छा देंगे । रात सुहावनी हो जायगी ॥था। छः 

चैत महीने की नवमी तिथि को राम ने यज्ञ आारंस किया । है 
राम ! सीता को के आओ | सीता के बिना यज्ञ सूनी रहेगी ॥९॥ 

आगे के घोड़े पर चशिष्ठ मुनि, उनके पीछे भरत और अल्हद बढेड़े 
पर लक्ष्मणजी सीता को मनाने चले ॥०॥। 

पत्ते का दोना ऊमाकर, उसमें गगाजर लेकर सीता गुरुजी के 
घरण धोती है और माये घढ़ाती दें ॥८॥ | 

गुरुजी कहते ई--सीता ! तु इतनी समझ है तुम तो 
आगर छो ! सका, तुमने राम को कैसे भुझा दिया ? अयोध्या फो तुमने 
छोड़ ही दिया ? ॥९॥ 

सीता कहती द--हे गुरु ! राम ने मुझे रोने की तरदद आग में 
दाल, तवाया, जाया और भूना । सुझे ऐसा डाह्दा फि सपने में भी अब 
उनसे मन न मिलेगा ॥१०॥ फ 

पर है गुरु ! आपफा कहना सादँगी। जयोध्या चरूँगी।पर जब 
पुरुष का ऐसा ही प्रेम है, तो अद्वा उससे न मिठ्यये, तभी ठीक है ॥३१॥ 

इस गीत के पदु-पद में ऋरुणा भरी है। सीताजी का अतिम जीवन 
वहुत ली फष्टमय रहा । गर्भावस्‍था में वे बन में अकेडी छोद दी गईं। 
उस समय की उनकी व्याकुरता का वर्णन और तपस्थिमियो और ऋषि- 
मुनियो का आश्वासन इस गीत में वर्णित है। कैसा मनोहर दृइय है ! 

»«. वर एक तुश्िया ने पुकारा, उधर सद्दायता के हछिये उत्तम से उत्तम 
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श्रेणी के स्री-पुरुष सामने खड़े | सहानुभूति का यह भाव एक उच्चक्ोटि 
के समाज का आदश है। 

राम ने यज्ञ ठाना । यज्ञ में पुरुष के साथ सखी का रहना आवश्यक 
है । चशिष्ठ, भरत और लक्ष्मण सीता को मनाने चले । रूष्मण के अल्हड 
स्वभाव फो गाँव की स्री-कवि ने भी खूब ताड लिया है। वशिष्ठ और 
भरत को तो उसने घोड़े पर वेठाया, पर लक्ष्मण को अर्हद बछेड़े पर । 

अब आगे एक हिन्दू-ली के हृदय की महत्ता देखिये। सीताजी 
ने गुरु का स्वागत फकिया। वन में वर्तेन कहाँ? सीताजी ने पत्ते का 
दोना बनाया और उसमें गंगाजरू छेकर उन्होने गुरुजी का पैर धोया 
और माथे चढ़ाया । निरफ्राधिनी होने पर भी घर से निकाली जाने फी 
हे (नि से उन्होंने क्रोच-वश शिष्टाचार की उपेक्षा नही की । सीता ने पूज्य 
फ् का सत्कार करने में विमनता और असमथथ्थता नहीं अ्रकट की । 

गेरुजी ने सीताजी की बुद्धि की प्रशंसा की । सीताजी ने भी अपने 

मन का दु,ख साफ-साफ़ कह दिया। जिस खत्री-कवि ने यह गीत बनाया, 
वह आदश-वादिनी नहीं थी। इसीसे उसने ठीक-ठीक वही भनो- 
भाव प्रकट किये दें, जो पति से परित्यक्ता ख्री के लिए स्वाभाविक है । 


हक 


5 [२ ] 

'>भीरेंग मोरेंग में छुन्यों मोरेंग ना जानों हो राम। 
अरे रामा | मोरा पिया चले मोरेंगदेसवा त हम केसे जीयब राम॥ १॥ 
के काँ तुँ खोपेड अन धन के फाँ तु लक्तिमी हो राम। 
अरे पिया ! के काँ तु खौंपेड नौरेंग वगिया त तुम चले मोरेंग 

हो राम ॥ २॥ 
बावा के सोपेडें अन धन माईहि सोंपे्े छछिमी हो राम। 
अपने भैया फ संपिडें नौरेंग बगिया त दम जांवै मोरेंग हो राम ॥ ३ ॥ 
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देश गये चनन चरखवा ओटेंगने कफ मचिया हो राम। 
अरे पिया! देइ गये अपनी दोहइया घरम जिनि छोड़िउ द्वो राम ॥ ४॥ 
घुन छागे चलन चरखवा ओटेंगने कफ मचिया दो राम । 
अरे पिया! छूटे चादे तोहरी दोहइया धरम चाहे डोलद हो राम ॥ ५॥ 
मन के विरोगी तिरियवा त सासज़ी से पूँछद हो राम। है। 
साल! बिना रे पुरुष कै तेबश्या उमिरि कैसे वितिहँ हो राम ॥ «| 
तुलवा क अंगिया लिआवहु छतीसा बंद छावहु हो राम। 
वहुअरि | जिअरा में राखहु विरोग वैस विति जद हो राम ॥ ७॥ 
उपर जे लछाइडें वेइलिया त निचवाँ सदाफल हो राम । 
हमरे दरीजी के छाई वेइलिया वेइलि कुम्हिलानी हो राम ॥ ८॥ 
आवहु सखिया सहेलरि मिलिजुल्लि आवड हो राम। , 
इमरे हरीजी के लाई वेइलिया वेइलि हम सींचव हो राम ५ व 
वेइलि सींचि सिंचाई वेइलि तर ठाढ़ी भई' हो राम - 
अरे रामा ! आइ गई हरि के खुरतिया त ठाढ़ी मुसझ्ाइ गिरी 
हो राम ॥१०। 

बरहें वरिस पर लौटेन त ढुआरे खटिया चैठेनि हो राम । 
आपनि मैया चुलाइ भेद पूंछहि त धना मोरी फौने रेंग हो राम ॥११॥ 
ततोरी धन अगवा फैपातरित मुँहचाँ के सुन्द्रि हो राम । जे! 
बेटा ! बड़े रे घरे कै विटियवा दुनों कुछ राखदि हो राम ॥१श) 
फ्चडँ न हँलसि के पेठी विहेसि नाहीं निकसी हो राम । 
बेटा! महल दिआ गाहीं बारी त निद्रिया नाहीं सोई हो राम ॥१५॥ 
अब घत्र | हँसि के पेठो त विहेंसि के निफसी हो राम । 
मोरि धन! महले दिआ अब लेसहु सोचहु सुख-निदिया हो राम॥१४॥ 

भोरेंग, मोरेंग तो सुना है, पर यह नहीं जानती कि सोरँग 
कहाँ हे ! मेरे प्रियतम मोेेंग देश जा रहे हें । जय मैं कैसे जीऊँगी ? ॥१॥ 
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जी पति से पूछती है--तुमने अन्न-धन किसे सौंपा ? रूक्ष्ती अथीत्‌ 
मुझको किसे सौंपा ? हे प्रियतम ! तुमने अपना नोरंग बाग किले सौंपा ? 
जो तुम मोरँंग जा रहे हो ॥२॥ 

पति ने कहा--बावा को अज्न-धन, माँ को रूक्ष्मी और छोटे भाई को 
नोक्ेंग बाग सौंपकर मैं मोरँंग जा रहा हूँ ॥शा। 

“ पति के चले जाने पर स्त्री उसे याद कर रही है--प्रियतम सुझे 
पघन्दून का चरखा दे गये | पीढ टेकने के लिए मचिया दे गये और अपनी 
शपय दिला गये कि घर मत छोड़ना ॥४॥ 

पति को परदेश गये वहुत दिन हो गये । तव स्त्री कहती है--- 
चन्दन का रखा घुनने छगा। मचिया भी घुनने छरूग | हे प्रियतस ! 
तुम्हारी शपथ भी अब छूटना चाहती है। धर्म डिगना चाहता है ॥५॥ 
किक का चित्त चत्चर हुआ। विरह' की भारी वह सास के पास 
और पूछने छझगौ--हे रास ! पुरुष के विना स्‍त्री की उम्र कैसे 
बीतेगी १ ॥६॥ 
सास ने कहा--तठूछ ( छाल रंग के कपड़े ) की चोली सिलाओ और 
बन्द झुगाओ । हे बहू ' मन सें अपने पति का विरह वनाये रक्खों, इससे 
उम्र कट जायगी ॥णा 
स्त्री का चित्त स्थिर हुआ और वह फिर मन दहलाने का प्रयत्न करने 
है। ऊपर यह छता ऊगी है। नीचे सदाफलू है। मेरे आगेखर की 
लगाई यह छता कुम्दला गई है ॥4॥ 
है सखियो !' हे सहेलियो ! मिल-जुर्कर आभो। मेरे प्राणेध्वर की 
छगाई हुई उता को में सींचूँ गी ॥९॥ 
स्त्री ने लता को सींचा । फिर चढ उसके नीचे खड़ी हुईं । उसे अपने 
प्राणनाथ की याद आई । वह मूच्छित होकर गिर पड़ी ॥$ ०] 
बारह वर्ष के याद पति घर आया | वह बाहर सटठिया विछाकर 
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बैठा । अपनी माँ फो घुछाकर वह पूछने लगा--मेरी स्प्री का रंग-दंग 
कैसा है ? ॥११॥ 

माँ ने कहा--बेटा ! तेरी स्त्री बढ़े घर की कन्या है। उसने दोनों कुछा 
की मर्यादा रक्‍खी है । उसका शरीर दुर्वल है, पर मुँद सुन्दर है ॥१२॥ 

न तो वह कभी हँसकर भीतर आई, न विदेंसकर याहर नि 
बेटा ! न तो उसने क्रमी सह में दीपक जराया और न वह नींद नर 
सोई ॥१ श॥ 

सास अब बहू से कहती है---वहू ! अब ईँसकर ,घर के भीतर 
जाओ | विदरैंसकर बाहर निकलो | महल में दीपक जलाओ और सुख की 
नींद सोओ ॥१४॥ 

इस गीत सें एक विरहिणी का वर्णन है। पहले रेल नहीं थी । आज 
कल की तरह साफ और सुरक्षित सढ़कें भी नहीं थीं। गा | 
डाकुओ का भय बना ही रहता था। परदेश जाकर छौट आना पुद्र जल) 
समझा जाता था। छोग एक वार परदेश जाकर, दूस-बारह वर्ष रहकर, 
अच्छी तरह घन कमाकर लौटते थे, जिससे दुवारा न जाना पढ़े,।। इससे 
एक लम्बे समय फा वियोग स्त्री-पुरुप को सहना पड़ता था । आज-कल 
तो उस समय के विरह की कल्पना भी नहीं की जां सकती | पुरुष अपनी 
स्त्री को भरण-पोषण के लिये दस बारह वर्षों का श्रवन्ध फरके तब 
जाता था। स्त्री रात-द्न पत्ति को विसूरती रहती और उसके जन्म 
दिन गिना करती थी। उन दिनो के रास्ते खतरे से खाली नहीं थे । 
कुशल-मगल के पत्नो का इन्तजार आज-कल की अपेक्षा कहीं अधिक रद्दता 
था । ग्राम्य गीतो में उन्हीं दिनो की छाया वरंमान है । 

इस गीत में कई वातें बढ़े महत्त की हैं | एक तो यह कि पुरुष को 
वाय का भी शौक्त था, जिसका देद्दात में आज-कल अभाव सा है। दूसरे 
चरखा गृहस्थ जीवन का एक आवश्यक अँग था | चरसे की चर्चा बहुत 
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से आम्य गीतों में आई है। यह हिन्दुस्तान मे वियोगिनियों और विधवाओं 
का बहुत पुराना साथी है। तीसरे सत्री-धर्म की रक्षा के लिये सास की 
बताई हुई. औषधि । सास का यह कहना कि विरद को सदा मन में 
लाग्रत रक्खो, इससे तुम्हारा घ॒र्म बच जायगा, वहुत ही महत्वपूर्ण 
छल । चौथे सास का यह कहना कि वहू बढ़े घर की कन्या है, इसने दोनों 


श्‌ 


कुछों की मर्यादा रक्‍खी है | इस एक वाक्य में ही वह का सम्पूर्ण गोरव 
मुँथा हुआ है, जो अत्येक हिन्दू-नारी के लिये गये की वात है। सास 
ने बहू की जो दिनचयों बयान की है, वह भी कम महत्व की नहीं । पति 
के वियोग में हिन्दू-नारी का हास-परिहाल और ःड्वार सचमुच बन्द हो 
जाते हैं। भरा, विरहिणी को नींद कहाँ ? 
_ इस गीत से पति-परायणा स्त्रियाँ बहुत शिक्षा अहण कर सकती दें 
कम्ेगओं को इस पकार के गीतों-द्वारा लड़कपन से ही यह वात सात 
>ेी रहती है कि पति के परदेश जाने पर अपने सतीत्व को बनाये रखने 
, के छिये उनमें कितनी इढता होनी चाहिये । 
भोरेंग--गीतो में मोरेंग का नाम बहुत आता है । मोरँंग शब्द 
आपण की कविता में भी आया है। जैसे--मोरँग जाहु कि जाहु कुमाऊँ 
सिरी नगरे कि कवित्त बनाये । 
| कील विहार में सारन और चम्पारन जिलों का वह भाग था, जो 
| (कि की तराई तक चला गया है। मुग़छो ने सन्‌ १९६४ और १६७६ 
में इसे जीता था । किसी ज़माने में युक्तम्रान्त के लोग नौकरी-चाफरी की 
तलाश में मोरँंग जाया करते रहे होगे | वह्दी वर्णन गीता में है । आजकल 
तो इस स्थान की कोई गिनती ही नहीं। 
हा [ ३ ] 
सोने के खरउवाँ राजा राम फडसिला से असल कर हो राम । 
हुकुम नदेड मोरी मैया में वन के सिधारखें दो राम ॥ १॥ 


२8० # कविता-कोमुदी--म्राम-गीत ३ 


सी ीलडीजीनीचीकी- 


जोने राम दुधवा पिआयर्ड घिऊ सेनि अवटेड हो राम | 
अरे मोरा मितरों से विहरे करेजवा में कैसे वन भाखडे हो राम ॥ २॥ 
राम तो मोर फरेजवा लखन मोरी पुतरिव हो राम । 
अरे रामा, सीता रानी दाथे कर चुरिया मैं कैलेबन भाख्े.. _ 
हो राम ॥ ३ है 
राम गए दुपहरिया लखन तिजदहरियडें हो राम। 
सीता मोरी गई' सेंझलोके में कैसे जियरा वोधर्ड दो राम ॥ ४॥ 
पोयडें में घिये क सोहरिया दुधे कर जाउरि हो राम । 
अरे रामा, यतना जवन मोर बिख भा राम मोर वन गये दो राम ॥ ५॥ 
चारि मेंदिक चारि दीप बरे हमरा अकेल बरइ हो राम । 
रामा, भोरे छेखे जग अंधियार राम मोर वन गए हो राम ॥ ६॥, 
मितरों से निकरसी कडसिला नैनन नीर वहइ हो राम हैँ, हे 
रामा राम रूखन सीता जोड़िया कचने वन दोइ हो राम ॥»७१॥ 
घर घर फिरहिं छडसिला त रूरिका वटोरहिं हो राम | 
लरगिको छन एक राचहु धमारि राम विखरावहूँ हो राम ॥ ८॥ 
राम विना सूनि अजोध्या छखन विन मन्द्ल हो राम । 
मोरी सीता विन खूनी रसोइयों करसे जिअरा वीधव हो राम ॥ ९॥ 
मंदिक दीप जरइबे औ सेजिया छगइये हो राम । 
रमा, आधी रात होरिला दुलरे जनुक राम घरहिन हो राम ॥१०। 
सचना भदवना कफ दिनवा घुमारे घन वरसई हो राम | 
रामा राम रखन दूनों भश्या फ्तहुँ दोइहें भीजत दो राम ॥११ 
रिमिकि झिमिक दयू छरसइ मोरे' नाहीं भावद हो राम। 
देवा बोदि वन जाइ जनि वरिसहु जहाँ मोर लरिफन हो राम ॥१श 
रामक भीज महुकवा छखन सिर पटुका हो राम | 
मोरी सीता क भीजै संदुख्ा रूवटि घए आवडउ दो राम ॥१३। 





हि 
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सोने के खद़ाऊँ पर चढ़े हुए रामचंद्र अपनी माता कौशल्या से 
निवेदन कर रहे हैं--हे माँ ! आज्ञा दो न ? में बन को जाऊँ ॥१॥ 

कौशल्या कहती हें--जिस राम को मैंने दूध में घी औदाकर पिछाया, 
उसे बन जाने की आज्ञा केसे दूँ ? मेरा भीतर'ही भीतर कलेजा फटा 
जाईरहा है ॥२॥ 

शंम तो मेरे प्राण हैं; छक्ष्मषण आँख की पुतली और सीता मेरे हाथ 
की चूडी । मैं इन्हे वन जाने को कैसे कह ? ॥श॥ 

राम दोपहर को, लक्ष्मण तीसरे पहर को और मेरी सीता रानी 
गोधूलि-वेछा में बन को गई' । में केसे धीरज घरूँ ? ॥श॥ 

मैंने घी की पूरी पोई थी ओर दूध की खीर पकाई थी । हाय ! 
मेरे राम वन को चले गए। मुझे सारा भोजन विप-सा वूगता है ॥पा। 

8 मंदिरों में चार दीपक जल रहे हैं। मेरे मदिर में एक ही 

जर रहा है । पर मेरे छेखे सारा संसार अंघकारमय रूगता है। क्योकि 
मेरे रास वन को चले गए ॥६॥ 

कौदाल्या भीतर से निकलीं | उनकी आँखों से ऑॉँसू वह रहे हैं । वह 
विसूर रही ढहैं--हाय ! राम, लक्ष्मण और सीता किस बन 
में होंगे १॥ण॥ 

कौशल्या घर-घर फिरकर लड़के जमा 'करती और कहती दैं--- 

लडको ! तुम हिल्‍ल्-मिल्कर कुछ देर रेलो छूदो । जिससे में थोडी देर 

के लिये राम को भूल जाऊँ ॥4॥ 

रास के बिना सेरी अयोध्या सूनी है, ल्क्ष्दण के पिना महल और 
सीता के बिना रसोई । में केसे धीरज घरूँ ? ॥९॥ 

रात को में दीपक जल्पऊँगी, सेज विछाडँगी; और आधी रात को 
अपने पुत्र को प्यार करूँगी। मानो मेरे राम घर ही में हैं ॥१ ०॥ 

सावन भादो के दिन दें । यादुरू घूम-घूमकर बरस रहे ई । हाय ! 

श्द्ध 
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(छत 


राम, लक्षण दोनों भाई फहीं सीयते होगे ॥९ १॥ 

यह वादुलू रिम-झ्िम बरस रहा है। मुझे अच्छा नहीं छगता। हे 
बांदुर | तुम उस बन में जाकर न बरसना, जहाँ मेरे रुड़के हैं ॥१ २॥ 

राम का मुकुट भीग रहा है, लक्षण फा दुपट्टा । और मेरी सीता 
फी शग का सिदूर भीग रहा है। तुम तीनो घर लौट आओ ॥१ शफ 

यह गीत करण-रस से अेतप्रोत है| ऐसा हृदय-द्रावक वर्णन नतों 
वात्मीकि ने किया है, न कालिदास और भवभूति ने, और न तुरसी और 
सूरदास ही ने। कोशल्या के दु ख का खियो ने बढ़ी गहराई से अनुभव 
किया है । यही फारण है कि इस फविता में स्वाभाविकता यशेष्ट मात्रा 
में है; फोरी कवि की कल्पना नहीं है। राम के चन जाने पर कौशल्या 
फी मनरोदशा का वर्णन हिन्दी फे किसी फवि ने इतना सुन्दर न 


उतरत चइत चढ़त बैसखवबा रे , 

गरमी मददिनवाँ चूनर भीज दो राम ॥१॥ 
वाद के वरोदिया तुद्दीं मोर भइयारे , 

हमरा सनेसवा ढिद्दे जायो हो राम ॥२॥ 
जाइ कष्ठो। मोरे दरीजी के अग॒बोँ रे , है ५२ 

वारे क बेनिया दर्म भेजें दो राम ॥३९/” 
जाइ फट्मों मोरी घना जी के अगयोँ रे , बट 

बासे फ वेनियया रूइके हाँक दो राम ॥ ४॥ 
जाइ फ्मों मोरे दृरीजी के अगवाँ रे , 

वेनिया विनावत छागरे छ महिनवां दो राम॥ ५॥ 
जार कट्यों मोरी घना जी के अगवाँरे , ४ 

रतिया दँफिद दिना ऋरेद हो राम ॥ ६॥ 
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बेनिया डोलावत आइ गे निनरिया रे , 

परि गे है सास्‌ फैनजरिया हो राम ॥ ७॥ 
खाउँ न चहुआरि तोरा मैया मतिजवा रे, 

फवन छयल वेनिया दीदेसि हो राम ॥ ८॥ 
फादे फा खाबू साहू भेया भतिजवा २, 

हमरे बिदेसिया बेनिया भेजें हो राम ॥९॥ 
ना हम सनवे ना पतियइबे, 

हम लेब चोहँंसे फिरियिवा हो राम ॥१०॥ 
मोरे पिछवरवाँ बढ़आ भेया मितवा रे 

भेया चनना लफड़िया चीर देवो हो राम ॥११॥ 
परे पिछवरवाँ छोहरा भैया मितवा रे , 

भैया धर्म फरदिया गढ़ि देवो हो राम ॥१श॥ 
भोरे पिछबरवाँ तेलिया शैया मितवा रे , 

भैया करूअदि तेल पेर देवहु हो राम ॥१३॥ 
बाट के बयोहिया तुदीं मोर भइया रे , 

हमरो सनेसवा लीदे जायो हो राम ॥१४॥ 
जाइ फह्मो मोरे सइयाँ के अगवाँरे , 

ठोरी धन चढ़लीं किरियया हो राम ॥१५॥ 
जब सास डारी हैं करदिया में तेलवा रे , 

आई परिन परदेखिया हो राम॥श्द्षा 
कफेफरि अदही मैया घेरिया पतोहिया रे , 

केकरी तिरियवा फिरिया लेबू दो राम ॥१७॥ 
हमरी अहीं पूता घेरिया पत्ताहिया रे , 

तोदरी तिरियवा किरिया लेवे हो राम ॥१८॥ 
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जीभ डीसी तीर: 


काददे का लेवू मैया धना से किरियवा रे , 
मैया हमदीं वेनियवा पठावा हो राम ॥१९॥। 

चैत्र उततते वैसाख् 'चढ़ा। ग़रमी का महीना आ गया। चूनरी 
भीग जाती है ॥१॥ है 

हे राह 'चलनेवाले भाई ! मेरा संदेशा लिये जाना ॥२॥ 

जाकर मेरे सव्सी से कह देना--वे मेरे छिये बालों को एक 
परी भेज दें ॥शा। 

पत्ति ने कहा--मेरी सी को जग्कर कट्द देना कि वास की पख्ी 
छेकर हाँके ॥४॥ 

स्री ने फहलाया--मेरे प्राणयरथ से कह देना--वाँस की प्खी 
बनवाते-बनवाते तो छ, महीने रूग जायेंगे ॥७॥ यो 

पति ने वाल को पतली सरीद कर भेज दी और कहलाया ; 
हाँकना और दिन में छिपाकर रख देना ॥६॥ 

एक दिन पंखी हॉकते हॉकते उसे नींद जा गई, और उस पर 
सास की इृष्टि पड़ गई ॥णा। 

सास ने कहा--ऐ बहू ! में तेरा भाई सतीजा सा जाऊँ। सच बता, 
तुमे यह पखी किस छेले ने दी ? ॥6८॥ 

बहू ने कह्ा--साउजी ! मेरा भाई भत्तीजा क्यो खाझेगी ? 
परी परदेशी ने भेजी है ॥९॥ 

खाब ने फदा--#ं प्रिवयास नहीं ,करूँगी। में तुमसे शपथ 
रूँगी ॥१ गा 


लक मकरीय, 








बहू ने कहा--मेरे पिछयाठे दसे हुये बढ़ई भाई ! चन्द्रन की ऊूकढ़ी 
चीर दो ॥११॥ 


हि 


मेरे पिखवाठे उसे हुए छोदार भाई ! घर्मे की एक कढ़ाई गढ़ दो ॥ २॥ 


# जाँत के गीत # २४५ 
मेरे पिछवाड़े बसे हुये तेली भाई ! रूरसों का तेल पेर दो ॥१४श॥ 
हे राह चलनेवाले भाई ! मेरा सदेशा लिये जयओ ॥$ शा 
मेरे खामी से कहना--तुम्हारी स्री शपथ पर चढ़ी है ॥4५॥ 
५. जैले ही सास ने कढ़ाई में तेल डाला, वेसे ही ख्री का पति विदेदा 
सेपुआ गया ॥१ ६॥ 
उसने पूछा--माँ ! किसकी कन्या और किसकी पतोह और फिसको 
थहू है ? जिसले तुम शपथ लेने जा रही हो ॥१७॥ 
माँ ने कहा--मेरी कन्यव, मेरी पत्तोह और तुग्हारी बहू है, जिससे 
में शपथ रूँगी ॥१८॥ 
शपथ का कारण जानकर पति ने कहा--माँ ! मेरी सत्री से शपथ 
क्योरेगी ? यह पंखी तो मैंने ही भेजी थी ॥१९॥ 
थकायक पति के आ ऊाने से स्ली बेचारी का सकट टल गया। 
पति की अनुपस्थिति में बहू पर सास कैसी निगरानी रखती है, इस गीत 
में उसका एक अच्छा उद्यहरण दिया गया है। इसी नियंत्रण का फल 
है कि हिन्दुओं की बढू-वेटियो का चरत्रि अन्‍य जातियों से कहीं भधिक 
डँचा और सुरक्षित है । 


$ [ ५] 
भोरे पिछवरवाॉँ रे घनी वेसवरिया रे , 
जुड़ि जुड़ि आवा थीं वयरिया हो राम ॥ १॥ 
जेहि तरा मोर हरी सेजिया विछाबैं रे , 
आइ न ज्ञातू हमरी खुनरिया हो राम ॥ २॥ 
केसे के आवों ध्री तोध्री सेजरिया रे , 
सास्‌ घरा वादी वड़ी दारुनि हो राम ॥३॥ 
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इतनी वचन सुनि पियवा बढ़ेता रे, 

घोड़े पीठि भदन असबरवा। हो राम ॥ ४॥ 
जादइ कै उतरेन वहि मधुव्तवाँ रे , 

कैसे पावों हरी के दस्सवा हो राम ॥५॥ 
मचिएे थेठीं मोर सास वढ़ेतिन रे , फ 

फौने ओढ़रे बन जाओं दो राम ॥ दे 
छोरु न बहुआरि चटकी चुनरिया रे , 

पहिरो फटदी छुगरिया हो राम॥७॥ 
हथवा के लेहदी बहुआरि कुचरी डेलरिया रे , 

थे लछेच देलिनी के भेसवा दो राम ॥८॥ 
खोरिया बहारेहु अब धघोड़सरिया रे , _ 

हरि के चैठना चहारेहु हो राम ॥ हैँ; 
मोढ़वा वेठि हरि देखिन देलिनिया रे , ८ 

मन' दी मना रे झुसफायें हो राम॥९णा 
फहँवे के तू अद्दिउ देलिनिया रे, 

फौनी नगरिया के जाविड हो राम ॥१शा 
मथधुराहि के अही हम देलिनिया रे, हे 

गोकुला नगरिया हम जाये हो राम ॥१२हैं, 
तब तो मोरी वहुआरि पनवा न क्रँचिउ रे , ॥ 

हमरो सेजरिया नाहीं सोचो हो राम ॥१३॥ 
अब फस यहुआरि बदल्यू रुपवारे, 

देलिनी बनी वन आवशु हो राम ॥१७॥ 
तब तो रहेडें सेंयाँ बारी छरिकवा रे , 

अब भयेदें वारी बयसवा हो राम ॥हणा 
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मोरे पिछवरवाँ सोनरा भैया मितवा रे , 
सोरहों सिगार गढ़ो गहना हो राम ॥१६॥ 
मोरे पिछवरखाँ रेंगरेजा भैया मितवा रे ; 
चना जोगे रेंगहु चुनारिया हो राम ॥१ज॥ 
दूँ मोरे पिछवरवाँ फहँरा भेया मितवा रे , 
डेड़िया फनाय महल पहुँचावों हो राम ॥१८॥ 
मेरे पिछवाड़े घनी बेंसवारी है | जिसमे से ठंडी-डंडी हवा 
आया करती है ॥१॥ 
उसी के नीचे मेरे स्वामी अपनी सेज जिछाये हैं और बुल्मते हैं कि 
है मेरी सुन्दरी ! आ क्यो नहीं जाती ? ॥२॥ 
 स्री ने कहा--है स्वामी कैसे आँ? घर में बड़ी ककशा 


है शश्ा 
“इतना सुनते ही पति घोड़े पर सवार होकर चला गया ॥४8॥ 

ख्री सोचती है--हाय ! मेरे स्वामी मधुबन में जाकर उतरे दैं। में 
उनका दशन केसे पारऊँगी ? ॥५॥ 

मेरी सम्स सचिए पर बेठी हैं । में किस बहाने बन में जाऊँ? ॥६॥ 

हे बहू ! तुम गहरे रंग की चुनरी उतार कर अछग रख दे और 
६50 हुई घोती पहन लो ॥७॥ 

हाथ में झाहू और टोकरी छेकर भंगिन का मेस बना छो ॥4॥ 

गली में झाई लगाकर फिर घेोबृलार बहारना । फिर अपने स्वामी 
फी बैठक साफ कर देना। ॥९॥ 

भो़े पर बैठे हुये स्वामी ने भंगिन को देखा और वे मन ही मन 
मुसकुराये ॥१ ०॥ 

पत्ति ने पूछा--तुम कहाँ की भगिन हो? और कहाँ जाओगी ॥१ १॥ 

ख्री ने कहा---मैं मथुरा की भंगिन हूँ। गोकुछ जाऊँगी ॥१ र॥। 
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पति ने कहा--मेरी प्यारी स्री |! तद तो तुमने मेरा दिया हुआ 
पान भी नहीं खाया और न सेरी सेज पर पेर ही रक्खा ॥१३॥ 

है बहू ! अब तुमने यह रूप फेसे बदल्य ? भगिन वनकर तुम 
यन में कैसे आई ? ॥१श॥ 

स्री ने कहा--हे प्रियतम ! तब में छोटी उम्र की नादान थी। पं 
में सयानी हो गई हूँ ॥१५॥ 

पति असन्न हुआ। उसने कष्ठा--मेरे पिछवाड़े बसे हुये सोनार 
भाई ! मेरी सत्री के लिये सोलहो श्त्गर के गइ्दने तो गढ, दो ॥१ दा 

मेरे पिछवाड़े बसे हुए रंगरेज भाई | मेरी स्त्री के लिये चूनरी तो 
रँग दो ॥१७॥ 

मेरे पिछवाड़े वसे हुये कहार भाई ! मेरी प्राणप्यारी को पालकी 
में ले चलकर महल में पहुँचा तो दो ॥१८॥ 


कट 


६ 
चयार बद्देला पुस्वइया त खींफियो ना डोलेला दो राम | 
अहो रामा, मोरा परभू गइछ विदेखवा फइसे जियरा वोधव 
हो राम ॥ १॥ 
अंगुरिन मेंगिया निफरियूंँ नयन भरी काजर हो राम । 
अहो रामा, अस फदि जियरा बुझइवों कि जल हरि घरे रे 
बाड़े हो राम ॥ र/ 

होइतों मैं जल कै मछरिया जलहीं वीचे रही जइतों हो राम । 
अहो रामा, मोरा हरि अइतें अलननवों चरन चूमि लेइतीं 

हो राम ॥ ३॥ 
सटिया कुटीय भात रन्हितों मुंगीय द्री दुलिया दो राम । 
अह्दो रामा, मोरा प्रभू अइतें जंचनवॉ नजर भरी देखि लेतों 
दो राम ॥ ४ ॥ 


क 


# जाँत के गीत # २४९ 


होतों में घर के लडेंड़िया घर ही दीले रहि जइतों हो राम | 
अहो रामा, मोरा प्रभू अइतें खुतनरवाँ त सेजिया विछाइ 
; देतीं हो राम ॥ ५॥ 
पूर्वों इवा इतनी मन्‍्द-मन्द चह रही है कि सींक भी नहीं हिलती 
है ६ इाय ! मेरे स्वामी परदेश जा रहे हैं। में जी को दाइस कैसे 
दूँगी ? ॥१॥ हर 
डेंगलियों से माँग काढ़ रूँगीऔर आँखो में काजल दे रूँगी । 
मन को ऐसा समझाडँँगी कि जैसे मेरे भगवान्‌ घर ही में हैं ॥२॥ 
हे राम | में जरू फी मछली क्‍यों न हुई ? मैं जल में रहतो और 
जब मेरे श्राणनाथ स्नान करने आते, तब में उनके चरण चूम लेती ॥३॥ 
५ साठी 'चावछ कूटकर सात सीन्हती और मूँग दलकर दाल बनाती | 
मेरे सु भोजन करने आते, तो मैं आँख भरकर उन्हें देखती ॥४॥ 
हा ! में घर की दासी क्यों न हुई ? में घर ही में रहती भौर जब 
स्वामी शयनागार में आते, तो में उनकी सेज दिछा देती ॥५॥ 
प्रेम-विहला क्री की सुन्दर तरंगें हैं । 
[७] 
सभकी के पकइले पुड़िया त कुअर के जउसिया ये राम | 
जुड़े रे रसोइया बिख मइले त छुअर मोरे विदेले गइके ये राम ॥ १॥ 
सौखु मोरे बोलेलीं विशद्दिया त केकर कमइया खदयू ये राम । 
खसंखुर के जनमल वाड़े छछन देवर उनहीं के कमइया खइवों 
ये राम ॥२॥ 
उद्दो देवरद्दिले जबबिया जे हमरो त विअहिया वाड़ी ये राम । 
फाँख तर लेइलीं लुगरिया त वावा देशें चली गइलीं ये राम ॥ ३॥ 
सभवा बइठल तुहँ चावा त विपतल घिय हजउदे ये राम । 
डुटली मड़इया हम के देत्यो त विपती गेंवाइत ये राम ॥४॥ 
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डुटही मड़ूइया वेटी ट्वटी गइलें जाहु वेटी अपना माई आगे 
ये राम । 
अम्मा फटही लुगरिया हमके देतिउ ठ विपती गँंवाइत ये राम ॥ ५॥ 
फटदी लुगरिया बेटी फादि गइले जाहु अपना भाई आगे ये राम | 
भश्या वीता यक्ष जगहिया हमके देतेड त विपती गंबाइलीतो 9. 
ये राम ॥ 4 दर 
बीता एक जगद्दिया जोताइले जाइु अपना भडजी आगे ये राम । 
भउजी पिछली टिकरिया दहमके देतिउ त विपती गेंवाइलीतो 
ये राम ॥ ७॥ 
जबन टिफरिया नन्द तुहे देवों से हो मोर लड़िका खइ्हेँ ये राम । 
जबने डगरिया तुहँ अइल्यू तबने चली जाहु ये राम ॥ ८॥ 
पएुक यने गइलीं दुसरे बने गइलीं तिसर वनवा भइले ठाढ़ ये मोह 
वन में निफसी वधितिया त मोरा जियर भछि छीये ये राम ॥/% ॥ 
जबने डगरिया तु अइल्यू तबने चढी जाहु ये राम। 
तोरा बिरहा के मारलि देदिया मैं मछि काउ पाउव ये राम ॥१ैण। 
वरदे वारिस पर मोर हरि लौटे छइ आये गहना चुनरिया हो राम ॥ १ १॥ 
पदिर ओढ़े धन रोचन छागीं पिया बोलें चलु नैहरवा हो राम ॥११॥ 
आगि लगै पिया बोदि नैहरवा विपति में केड न सेंघाती हो राम ॥ रे 
सब के लिये पूरियाँ पक्की और कुँवर के लिये खोर बनी। हाय ४“ 
कुँवर विदेश चले गये । मुझे तो यह रसोई विप ऐसी रुगती है ॥१॥ 
सात ताना मारती हैं कि किएकी कमाई खाओरेगी ? मैंने कह्ा-- 
मेरे सखुर के दूसरे पुत्र लक्षण, जो मेरे देवर छूगते हैं, मैं उन्हीं की 
फमाई खाऊँगी ॥रा। ' 
हाय ! उस देवर ने भी जवाब दे दिया | उसने कट्ठा-मेरे भी तो 
स्त्री है। यह सुनफर बहू ने फाँख में घोती दवा ली और वह अपने विता 
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के देश को चली गई ॥३॥ 

पिता सभा में बेठे थे। कन्या ने कह्म--पिता ! तुम्हारी कन्या विपत्ति 
में है । तुम अपनी द्वटी हुईं ओपदी मुझे दे देते तो सें अपनी विपत्ति के 
दिन काट देती ॥शा 

(पिता ने कहर--बेटी ! वह झोरेपडी तो दुद गई । अपनी माँ के पास 
जाओ । 

बेदी माँ के पास पहुँ चकर वोली--माँ !” अपनी फटी हुईं 'धोती 

सुझे दे देती तो में अपनी विपत्ति के दिन काट देती ॥ा। 

माँ ने कह--बेदी ! वह धोती तो चियडे-चिथदे हो गई । अपने 
भाई के पास जाओ ॥ बहन भाई के पास जाकर बोली--सभेवा ! एक 
बीता जगह मुझे दे देते तो में अपनी विपत्ति के दिन काट देती ॥६॥ 

भाई ने कहा--एक-एक बीता जमीन तो में ज्येतवाता हूँ। तुम को 

कहाँ उप दूँ ? अपनी भावज के पास जाओ। ननद भावज के पाप्त जाकर 
बोली--भौजी |! पिछडी टिकरी ( रोदी ) मुझे दिया करती तो में 
अपनी विपक्ति के दिन कांट देती ॥७॥ 

भावज ने कहय--ननद ! जो टिकरी में उुम्हें दूँगी, उसे तो मेरे 
लड़के खायगे। तुम जिस राह से आई हो, उसी राह से वापस 
जाओओ दा 

&. एक बन में गई। दूसरे में गईं । तीसरा वन सामने अरया। 
बन में से बांघिनी निकली | स्त्री ने कहा--है वाघिन ! तू मुझे खां 
ले ॥९॥ 

वाधिनी ने कहा--जिस राह से तू आई है, उसी से वापस जा। 
विरद्द की मारी हुई तेरी देह खांकर में क्या पांऊँगी ? ॥३०॥ 

बारह वर्ष पर खासी छोटे स्त्री के लिये गहना और चूनरी ले 
जाये ॥११॥ 
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स्‍त्री गहना पहनकर और चूनरी ओद़कर खड़ी हुई । उसी दत्त 
उसे अपने दुःख के दिन याद आये और वह रोने छूगी। पति ने 
समझा---नैहर की याद आई है। उसने कहा--मेरी प्यारी स्त्री ! घछो 
नेहर चली ॥१२॥ 
स्त्री ने कह्ा--है प्राणनाथ ! नेहर में आग रंगे । विपत्ति में 
फिसी का साथी नहीं ॥१ शा। 
< |] 


[ 

वारद बरिस के मैना गनीआ हुरे जी। 

सोलह वरिस्र के ग्रोपी आसिक रे जी ॥ १ ॥ 
होत भिनुखार मैना अगना वहोरली। 

चढ़नी भेजाबवा गोपी आसिक रेजी॥ २॥| 
अपनी खिड़्किया मैत्ा झारे छागी केसिया | 

घगद्दी भेज्ञायं गोपी आसिफ रेजी है ३॥ 
अपने ओसरवों मेत्ता मुड़वा वन्हावेली। 

अयना भेज्ञायें गोपी आखिक रे ही ॥ ४॥ 
कवन करन गोपी भेजेला क्रेंगहिआ। 

फवन करन के दरपनवा रेंजी॥५॥ 
वेसिआ झरन के मैना भेजडी छेंगहिआ। ! 

मुंदया देखने के दरफएनवा रेजी॥४॥॥ 
जञञब रे मेना चलेढी सखररिआ । 

गांपी धरले डोढी फ र्वेसवा जी॥७॥ 
छ,ड्टू, छोड गोपी रे मोर डोडी वेखवा। 

देणिदे ससुस्या सब ठोंगवा हु रे जी ॥ ८ ॥ 
तुह्ठ तो ज्ञात मना अपना सखुरवा। 

हमश के का पद्दी जादू रेजी॥९%॥ 
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हाथे के लीददे गोपी लोटिया कान्‍्दे के घं।तिया । 
जोगिया के भेष धर के आइत रे जी ॥१०॥ 
गवना के चुनरी धुमिल नादहीं भइली। 
गोपी आसिफ बेंसीआ बजावले रे जी ॥११॥ 
अंगना वहारइ त चेरिआा ल्ठेंडिया। 
जंगिया के भीख डाली आवहु रे जी ॥११॥ 
चेरिआ के हथवा के भीख नाहीं लेवो । 
जिन्‍्हीं रे बोलेली तिन्दीं द्हत्हू रे जी ॥१श॥ 
तरे कली सोनवा उपर तिल चाडर। 
जेगिआ भीख डावे चली मैना हु रे जी ॥ १४ ॥ 
री फय्मवाँ के फहों गोपी आसिक। 
चुल्हू भर पनिआँ में ड्ूबहु रे जी॥ १५॥ 
आजिक के आस छोड़ी देह गोपी भेया। 
तहँ तो धरम केरा भइआहु रे जी॥ १६॥ 
सेना रानी वारह वर्ष की है। ओर सोलह वर्ष का गोपी है जो उस 
पर प्रेम रखता है ॥१॥ 
सबेरा होते ही मेना जब आँगन बुह्ठारने लगती थी, तव गोपी उसके 
कि गो सा झाड़ू भेजता था ॥र।॥। 
जब मेना अपनी खिड़की में बैठकर अपने हूम्बे केशों को साफ करने 
छगती थी, तब गोपी उसके लिये एक सुन्दर कंघी भेज देतां या ॥३॥ 
जब मेना अपने ओसारे में जूडा बैंघाने छूगती थी, तत्र प्रेमी गोपी 
उसके लिये एक बढ़िया दर्पण भेज देता था ॥४॥ 
गोपी कंघी और दर्पण क्यों मेजता था ? ॥णा। 
गोपी वारू झाड़्मे के लिये कंघी और सुँह देखने के लिये दर्पण 
भेजता था ॥६॥ 
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जब मना ससुराल जाने छगी, तव गोपी पालकी का वाँस पकड़कर 
खड़ा हुआ ॥णा 

मना ने कहा--हे गोपी ! मेरी पालकी के बॉस छोड़ दो | ससुराढ 
के ठोग देखेगे, तो क्या कहेंगे ? ॥4॥ 

गोपी ने फदह्ा--हे मेना ! तुम तो अपनी ससुरारू जा सटीक 
भुझे क्या कद्दे जा रही हो ? ॥५९॥ 

सेना ने कहा--हे गीपी ! हाथ में लोय लेकर और फंघे पर घोती 
रखकर साधू का भेस घरकर आना ॥१०॥ 

अभी गौने की साडी मैली भी न होने पाई थी कि श्रेमी गोपी ने 
जाकर वाॉसुरी चजाही तो दी ॥११॥ 

मेता की ससुराऊ की दासियाँ आँगन में झाइ. ढगा हैक । 
मना ने उनसे कहा--साधू को भीख दे आभो ॥१ रा है. 

गोपी ने कहा--मैं तो दासी के हाथ से भीख न दूँगा 
भीख भेजी है, उसी के हाथ से रूँगा ॥३३॥ 

सेना नीचे सोना, उसके ऊपर तिल और चावल रखकर साधू को 
भीख देने चली ॥१ ४॥ 

मना ने कहा--गोपी ! में तुम्हारे भाग्य फो क्या कहूँ ? चिल्क, भर 
पानी में तुमको हूब सरना चाहिये ॥१५॥ #! 

हे गोपी ! अब तुम इश्क की आशा छोड़ दो । तुम तो मेरे धर 
भाई हो ॥१ ६॥ 

इताश श्रेमिंक गोपी का अनुभव संसार के लिये नया नहीं है । 
चहुत्त से युवक गोपी की तरह घोखे में रहते हैं । 


[९ ] 
पानी के पियासल जिरवा गइली पनीघटवा रे 
घर के भसुर बटिआ सोकेले हु रे जी॥१॥ 
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छोड छोड भसुरारे मोर पानीघटवा रे 
बरसले पनीआँ भीजले मोर चुनरी हु रे जी ॥ २॥ 
जउऊँ तोथ आहो रे जिरवा भीजीदे चुनरिया रे' 
हमरो. दुपटचा ओढ़ि छेव हुरेजी॥३॥ 
९ तोहरे दुपटवा भखुर अगिया धधाके हु रे 
९ हमरे चुनरिया सीतल वयारिया हुरेजी॥४॥ 
झीन झीन गोहँआ जिरवा बाँस के चेंगेलिया 
जिरवा पीसले जुंठसरिया इु रेजी॥५॥ 
प्र झीँक हथवा दुसर झींक जेंतवा 
देवरा हमरा सनेसवा छेइ जाव हु रे जी ॥६॥ 
ईलवा खेलत तुडेँ जैसह रा रे 
९ तोरी धनी रोबवे जेतसरिया हु रेजी॥७॥ 
पसवा लड़वऊन राजा बेल रे ववूर तर 
झपदि कफ अइले जेंतसरिया हुरेज़ी॥८॥ 
ओटदाले उठवछनी जाँच. चइटठचलनी 
अपनी रुूमरिया आँख पोंछे हु रे जी ॥९॥ 
फिया दो जिरवा माई गरिअवकिन 
किया दो वहिनिया विरद्दा बोले हु रे जी ॥१०॥ 
नाहीं मोफो अहो रे राजा साल गरिअवर्ली 
नाहीं हो वहिनिओँ पिरहा बोले हु रे जी ॥१श॥ 
जौन भसूरा मोरा अँगुठा न देखलून 
तौन भर्रवा वटिआ सोके हू रे जी ॥१शा। 
लेखे दे विहान जिरवा छागे दे वजरिआ 
रैसी चढ़ाई भइआ माखरे जी॥श्शा 
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भइआ मसले जयसिंह अफसर होइवा 
घनिया मरले दूसर धनिया मिलिद्वे रे जी ॥१४॥ 
मुँद्मों स्मलिआ देके हँसले जयसिंद रजवा रे 
अइसन छुलाछनि जिरवा धनियाँ हु रे जी ॥१५॥ 
जीरा प्याली थी। पानी टाने फे लिये वह पनघट पर गई । उसके 
में रास्ता रोफ लिया ॥१॥ 
जीरा ने कट्टा--दै जेढ ! मेरा पनघट छोड़ दो । पानी बरस रहा है! 
मेरे चूनरी भीग रही है ॥२॥ 
जेठ ने फहा-दे जीरा ! तुम्हारी चूनरी भीग रही हे, तो तुम मेरा 
दुपद्ठा ओदु लो ॥३॥ 
जोरा ने कद्ठा--द्दे जेढ ! तुम्हारे दुपट्टो में आय धधक रही हे म्नेरी 
चूनरी से श्तल वायु भा रद्दी दे ॥शा 
प्रॉस ऊ॑। चैंगेटी में गेंहे छेकर जीरा जॉँत के घर में बहुत अति 
आटा पीस रही हैं ॥था। 
एफ झीफि द्वाय में छे रफ्सा है । दूसरा जाँत में डाल दिया दे । इतने 
में उसका देयर लाया। जीरा ने कहा--हैं देपर ! मेरा संदेशा ठेकर 
गाभो ।द॥ है 
देवर सदेशा कर शोर के पत्ति के पास गया--हैं जयलिंद तुमोँ:॥ 
यहां पढहर पाँसा >े रहे दो। नुखारी सती जाँत के घर में रो रही है ॥3॥ 
यहू सुनत कई "्यत्तिद्द ने पॉसा तो पेल और यायूल के वृक्ष के मी 
कक दिया । भौर 4 झपदझर जांत-घर में जग पहुँ ये ॥द॥ 
| मयादिद्र ने सी को बडा ( 50६४ ) से उठाहर माघ पर वैठा झिया 
आर समा से थी & ॉसू पोठ् कर पडा--ाद॥ 
धग! क्या मेंस मो ने सुसको गाली दी दे ? या मेरी दहन मे ताना 
मारा दे | पक जय 


# जाँत के गीत # श्ण3 
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जीरा ने कह्ा--हे राजा ! न तो मेरी सास ने गाली दी है, न मेरी 
ननद्‌ ने हरी ताना मारा है ॥१३१॥ 

जेठजी, जो कभी मेरा अँगूठां भी न देखते थे, मेरा रास्ता रोके 

ये थे ॥4२॥ 
५ जयसिंह ने कहा--हे जीरा ! सबेरा होने दो और बाज़ार लगने दो । 

में तुम्हारे जेद को सार डारूँगा ॥१ शा 

जीरा ने कहय--हे राजा! जेठजी को मारकर तुम अकेले हो जाओगो। 
और मुझे मार डालोगे, तो फिर तुम दूसरा विवाह कर ल्येगे ॥१४॥ 

स्री की बात सुनकर जयपसिंह मुँह पर र्माऊ रखकर हँसने छगे 
और पोले--मेरी प्यारी स्री जीरा ऐसी ही सुलक्षणा है ॥१५॥ 


[ २१० |] 

है मकर भडजिया खेलकी खुपेलिया न रे । 
अरे भडजी बोलेली बिरहिया रे जी। 
अरे इहे चलनिया डोम घर जहइवू न रे॥ १॥ 
यतना वचन ननदी झुनदही न पचली न रे । 
ननदी चलि भैली गिरही धवबरोहर न रे ॥२॥ 
अरे कोई होत परमभूजी के मितवा न रे। 
बेगे खबरिया पहुँचाइत न रे ॥ ३॥ 
गलिया के गलिया फिरेला डोमवा न रे। 
हम हैं परभूजी के मितवान २े॥ ४॥ 
बेगे खबरिया पहुँचइबों न रे । 
तोहरे ठ बाड़े रानी माटी धघबरोहर न रे। 
हमरे तो वाड़े ईंट घबरोहरु न रे ॥५॥ 
आपन गहनवा फाद बान्ह छेहुनरे। 
रानी पोखरा के पिंड़िया चली आवहु न रे॥६॥ 


१७ 


कि 
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पक बने गहली दूसरे बने गइली न रे। 
अरे भेट भइली गौवा चरवहवा न रे॥७॥ 
खुनदहु न मोर भदया गोरू चरवहवान रे। 
भैया कहाँ वाटे डोम धवरोहर न रे ॥ ८.॥ 
में तोले कहिल रनियाँ ये रसनियॉनरे। 
रनियाँ इंदे दोौए डोम धवरोहर न रे ॥९॥ 
गइठी रनियाँ अँगना वीच ठाढ़ भइली न रे । 

अरे बईंठ के बॉस के छिलफवा न रें ॥१०॥ 
मे तोसे पूछलों डोमवा न रे । 
डोमबा फदों पवछे अइसन रनियाँ न रे ॥११॥ 
पद्दिझ न रनिया रे दूनों फान परी 
वेंचि आउ सुपवा सुपेलिया न रे ॥१३६॥ 
पूर्य वेचिदें रनियाँ पच्छिम वेचिदे न रे । 
इसी नगरिया मत . बचिदे न रे ॥१३॥ 
पूथथ छोड़ली रानी पच्छिम न रे। 
रानी चलि भरठी दृरदी नगरिया न रे ॥२४॥ 
गछिया के गछिया फिरेंली डोमिनियाँ न रे। 9५ 
फट लिदी झुपवा. मउनियाँ न रे ॥२५॥ 
अपने महलिया चढ़ि रजबा निरेसेन रे । 
हम लेयों.. सुपवा मउनियाँ न रे ॥२६॥ 
ठीकदि दो मोल बतलदे डोमिनियाँन रे। 
ठीक टीफक मोलया दताइव रजबा न रे ॥२०॥ 
मउठनी के मोल ननदीजी के झुलया न दे । 


हा क 


सुप्त के मोल राजा द्वाथ समलिया न रें॥२८॥ 


# जाँत के गीत # श्णर, 





यतना वचन राजा खुनहिं न पवले न रे। 
अरे डोमबा के धई के आवहु न रे ॥१९॥ 
आइल डोमवा देहरिया चढ़ि बइठलर न रे। 
अरे मे ने फरेला सलमवा न रे॥रणा 
ठीफदहि ठीक बतलेहे. डोमवाँ न रे। 
हमरे ही जोग रानो वाड़ी न रे॥श्शा 
ठीफक ठीक बतहेबो राजा होनरे। 
शररे जोग रानी नाहीं वाड़ी न रे॥र्श। 
जूठ मोर खली पीठ लागि छुतली न रे । 
राजा रोरे जोग नाहीं बाड़ीन रे॥श्शा 
यतना वचन राज़ा सुनहि न पचले न रे। 
४ंअरे डोमिने बै- के ले आबौन रे॥र»॥ 
अइली हो डोमिनि अंगन विच चइठली न रे। 
ठीक ठीक. चतलेह्दे डोमिनिया न रे ॥२छ॥ 
हमरे. लायक रानी बाड़ी न रे । 
ठीक ठीक वतलेबों राजा होनरे। 
राजा शोरे जोग राती बाड़ी होनरे॥रधा 
जूठ नादीं खैलीं हो पीठि लगल नाहीं सुतलीं न रे । 
राजा सिरे जोंग रानी वड़ी न रे॥रण। 
जहूँ तुदँ रनियाँ रे जूंठ नाहीं खैल्दू नरे। 
रनियाॉ हमें आगे देहु परिच्छा न रे ॥२८॥ 
जहूँ तुदँँ अगिया सत के होइवूनरे। 
आग तिल नादहीं जरे मर देहियाँन रे॥श्था 
रूहफकऊल अआगिया जुड़ाइली होनरें। 
अरे ताही वीच खड़ी सत्ती रनियाँन रे॥३०ण। 
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गादें के बाहेर रजवा पोखरा खनवले नरे। 
अरे ताही विच डोम भटीअवलेसि न रे ॥३१॥ 
ननद भौजाई सुपेली खेल रही यीं। भोजी ने उयंग से कद्वा--ननद ! 
तुम्हारी ऐसी ही चार रहेगी तो तुम ठोम (सगी) के घर जाओगी ॥१॥ 
ननद्‌ को यह वात चहुत छुरी छगी। वह धोराहर पर से गिरकर भू 
देने के लिये चक खडी हुई ॥२५॥ 
उसने कहा--अरे ! क्या कोई मेरे प्रभु (खामी) का मित्र है जो 
मेरा समाचार उन तक जबदी पहुँचा दे १॥शा॥। 
डोम गली-गढी में फिरकर सफाई फर रहा था। उसने कहा--में 
तुम्हारे स्वामी फा मित्र हूँ ॥ श॥। 
स्त्री ने कहा--तो जल्दी खबर पहुँ चाओ न ढोम ने कहा--तुम्हारा 
घोरदहर तो मिट्टी का है। मेरा घोरहर ईंट और चूने का है ॥५॥ 
तुम अपना गहना-गट्टी बाँध लो ओर ताठाय के किनारे: 
चरी आओ ॥ दा 


वह एक बन में गई। दूसरे बन में गईं । वहाँ उसे गोरू चरानेवाले 
मिले ॥७॥ 


उनसे उसने पूछा--हे गोरू चरानेवाले भाई ! ढोम का घोरहर 
कहाँ है ? ॥4॥ है 


डोम, जो साथही था, उसने कहम--हे रानी | मैंने तुमसे कहा हा 
न | यही तो डोम का धौरहर है ॥५॥ 


रानी आँगन में जवकर खडी हुईं। बैठने के लिए उसे बाँस का 
छिलका मिला ॥१०॥ 


लोगों ने डोम से पूछा--डोस ! तुमने ऐसी सुन्दर रानी फही 
पाई १ ॥१ १॥ 


डोम ने रानी से फहा---रानी ! दोनों कानों में बाँस के छिलकों का 


क# जॉत के गीत +#£ २६१ 





बना हुआ कुण्डल पहन छो और सूप-सुपेली चेंच आओ ॥१२॥ 
है रानी ! प्रव और परिचम बेंचने जाना । पर हलदी नगर में बेचने 
के लिये मत जाना ॥१ ॥ 
रानी न प्रव गई, न पश्िचस । वह हलदी नगर ही की अर चल 
निर्फड़ी ॥३ शा 
रानी गली-गढी घूमकर बेंचने छगो--फोई सूप और सोनी (छोटी 
डलिया) छेगा १ ॥१ण॥ 
राजा अपने सह से देख रहा था| उसने कहा--स्ूप और मौनी में 
दूँगा ॥१ ६॥ 
ठीकठीक दास बताना। रानी ने कहा--हाँ, हे राजा ! ठीक ही 
ठीक देलाऊँगी ॥4$७॥ 
क्रीनो का दाम ननद का झुल्वा (जाकट) है, और सूप का दाम राजा 
के हाथ फी रुसाल है ॥८॥ 
राजा इतना वचन सुनने भी न पाया था कि ब्येछा--डोम को पकड़ 
छाओ ॥१५९॥ 
डोम आया और ड्योढ़ी के चबूतेर पर वैठा। उसने झुक-झुककर 
गम फियय ॥२०॥ 
राजा ने पूछा--ढोम | ठीक ही ठोक वताना--रानी ! मेरे प्रा 
रहने योग्य है, कि नहीं ? ॥२१॥ न्‍ 
डोम ने कहा--हे राजा ! में ठीक ही ठीक दत्ताऊँगा । रानी आप के 
योग्य नहीं रह गई ॥२२॥ 
रानी ने मेरा जूडा खाया । पीठ से रूम कर सोई। रानी भव जाए के 
योग्य नहीं रही ॥२३॥ 
राजा ने यह सुनफर फट्टा--डोमिन को पकड़ छाजो ॥२५०॥ 
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डोसिन आकर आँगन में बेटी । राजा ने कहा--हे डोमिन ! ठीक- 
ठीक दतलछाना ॥२णा॥ 

रानी मेरे योग्य है, कि नहीं ? डोमिन ने कहा--हे राजा ! में सच- 
सच बताऊँगी | रानी आपके योग्य अवब्य हैं ॥२६॥ हर 

न तो रानी ने जूता खाया और न वे पीठ छुगकर सोई। 
जाप के योग्य अवहय दें ॥२०॥ 

राजा ने रानी से पूछा--यदि तुमने सच्झुच जूठा नहीं खाया तो 
अप्नि-परीक्षा दो ॥२4॥ 

रानी ने आग से फहा--हे अभि ! यदि तुम में सत हो, तो मेरा 
शरीर तिरू भर भी न जके ॥२५॥ 
हे दहकती हुईं आग ठडी पढ़ गई। रानी उस्सी के बीज 

॥३०॥ 

राजा ने गाँव के चाहर ताझय खुद्वायय और उसी में डोम 

दिया ॥३१॥ 


के 


गढ़वा 


[ ११ ] 
यक खुधि आई गइली जेवत फ रे 
भोरा धरईल जेवन यसिया गइले हो। 
सखुधि आ गइली सेंवरोे सिपदिया फ॥ २ 
यक खछुधि आइ गइली पनिया भरत क रे । 
अरे फुटते घरिक्त डुबि जातो रे। 
सुधि आ गइली सेंचरोे सिपदिया की २॥ 
यफ सुधि आइ गइली विर्वा जेय्त क रे 
अरे खैर सोपारी मैं भूछि गई रे। 
सुधि आ गइली खँवरो खिपहिया कफ ॥ ३॥ 
यफक छुधि आइ गइली सेजिया सोवत कफ रे । 
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अरे डसती नगिन मरि जातो रे। 
सुधि आ गइली सेंवचरों सिपहिया क॥ ४॥ 

मैं जैसे ही भोजन करने बैठी, मुझे अपने साँवछे सिपाही की याद 
आ गई । मेरा भोजन रक्खा ही रक्खा बासी हो गया ॥१॥ 

पानी भरते समय यकायक उसकी याद आगई।। मेरी ऐसी दुद्मा हो 
गे कि घड़ा फूट जाता और ऊुँऐ में जा पडता ॥रा। 

पान का बीड़ा जोड़ते समय उसकी यादु आगइ गई तो, में उसमें खैर 
और सुपारी रखना ही भूल गई ॥श॥ 

सेज पर सोते समय उसकी याद आगई तो मुझे ऐसा जान पड़ने 
छगा कि काली नागिन ने डस लिया है और में मरी जा रही हूँ ॥४॥ 


| [ १२ | 
3. वद्रिया झिमकत आबे मोरे राजा। 
“साँस भई दिया वाती छी वेरिया, 
” _ शाजा दुहवै छागे गदया, मैं जेबना वनावदें 
मोरे राजा ॥ १॥ 
आधी रात चपरसिया कफ फेशय, 
राजा बिछावयें सुख-सेजा, में जंतवा वहारों 
हा मोरे राजा ॥ २॥ 
“5 भोर भये चुहचुहिया जो चोले, राजा संवारें 
सिर पागा, मैं जाँते पर जूझन लाग्े 
मोरे राजा ॥ ३॥ 
बदली चमकती आ रही है। शाम हुईं । दीपक जलाने की बेला 
जाई। राजा गाय दुहाने छंगे और मैं भोजन बनाने लगी ॥१॥ 
जाधी रात को पहरेदार का फेरा हुआ ) मेरे राजा सुख-हाय्या 
बिछाने ऊुगे। में जॉत का घर वहारने छगी ॥शा। 
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सबेरा हुआ । हहडु॒द्दिया ( एक पक्षी ) बोलने रुगी। राजां अपनी 
पगड़ी सैंवारने रंगे और में उठकर जाँत पर जूझने रंग ॥श॥ 
इस गीत में शाम से छेकर सबेरे तक स्त्री की दिन-चर्या वर्णित है। 
हिन्दू ग्ृहस्थो की रहन-सहन देहात में इतनी खराब हो गदे है कि सचमुच 
जब घर के ओर पढ़ोस के छोग सो जाते हैं, ओर रात को पहरेदार हे 
जगाता है तव पति चोर की तरह धीरे-धीरे उठकर सत्री के घर में जुरति 
है। वह तो सुख की सेज बिछाने छगत। है। स्त्री बेचारी को अवकाश 
कहाँ ! वह सबेरे आदा पीसने की तैयारी में रम जाती है। पति सभेरे 
उठकर चला जाता है। स्त्री वेचारी सचमुच जाँत पर जूझने लगती है । 
[ १३ ] 
झीने झीने गोहुवॉ वाँसे के डेलरिया 
ननदी भौजैया गोहुवों पीस मोरे राम ॥ १ है 
रोजे तो आओ देवरा ढुइ रे सिपहिया पु 
आज़ कइसे आयउ अकेलवा मोरे राम ॥ २॥ 
कैसेन भीजी देवरा तोरी रे पनहिया 
फैसेन तेगवा तोरी भीजी मोरे राम ॥ ३॥ 
सितियन भीजी भोजी मोरी रे पनहिया 
हरिनी सिफरवा तेगवा भीजा मोरे राम ॥ ४ ॥ 
देहु न वताई देवरा रे ग्रोसइयाँ 
तुर्द छोड़ि फहूँन जावे मोरे राम॥५॥ 
कहे मान्यों फहयें. बद्दायड 
फहफि चिल्दरिया मढ़राय मोरे राम ॥ ६॥ 
उँंचयें. मारेड॑ खलयें. बहायदें 
सरगे चिल्दरिया मड़रानी मोरे राम ॥ ७॥ 


ब्न्ज 
| 
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वन में चनन के छफड़ी बटोच्यों 
चितवे फिहों तैयार मोरे राम ॥८॥ 
जाहु जाहु देवरा अगिया के आओ 
स्वामी क आगि हम देवे मोरे राम ॥९॥ 
७ जो तुम होड स्वामी सच क विअहुता 
५ अँचरा अगिनिया लूदइ्ट उठो मोरे राम ॥१०॥ 
अंचरा भमकि उठा सतिना भसम भई 
देवरा मींजे दूनो हाथ मोरे राम ॥११॥ 
जो हम जनतेडें भोजी दगवा फर्माबिड 
फाहे क मरतेडें सग भैया मोरे राम ॥१५॥ 
वाँस फी डलिया में छोटे-छोटे गेहूँ हैँ । ननद भोजाई गेहेँ पीस 
रही हैं ७१॥ 
॥ 
>बवर को घर आया देखकर भौजाई ने पूछा--देवर ! रोज तो तुम 
दोनो भाई साथ जांते थे, आज अकेले कैसे जाये ? ॥२॥ 
है देवर ! तुम्दारी जूती केसे भीगी ? और तुम्हारी तलवार में रक्त 
कहाँ से रुगा है ? ॥१॥ 
देवर ने कहा--है भोजी ! ओस से मेरी जूती भीगी है और दरिनी 
४ (मे में मेरी तलवार खून रो भीग गई है ॥४॥ 
» स्री सारा रहस्य समझ गई | उसने पूछा--है देवर ! सच-सच दत्ता 
क्‍यों नहीं देते ? में तुम्हे छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाऊँगी ॥५॥ 
अपने बड़े भाई को तुमने कहाँ मारा ? कहाँ फ्रेंका ? कहाँ फी चीछ 
उनके ऊपर मैंडला रष्दी हे ? ॥8॥ 
देवर ने सच-सच बता दिया। उसमे कहा--मैंने उन्हें ऊँचे पर 
मारा। नीचे दकेल दिया और वहाँ आकाश में चीव्ह मेँ डरा रही थी ॥०॥ 
घन से चन्दन की लक बदोरकर मैंने चिता तेयार की है ॥4॥ 
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भौजाई ने कहा-हे देवर ! जाओ, जाकर आग के आओ मैं 
अपने हाथ से स्वामी को आग दूँगी ॥५९॥ 

देवर आग छेने चला गया । इधर स्त्री अपने पति की लाश के पास 
रूदी होकर विनय करने छगी--हे खामी ! हे भ्राणनाथ ! जो तुम मेरे 
सचमुच विवाहित पत्ति हो और में पतिब्नता होऊँ तो तुम मेरे ऑच्क) 
आंग लेकर उठो ॥१ ०॥। 

आँचछ से आग भभक उठी । सती नारी भस्म हो गई ।। देवर दोनों 
हाथ मींजने गा ॥१ १॥ 

देवर ने कहा--है भोजी ! जो में जानता कि तुम इस तरह छल 
करोगी तो में अपना सगा भाई क्यो सारता ॥१ रा 

मातम होता है, बढ़े भाई की स्त्री पर छोटा भाई सुग्ध रे 
उस स्त्री के लिये अपने बढ़े भाई को मार डाछा। आरके 
न आई । उसने अपने घम-बल से आग उत्पन्न की और पति के शव के 
साथ सती होकर अपना धर्म बचाया। इस देश में ऐसी सती स्त्रियाँ हो 
छुकी हैं, जो अपने आँचल से अप्ि उत्पन्न कर सकती थीं॥ * 

यह गीत अंग्रेजी राज से पहले का माल्स होता है। क्योंकि उन 
दिनों तल्वार बाँधकर चलने मे कोई कानून बाधक नहीं था । 


[ १४ ] 
लिखि लिखि पतिया के भेजलूून कुअरखिंह 
प्‌ सुन अमरखिद भाय हो राम। 
चमड़ा के टड़वा दाँत से हो फाटे कि, 
छतरी के घरम नसाय हो राम॥ १॥ 
वावूं.. कुअरखिह औ भाई अमरसिंह , 
दोनों अपने हैं भाय हो राम। 
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वतिया के फारण से याबू. कुअरसिंह , 
फिरंगी से हो रेढ बढ़ाय द्वो राम॥२॥ 
दानापुर से जब सजलूफक हो कम्पू, 
फोइलवर में रहे छाय हो राम। 
कछाख गोला तुई के गनि के भरिहों , 
छोड़ वरहरवा के राज हो राम॥३॥ 
रोवठ वाड़े वाबू. तो क्ुअरसिंह , 
मुखवा पर घर के रुूमाल हो राम। 
लेडी लड़इआ हम तो बूढ़ा हो समय में। 
अब फडन होइहे हवाल हो राम॥४॥ 
५ ऋुवरसिंद ने पत्र लिखकर अमरसिंह के पास सेजा--हे भाई! 
सुरधे ! चमड़े का कारतूस दाँत से काटने से क्षत्रिय-घर्मे चछा जायगा ॥१॥ 
'कँवरसिह और अमरसिंह दोनों भाई थे । बात के फारण ऊँ वरसिंह 
ने अंग्रेज़ों से लड़ाई ली थी ॥२॥ 
दानापुर से जब अंग्रेज़ों का कैम्प उठा तो फोइलवर में डेरा पड़ गया। 
अंग्रेज़ों ने कहा--में तुम को गिनकर छाख गोले मारूँगा । नहीं तो बड़- 
इरवा का राज छोड़ दो ॥३॥ 
दी हैँ चरलिह सुँद् पर स्माऊ रखकर रो रहे हैं--हाथ ! मेंने घृद्धावस्था 
में लड़ाई छेड़ी है । न जानें क्या दृशा होगी ॥४॥ 
बाबू ऊँ वरसिंह ऐतिहासिक ब्यक्ति हैं। ये जारा के पास जगदीद- 
पुर के बढ़े भारी ज़मींदार थे। ये चार भाई थे--हुँवरसिंह, दयारुसिह 
राजपतिसिंह और अमरलिंद | उपयुक्त गीत मे पहले और चौथे भाई 
की बातचीत का वणेन है । 
१८५७ के गदर में कुँवरसिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया 
था। कुँवरसिंह बड़े ही रण-कुशल और सांहसी थे। उन्होने कई दार 
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अंग्रेज सेनापतियो को परास्त किया था। उन्होंने आज़मगढ़ पर आकाण 
फरके भंग्रेज़ो के हाथ से उसे जीत लिया था। आजमगढ जिले में अग्ेजों 
से और कुँवरसिह से कई लड़ाइयाँ हुई", जिनमें कु वरसिह विजयी हुये । 
२० दीं अप्रेऊ, १८७५७ को डगरूस की सेना से इनका सामना हो गया । 
इसी युद्ध में एक तोप के गोले से इनकी जाँघ ओर बाँद में गहरी कुछ 
आई । बॉह तो एक प्रकार से हट ही गई थी । ये मूच्छित होकर हांथी 
पर गिर पड़े | महावत हाथी को युद्ध-स्थल से दूर ले गया । कु वरसिधट 
हाथी पर से उतारे गये । होशमें आने पर कुँवरसिह ने अपना हुआ हुआ 
हाथ काटकर गंगाजी सें फेक दिया। वहाँ से ध्रृद्ध कँचरसिंह खाट पर 
सुराकर २१ अप्रेल को जगदीशपुर लाये गये | जहाँ इनके भाई अमरसिह 
कई हजार सिपाहियो के साथ थे। वहीं »वहृत-अवस्था में भी ऊँ वरखिहद 
ने २३ अग्नेल को कप्तान छे ग्रेण्ड को सेना को तहस-नहस कर बाकेा | 
ले ग्रेंड मारे भी गये | इसी घटना के तीसरे दिन कुँवरसिंह पंचत्व, को 
प्राप्त हुये । इनके दाद अमरसिह ने विद्रोषह्ठ का झडा हाथ में लिया | 

विहार में कुँवरसिह के गीत घर-घर में गाये जाते दें। कितने ही 
बिरहे, कितने ही जाँत के गलत, कितने ही रेत के गीत ऊँ वरसिंह के नाम 
से प्रसिद्ध हैं, और जनता के मानस-पटछ पर भारत की खतंत्रता का एक 
घुँघला प्रकाश डाले हुये दें । 


[ १५ ] 
कृष्ण सुदामा दोनों पढ़ने को निकले, 
बूँघे रूणण फलल्‍्यौया हो रम। 
धीरे-धीरे खोलि गठरिया खुदामा, 
हु मूँडी भर चना उन फाँके हो राम॥१॥ 
छोटे कन्‍्देया बड़े हैं खुदामा, 
छोटे का दिससा उन खाया हो राम । 





# जआाँत के गीत # श्च्् 


जेहि के हुआरे कान्हा दृथिया बंधे रहें, 
तेहि द्वारे कुत्ता बसेश हो राम॥२॥ 
जिनके रहे फान्हा सोने की महलिया, 
तेहि घर छात्री न छप्पर हो राम | 
९ जेहि की रसोइया फान्हा खिरिया बखिरिया, 
तेहि धर फुटहा न दाना हो रामा॥ ३॥ 
ज्ेहि के घरे फान्‍्हा सोने के थारा, 
तेहि घर मही फा कुम्मा हो राम। 
यक दिन वोलीं' खुदामा की रही, 
ज्ञाय फन्हेयाजी तें बिनवों हो राम ॥४॥ 
"कैसे के जाऊँ रानी मित्र से मिलने, 
है ना अंग धोती न लेंगोटी हो राम। 
प्रैंचरा फारि रानी उन्हें पहिराइन, 
हाथ में कुम्मा पकराइन हो राम॥५॥ 
घुक खेत में खॉबाँ के तन्दुल, 
सूँडी भर साँचाँ उन वाँधा हो राम। 
“माय खुदामा पहुँचे ' रृष्ष दुअरवा, 
रा पठये राजा द्रवनिया हो राम॥६॥ 
जाइ के भीतर खबर जनाओ 
आये हैं. मित्र तुम्हारे हो राम। 
पूजा फरत श्रीकृष्ण झुख॒काने, 
आये हेँ मित्र हमारे हो राम॥७॥ 
कुम्हड़ा मेंगाय मोहर भरि रुकुमिनि, 
दीन्ही सुदामा के फरवा हो राम। 
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घर कुम्दह़ा के ज्ञाओं खझुदामा; 

यहि से मिलिई्दे अद्दार दो राम॥८॥ 
के कुम्दहा चले मथुरा वजरिया, 

वेचिन बलिया के हाथ हो राम। 


कुम्दा के वनिया घर 'घरि आयो, है 
सेर भर दे के अनाज हो राम॥९॥ 
दसिया मेंगाय कुम्हड़ा चीरिस जो वनिया, 


मोहरें गई छितराय हो राम। 
जौनिदहि वदिया चले खुदामा, 
मोहरें दिदिन छिट्काय हो राम ॥श्ण। 


बटिया चछत आओखि मूँदे खुदामा, प्र 
ऑअंधरा चलें कैसे वाद दो दाम है? 
पूजा फरत अक्रीकृष्नजी बोले ४ 


सुनहु वात मेरी रुकमिनि हो राम ॥११॥ 
जब हम देहिगे राज खुदामहि, 

तबहीं पेंहूँ। अहारए हो राम) 
नहवाय खोचाय पहिराय दरित्तस्वर 

दहिने अंग लिहिन चैठारि दो राम ॥हें:)) 
सूटी खोलि जब देखी कन्हैया , 

पूछे छागे भाभी कुछु पठइन दो राम । 
एक फंफा मारिन दूसर फंका मारिन , 

रुकमिनि पकरिन हाथ हो राम ॥१५॥ 
तीनों छोक इनहिन फो देहो, 

फा अमल रहिद्दै तुम्हार हो राम। 


क ज्ञात के गीत # श्जर्‌ 





पदिरि पितस्थर हाथ छिद्दे कुम्मा, 
मनहि. चले पछितात हो राम ॥१७॥ 
जहँवाँ हती वह राम मड़लैया; 
तहवाँ भूष उत्तरे आय हो राम। 
९१ जहँवाँ हतो तुझली फा पेड़वा , 
ठहेँवाँ. कंचन. खम्म हो राम॥श्णा 
जहँवाँ हती मोरी दुर्बल ब्राह्मणी , 
तहँवाँ खड़ी यक रानी हो राम। 
जो गावे यह सुदामा चरित्तर, 
होइ दरिद्र खव दूरि हो राम॥श्क्षा 
और सुदामा दोनो पढुने को निकले। कृष्ण ने कलेवा बाँध 
से टक । खुद॒ण्मा ने छुपके से धीरे-धीरे गठरी खोलो और मूँड़ो भरकर 
घना तवा लिया ॥१॥ 
कृष्ण छोटे थे और सुदामा बड़े । सुदामा ने अपने से छोटे का भाग 
खा लिया । परिणाम यह हुआ कि जिस सुदामा के द्वार पर हाथी चँंघे 
थे, भव वहाँ कुत्ते बैठने छगे ॥२॥ 
जिस सुदामा के महरू सोने के थे, अब उसके घर पर फूस के छप्पर 
हक रहे। जिस सुदामा के घर में खीर और वीर ( चावल, गुद और 
थे से बनी हुईं खीर ) वना करती थी, अब वहाँ फूठा दाना भी नसीब 
नहीं होता ॥३॥ 
जिस सुदांभा के घर में सोने की थाढियाँ थीं, वहाँ भव मिट्टी के 
ठीफरे से काम निकलता है। सुदामा की स्री ने एक दिन कहा--तुम 
अपने मित्र श्रीकृष्ण से जाकर कहो ॥था। 
सुदामा ने कह्ा--है मेरी रानी ! मित्र से मिलने में केसे जाऊँ? 
न मेरे घोती है, न रैँगोटी | ली ने आँचलक फाडकर सुदामा को पहनाया 
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और हाथ में निद्ठे के एक हॉडी पकड़ा दो ॥णा। 

एक खेत में मूढे, भर साँगा के दाने वीनकर उसने जंग में 
बाँधकर सुदामा को दिया | सुदागा कृष्ण के द्वार पर जाकर पहुँ च। 
उन्होने द्वारपाल से इत्तला कराई ॥ ६॥ 

है द्वारपाल ! भीतर जाकर श्रीकृष्ण को ख़बर फते, तुम्हारे 
जाये हें । श्रीकृष्ण पूजा करते थे। सुदामा के आने का समाचार सुनकर 
वे मुसकुराये--अहा ! मेरे मित्र जाये दें ॥णा 

रुक्सिणी ने कुम्हड़ा मैंगाकर उसमें मोहर भरा, और सुदामा के 
हाथो में रखकर कहा--है सुदामा ! इसे घर के जाओ | इसी से तुमको 
आद्वार मिलेगा ॥4॥ 

सुगमा कु्हद़ा छेकर मथुरा के वाजार में गये और 
एक यनिये के हाथ बेंच डाला | एक सेर अनाज देकर चनिये (नेक 
खरीद लिया और वह उसे अपने घर रख आया ॥५९॥ 

बनिये ने हँसिया मैंगाकर कुम्हद्ा चीरा। चीरते ही चारोओर 
मोहरं ही मोहरं छितरा गई । जब ये मोहरें भी सुदमा फो न मिलीं, 
तय रुक्ष्मिणी ने सुदामा के रास्ते में मोहरें वखेरवा दीं ॥१०॥ 

राह इलते हुये सुदामा ने यह देखने के लिये आँख रूँद हर कि 
देखें, अधे छोग केसे चढछते हैं ? तब श्रीकृष्णजी, जो पूजा कर रहे 
बोके--दे रुक्मिणी ! मेरी बात सुनो ॥$ १॥ 

में जब दूँगा, तभी सुदामा को आहार मिऊ सकता है। श्रीकृष्ण ने 
सुदामा को नद॒रा-घुटाकर, खिला-पिलाकर, प्रीताग्बर पहनाकर अपनी 
दाहिनी ओर बैठा लिया ॥१२॥ 

श्रीकृष्ण ने सुदामा की गठरी छे ठी और पछा--भाभी ने मेरे लिये 
फ्या भेजा है ? यह कहफर उन्होने एक फाँका साँचा का चावलछ खा 
है डिया। दो फॉका णा छिया। तीसरा खाने जा रहे ये कि रुविमणी 


# जाँत के गीत के २७३ 
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ने हाथ पकड़ लिया ॥१ रे।॥। 
रुक्मिणी ने कहा--वाह ! तुम इन्हीं को तीनों ल्पेक दे दोगे, तो 
तुम्हारी अमलदारी कहा रहेगी ? सुदामा विदा हुये । पीताम्बर पहने 
हुये, हाथ में वही होड़ लिये हुये, पछताते हुये घर चले ॥१ शा 
€/ घर आकर प्या देखते दैं ! जहाँ उनकी झोपड़ी थी, वहाँ माल्स 
दोता है राजा आकर उतरा है। जहाँ तुझसी का पेड था, वहां 
सोने का खंभा छगा है ॥१५॥ 
जहाँ उनकी दुबली-पतली ब्राह्मणी थी वहाँ एक रानी खडी है! 
यह सुदामाचरित्र जो गावे, उसकी सब दरिद्रता दूर हो जाय ॥१ दा 
[ १६ ] 
पिछवरखवाँ कुम्हरवा की बखरी, 
अच्छी अच्छी मेडुकी भेंवायो जी ॥ १॥ 
असकै चाफ चलाये रे छुम्हस्वा 
दहिया वेंचन हम  जाइव॑ जी॥२॥ 
असके चाक चलैही ग़ुजरिया 
दहिया लेवैया लोमि जाबे जी॥ रे॥ 
आर पिछवारे द्रजिया की व 
अच्छी अच्छी चोलिया लिआयो जी ॥ ४॥ 
असके सुइया चलाये रे द्रजिया, 
चारि. चिरेिया हुई मोरें जी॥५॥ 
कँँदैंचा वनावों चारि चिरेया, ह 
केंहवाँ चनाओं हुई मार जी॥६॥ 
ऑअंगिया वनाओ चारि चिरेया, 
अचरे बनाओ दुइ मोर जी॥७॥ 
१८ 
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उठते योल  चारि सैया, 
बैठत कुदके दुईइ मोरें जी॥<॥ 

एक घर नॉँधि दुसरः घर नाँष्यों, 
तिसरे में मिले हैं फन्‍्हेया जी॥९॥ 
छोड़ो कन्हैया वहियॉा हमारी, है? 
हमरे सखुर बड़े जालिम जी टी 

तुमरे ससुर फो में हथिया परेहों, 
तुमको वेठरिहों अपने राजहि जी ॥११॥ 

छोड़ो फान्हा वहियाँ हमारी 
जेठल.. बड़े उतपाती जी ॥१श॥ 

ठुमरे जेठ फो में घोड़वा पढेहों 
ठुमका वेठरिही अपने राजहि जी ।कैरे। 

छोड़ी कन्हैया बहियाँ हमारी, 
हमरे. देवर जंजाली जी॥१४५॥ 

तुमऐ देवर फो में मुरली पहेद्ों 
तुमका वेठौदी अपने राजद जी॥१५॥ 

छोड़ो कफन्हेया बहियॉ हमारी 
सइयाँ हमरे दुख दारुन जी ॥१झऋ#) 

छतुमरे चलम फा में फरिहो वियहवा, 
एक गोरी पएक्र साँवर जी॥१०॥ 

तन्ी यफ पिं छवड़ू होइ जाओ फान्दा, 
जमुना में खेलिहों डुबेया जी ॥१८॥ 

एक युड्टी मारिन दुसर बड़ी मारिन, 
गोरिया उत्तरि गई पारे जी॥र्णा 


#% जाँत के गीत # रेजन 


पूँछन छागे गइया चरबहवा, 
वखरी गुजरिया बताओ जी॥रनणा 
जाइ के चैंठे फान्टा कुओवाँ जगत एर, 
पूंछहि. कुआँ पनिदहारिन जी 
बखरी गुज़रिया बताओ जी॥१श॥। 
जेहि के दुआरे फान्हा वाँधे है पेंड्रवा ; 
वही गुजरिया थो बखरी जी॥रशा। 
हाथ में चुड़िला पाँच में बिछिया , 
पहिरिन चटक चुनरिया जी ॥रश)। 
निहुरे निहुरे गुज़री ऑगना वहारें 
पीछे. ठाढ़े कन्हैया जी॥रणछ॥ 
पछांगी फहन परोखिन उनसे; 
पीछे बहिन तुमरी ठाढ़ी जी॥रणा 
नातो चचा के नाठो वबाके 
दुसरी बहिन कहाँ पावा जी ॥२६॥ 
तुमरा वियाह बहिनि हमरा जनमवा ; 
दुसरी बहिनि तुम पायो जी ॥२» 
“दूनीं चंहिनि मिलि पिसना जो पीसें , 
हाथ घुमावें.. मरदाने जी॥२८॥ 
दोनों वहिनि मिलि कुटना जो छूटे , 
सूसर उठावें मरदाने जी ॥२९॥ 
दूनों बहिनि मिलि रंएदिया बनायें, 
थपकफी चलाये मरदाने जी॥३ण। 
दूनों वद्दिनि मिलिं जंवन जो बैठीं 
फौर उठावें भरदाने जी॥इश॥। 





२७६ + कविता-फौमुदी-तामनगीत # 


पक दिन वीता दूसर दिन वीता , 
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कान्‍्टा कद्देन मुखुफाई जी ॥रेशा। 


जीजा फी खटिया वरीोठा में डासे , 

हम तुम सतब मदहलिया 
खटिया वइठि फान्हा रस भरि चितवें, 

भोीहों चढलाव॑ मरदाने 
सप्तुजझि समुझसि मन देंसी गुजरिया , 

झपदि के भागि दुवारे 
भागों कन्हेया जिअरा बचाओ , 

आइगे सझखुर वड़ जालहिम 
भागो कन्हेया जिअरा चचाओ , 

आइगे देवर जंजाली 
भागों फनन्‍्हेया जिअरा बचाओ , 

आइगे जेठ उतपाती 
भागो कन्हैया जिअरा वयाओ , 

आहगे सेयॉ थड़े दारुन 
ओद्नी उत्तारि कान्हा अँगना में फेंकेनि, 

लहंगा उत्तारि जेठसारी 
हालाहाली टिकुली उत्तारे न पायनि, 

कूदि गयेन  डेंड्चारी 
हथवा वजाय के हँसी शुजरिया , 

ठहरो न फान्‍्हा रस लूटों 
टिकुली देखि के हँसे चजरिया , 

कान्‍्ह बहुत. खिसियानेनि 


ज्ञी ॥रेश। 

जञ्ञी व 

जी ॥रेणा। 

जी ॥रेश॥ 
पे 

जी है।॥ 

जी ॥१८॥ 


ज्ञी ॥३०॥ 


जो 7 


जी ॥8१॥ 
जी ॥४शा 


जी ॥७४॥ 


# आँत के गीत # २७9 


मेरे पिछवाड़े कुहार का घर है । हे कुम्हार ! तुम बहुत अच्छी तरह 
धाक उटाना और सुन्द्र महुकी बना देना। में दही चेंचने जार्ऊँगी ॥१,२॥ 
कुहार ने कहा-हे यूज़री ! में ऐसा चाक चलगडँगा और ऐसी 
सुन्दर महुकी बना दूँगा कि दृही लेनेवारा छुमा जययगा ॥शा 
५ भेरे पफिछवाड़े द्रजी का घर है। हे द्रजी ! अच्छी-भच्छी चोडी 
सी देना ॥४॥ 
हे दरजी ! ऐसी सुई चछानप, जिससे चार चिड़ियाँ और दये मोरों का 
बूटा निककः आये। दरजी ने पूछा--चार चिडियाँ फहाँ बनगरऊँ ? और 
दो मोर कहाँ ? ॥५, ६॥ 
स्री ने कह्ा--चारो चिडियाँ तो चोली पर बना देना और दोनों 
0 'आँचल में ऐसा चनाना कि जब में उ्ँ, त्तव चारो चिढियाँ बोलने 
लगे>[ और जब बैहूँ, तव दोनो मोर कुहकने रूगें ॥७,८॥ 
गूज़री दही देचने निकली । एक घर से बेंदकर दूसरे घर में गई | 
तीसरे प्र गई। वहाँ उसे श्रीकृष्ण मिल गये। उन्होने गूजरी की बाँह 
पकड की । गूजरी ने कहा--हे कृष्ण ! मेरी बाह छोड़ दो । मेरे ससुर 
बड़े ऋोधी हैं ॥९,१०। 
ला ने कहा--में तुम्हारे ससुर के लिये हाथी मेजूँगा और तुम 
| पटरानी बनाऊँगा ॥११॥ 
गूज़री ने फिर कहर-हे कृष्ण ! मेरी बॉह छोड दो। मेरे जेठ बदे 
उत्पाती हैं ॥१२॥ 
कृष्ण ने कहा--तुम्हारे जेठ के लिये में घोडा भेजूँगा और तुम 
को राजगही पर बेठाऊँगा ॥११॥ 
गूज़री ने फिर कहा--हे कृष्ण मेरी बाँह छोड दो | मेरे देवर बड़े 
प्रप॑ची हैं ॥१ ॥ 


'२७८ & फविता-कौमुदी-आम-गीत # 


सकती यानी, 
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कृष्ण ने कह्ा--तुग्हारे देवर के छिए में बंदर भेजूँगा और तुम को 
राजगद्दी पर बैठाऊँगा ॥३५॥ 

गूज़री ने फिर कहा--हे कृष्ण ! मेरी बाँद छोड़ दो। मेरे स्त्रामी 
बढ़े ही कठोर खभाव के हें ॥१६॥ 

कृष्ण ने कहय--मैं तुर्हारे खामी फा दो विवाह करा देँगा। पर्काड 
सांचडी होगी, दूसरी गोरी ॥१णा। 

यूज़री ने छुटकारे का जब कोई उपाय नहीं देखा, तब उसने कहां-- 
हे कृष्ण ! जरा तुम सुँह उधर कर लो | मैं जमुना जी में एक डुद॒की 
ले दूँ ॥१4॥ 

कृष्ण ने उसे डुबकी मारने के छिये छोड़ दिया। एक डुबकी के 

वूसरी इृवकी सारकर वह पानी ही पानी में उस पर हो ग तौर 
अपने घर चडी गई ॥१५९॥ 

श्रीकृष्ण उसका घर खोजते हुये 'चले। उन्होने गोरू चरानेवालो 
से पछा--दे भाद्दे ! दृही बेचनेवाली गूज़री का घर मुझे दता दो ॥२०॥ 

कृष्ण कुएँ की जगत पर जाकर बैठे । उन्होंने पनिद्ारिन से पछा-- 
हे पनिहारिन ! मुझे गूज़री का घर दता दो ॥२१॥ 

पनिहारिन ने कहा--हे कृष्ण ! जिसके द्वार पर भेंस के पदवे के 
हैं, वही गूजरी का घर है ॥२२॥ 


कृष्ण ने हाथो में चूड़ियाँ, पाँवों से विछुवे और शरीर पर चटकीली 
घचूनरी पहन दी ॥२३॥ 


गूज्ञरी झुकी हुईं अपने आँगन में आई लगा रही थी । पीछे सुदकर 
वह देखती है तो कृष्ण खड़े हैं ॥२७॥ 


पढ़ोसिन ने गूज़री से कह्म--देखो, तुम्हारी वहन खड़ी है ॥२७॥ 








# जाँत के गीत # २७९ 


चिचिल््ल्जि 


गूजरी ने कहा--न तो मेरी कोई चचेरी बहन है, न कोई रुगी है । 
यह वहन कहाँ से आई १ ॥२५॥ 

कृष्ण ने कहा--हे वहन ! तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद मेरा 
जन्म हुआ था । इस प्रकार मैं तुम्हारी दूसरी बहन हैँ ॥२णा 
दर दोनों बहनें मिलकर आदा पीसने छूगीं। दूसरी वहन का हाथ मर्दे 
की तरह चलता था ॥२८ा। 

दोनो बहनें मिर्कर कूटने बैठी । दूसरी वहन का दृथ मर्द की 
तरह उठता था ॥र५॥। 

दोनों बहनें मिलकर रोटी बनाने रूगीं | दूसरी बहन की थपकी मद 
की तरह चलती थी ॥३०॥ 

५ दोनों बहने मिलकर भोजन करने बैठी । दूसरी बहन मर्द की तरह 


करेला थी ॥३१॥ 
 शुक्क दिन बीता | वूसरा दिन दीता । तीसरे दिन कृष्ण ने झ्ुसकुरा 
कर कहा--॥१२॥ 

जीजाजी की खाट बरोदे ( बराडे ) में डाल दो । हम तुम महल 
में खोबें ॥३१॥ 

खाट पर बैठकर कृष्ण रसीली चितवन से देखने लगे और भदे की 
_छुरह भौं चठाने छगे ॥३७॥ 

गूजरी को पहले ही से शक था । वह तयड गई। कृष्ण की चतु- 

राई समझ-समझकर वह मन ही मन मुसकुरा रही थी। इतने में वह 
झपटकर दरवाजे की ओर भागी ॥ था 

उसने कहा--है कृष्ण ! भागकर अपनी जयन बचाओ मेरे महा- 
फ्रोधी ससुर आ३ गये ॥१५॥। 

भागों, भागो हे कृष्ण ! अपनी जान बचाओं। मेरा प्रपदी देवर 
जा गया ॥३णा 





२८० + फविता-कोमुदी-आरम-गीत # 


'बन्‍ीजीजीज 


भागों, भागो हे कृष्ण अपनी जान घचाओं। मेरे उत्पाती जेठ 
आग गये ॥३८॥ 

भागों, भगगों हे कृष्ण ! अपनी जान दचचाओं | मेरे भयानक, निष्ठुर 
खमाववाले खामी जय गये ॥३५॥ 

कृष्ण ने ओढनी उतार कर आँगन में फेंक दियः और छहँगा 
के घर में | पर जरदी में उनको टिकुली ( बेंदी ) उतारने का मौका न 
मिला | वे डैंड्वार ( पाख ) कूदकर घर से दाहर हो गये ॥४०, ४१॥ 

कृष्ण को भागता हुआ देखकर गूज़री ताली वजाकर ईँसने ठगी और 
बोली--कृष्ण ! भागे कहाँ जाते हो ? आओ न ? रस छठो ॥80श॥। 

बाज़ार के ल्येग कृष्ण के माये पर टिक्कुडी ( बेंदी ) देखकर ईँसने 
छगे । कृष्ण चहुत खिलिया गये ॥8४३॥ 

हिन्दी की पुरानी कविता में पर-स्त्री से प्रेम के सारे क्िस्से 
नाम से असिद्ध किये गये हैं । स्त्रियों ने भी उसी मार्ग फा अनुसरण किया 
है । पर पुरप कवियों ने जहाँ कृष्ण को सदा जिताया और गोपियों को 
छज्जित किया है, वहाँ इस गीत की रचयित्री ने गूज़री द्वारा कृष्ण को 
खून ही उकाया है, और पुस्प कवियों से अच्छा बदला लिया हे । 

गूतर अदह्दीरों की एक जाति हे जो राजपूताना और उसके अशस-पास 
के प्रातो में अधिकता से वर हुई है। युक्तप्रांत के पूर्वो 0307 :3 
यरसाती गीतों में 'गूज़री! और "'गुजरिया! शब्द बहुत आते दे । सं 
छोगो ने इसे गोपी! शब्द का पर्यायवाची समझ रबखा है। पर गूज़र 
गोपों से लिए ज्यति हैं ओर उनके ही नाम से गुजरात” प्रान्त का नाम 
पष्ना दे । 





भ्७] 
छादी मोटी तुलूली गछिया लस्दी लस्वी पतिया 
फरे फुले तुलसी सोहावन रे खी ॥ शा 





# जाँत के गीत # २८१ 


नुहरी नुहरी हम झेगना बहरलों 
देवरा निरेखो मोर मुहयाँ रे डी ॥२॥ 
काहे बिन भोजी हो ओंठ झुह्रइले 
फाहे विन नेना नीर ढारलु रे दी ॥शा 
_() पान बिन वचचुवा हो ऑठ झुहरइले 
ही राडर भइया विन नेना नीर बरिला रे दी ॥७॥ 
पीसहु भौज्ी हो जीरवा रे सतुचा 
हम जइयबो भदया के मनावत रे सी ॥५ा॥। 
यकत बन गइले दुसर वन गइले 
अरे तिसर बने भद्या धुनियाँ लावेले रे सी ॥क्ष। 
छोड़ि देहु भइया हो मन के किरोधवा 
हि भौजी रोअली छठिया फारेल रे डी ॥॥॥ 
'कैसे मैं छोड़ें बबुबा मन के कियरोधवा 
तोर भौजी बोली छतिया फार्टेला रे डी ॥८॥ 
झँझरे झरोखा चंदा वियही रे निरखले 
स्वामी के मनाय देवरा आवैला रे खी ॥५०॥ 
अइसन देवर जी के पेर घोइ के पियवों 
माह गइल सेंदुर भोहरावले रे दी ॥१०॥ 
) तुऊसी का छोटा सा पौधा है। जिसकी पत्तियाँ रून्दी-लम्दी हैं । 
फूलने-फलने पर तुलसी उडी सुन्दर लगती है ॥१॥ 


में झुककर आँगन बुहार रही थी । देवर मेरा मुँह देखता है ॥२॥ 
देवर ने पूछा--है भोजी ! तुम्हारा ओढ सूखा क्यो है ? तुरहारे नेन्नो 


से जाँसू क्यों गिर रहे हैं ?॥शा। 


भौजी ने कहा--पत्च बिना ओठ सूसे हैं और हे देवर ! अपपके 


भाई बिना मेरे नेन्नों से आँसू गिर रहे हैं ॥०॥ 
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रमन, 


देवर ने कहा--हे भौजी ! जीरा डालकर सप्त पीस दो। मैं भैया 
को मनाने जाऊँगा ॥५ा। 

देवर एक बन को पार फर गया। दूसरे बन को पार कर गया। 
तीसरे में क्या देखता है कि भाई घूनी रमाये बैठे दें ॥६॥ 

छोटे भाई ने कहा--है भाई ! मन का क्रोध छोड़ दो। 
विठाप सुनकर हम छोगो की छाती फट रही है ॥७॥ 

बड़े भाई ने कहा--हे बुआ ! में ऋ्रेध केसे छोड ? तुम्दारी भोजी 
की करककंश वोली से मेरी छाती फट जाती है ॥८॥ 

इझरे झरोखे से चदा ( ख्री का नाम ) देख रही है कि देवर स्वामी 
को सनाकर साथ ले आ रहा है ॥५षा 

ध्ंदा मन ही मन कहती है--ऐसे देवर का पैर धोकर पीने को जी 
चाहता है। जो मेरे गये हुये सुहाग को पुकार कर वापस छाया ॥ भै 

बहुत से ऐसे पति हैं, जिनका कफंशा स्त्री से पाला पढ़ा 
जो रोजही धूनी रमाने की सोचा फरते हैं । 

[ १८ | 

गदहिरों नदिया ये हरीजी, अगम वहे राम पतियाँ। 

वियवा जे चढले मोरेंग देसबा विहरेला फरेजुबा॥ १॥ 

जो हम जनतों ये हरीजी जाइव पर रे देखवा।' 

फसि के वंधतें ये निस्मोहिया प्रेम केरा रे डोरीया ॥ २॥ 

मुँह तोरा देखों ये हरीजी नान्‍हीं नान्‍्हीं रेखिया। 

आंख ठोरा देखों ये हरीजी अमवाँ केरे फेंकिया ॥३॥ 

ओंठ तोरा देखों ये दरीजी चुणछा रतनारीया। 

दाँथ तोरा देखों ये दरीज्ञी रूग्वी रेसमवां॥४॥ 

भर में रच घरनी ये दरोजी जंगल भें रोधे राम दरीना | 

वन में रोचे चफवा चकफइया विछोहवा फदल गम रतिया ॥ ५॥ 


छः 
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गहरी नदी है, जिसमें अथाह पादी बह रहा है। हाय ! मेरे भ्ाण- 
नाथ मोर॑ग देश को जा रहे हैं । वियोग के दु,ख से मेरा कलेजा फटा जा 
रहा है ॥१॥ 

है मेरे ईश्वर | यदि में ज्ञानती कि तुम विदेश जाओगे, त्तो हे 
६३ ! में तुम को म्ेम की रस्सी से कसकर बाँध देती ॥र॥। 

प्रणणेश्वर ! तुम्हारा झुँह देखती हूँ, तो उस पर अभी छोटी-छोटी 

रेख उठ रही है | आँख देखती हैँ, तो आम की फॉकी जैसी हैं ॥श॥। 

ओऑंड देखती हैँ तो माल्स होता है, जेले कोई रत्न है और उससे 
सौन्दर्य डपक रहा है । तुम्हारा हाथ देखती हैँ, तो मांदूस होता है, रेशम 
का लच्छा है ॥श॥ 

पं भियतस ! घर में तुम्हारी स्त्री रो रही है। बन में हरिण रो रहा 

)बन से चकवा-चकई रो रहे एें, जिन्हें रात में राम ने पियोग का दु.ख 
दिया है ॥५॥ 


[ १९ ] 
सूतल रहलों मैं अपने ओखरवा 
तिरिया जे बोलरक कुबोछ ये जदुबंसी 
होइ जाहु जोमिया फकीर ये जदुबंसी ॥ १॥ 
मरा पिछुअरवाँ. चढ़शया दित भइया 
अरे चन्दन दिरिछिया फादि देहु ये जदुबंसी ॥२॥ 
चन्दन काटि भइया सारेंगी बनावहु 
अरे हम होइवों जोंगिया फकीर ये जदुबंसी ॥ ३॥ 
शुदढ़ी लगवढून . भनती  रमवरून 
अरे होइ गइल्‍ढन जेगिया फछतीर ये जदुबंसी 
जदुबंसी के ज्ञियया उदास ये जदुबंसी ॥ 3॥ 


2) ह 7५ है दिस्ता 'को+ #१.... #, *₹ एन डृ 
अनपी 9 ॥ बसा कम रह वह १७ 


गया माह्यि अधि बम पिछझ "उदम 

नरमी दरिया नहदे ठाड़ में जाइदंसी 779 

दिया... बदीारति घधरिया शाईड्ध्थि 

जग शोमिया ॥ ब्छिआ ३४३ हब थे प्रुयंसी ॥६४ 

पेरिया क्र दथागा २ गुद मेंजरानी ४: 

भरे जिरदोग भत्ता निर हा ये आदुर्यती॥3॥ 

तर कदर्दी सोना ऊपर तिल चाउर 

अरे झोगिया के मिल्‍्या ॥7 थाई ये जदुरंसी ॥ ८) 

सेबी इंदिनी पकेशों दो फोग्या 

अरे इई तो इस अबया दमार ये द्ादुबंसी ॥९॥ 

देम तु अश्या दो एफ कोर अम्र्ी 

जग पियली मयरिया जी के दूध ये जदुबंसली 

अरे फादे नइल जोगिया फड्ीर ये दाइयंखी ॥२९॥ 

तोदगे लिसल चदिनी जपएतादी. रमवा 

अरे इमरों छिएछ ऊंगिया फद्ीर ये जदुपंसी ॥शग॥ 

छोडि देदहु अश्या दो साररगी ग़ुदरिया 

अरे एमरे दुअरिया धुनियां छाब ये जदुबंसी ॥?श॥ 

तोदरों फलेडआ दप्जी तोई घर बाढ़ो 5 

अरे हम तो ६ जोगिया फ्लीर ये जदुबंसी ॥१शा 
मैं अपने ओसारे में सो रहा था । फर्दशा सी ने फु बचन कट्ठा कि 

जरेगी ही जाओ ॥१॥ 


मेरे पिछयारे बसे हुये बढ़े भाई ! चंदन फा दक्ष काट दो ॥२॥ 
सुझे चदुन फो सार गी दना दो। में जोगी दोऊँगा ॥३॥ 


गुदेड़ी छेकर, रास ऊपेटफर, वद जोगी हो गया। १२ उठफा चित्त 
बहुत उदास या ॥४॥ 
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जोगी सारे शहर में घूम फिरकर अपनो बहन के द्वार पर खड़ा 
हुआ ॥पा। है 
नौकरानी अगना घुहार रही थी । वहन ने उससे कहा--जोगी को 
भीख दे आओ ॥ द।॥ 
) नौफरानी भीख देने आई । जोगी ने कहा--तुम्हारा हांथ गंदा हो 
रहा है। भिसने भेजा है, वही आकर दे ॥ण॥। 
बहन नीचे सोना और ऊपर तिकू और चाल रखकर भीख देने 
निकली ॥4॥ 
वहन ने देखा--भरे | यह तो मेरे भाई हैं । वह रेशमी साड़ी के 
आंश्चछ से आँख का कोना पोछ्कर रोने लगी ॥५९॥ 
ने कह्ा--है भाई ! हम तुम एक ही कोख से पैदा हुये हैं। हम 
दोनो टन एक ही साँ का दूध पिया हैं। तुम भेया ! जोगी क्यों 
हो गये १ ॥१०॥ 
जोगी ने कहा--है वहन ! तुमको राज भोग फरना लिखा है। 
सुझे फकीरी लिखी है ॥११॥ 
बहन ने कहय--हे भाई ! तुम सारंगी जोर शुदढ़ी फेंक दो और 
मेरे द्वार पर घूनी रमाकर बैठ जाओ॥$ रा 
जोगी ने कहा--बहन | तुम्हारा भोजन तुम्हारे घर में बढ़ता रहे । 
में तो अब फकीर हूँ ॥१३॥ 

-.. जोगी किगरी ( सारंगी ) वजाकर या पाँच पैर की गो आदि 
दिखिल्यकर भीख साँगनेवालों की एक जाति है। इसमे हिन्दू मुसत्मान 
दोनो होते हैं | दोनो गेरजा काड़ा पहनते हैं, और श्रवण, शिव-पारती 
आदि की कथाये गया करते हैं । 

ककशा लियाँ वर्ढर दु खदायिनी होती हैं | धाध ने फहा--- 


रे८< ते फबिता-तेमुदी-भाग भील. «+ 


नसफद छोटियां बनपाद भंया 
जो परिछोंदी शिटिया हयात 
पातर झूषी बँगरा भाय। 
घाव फर्द दुस कहां समाय॥ 
छोटी साड, >रूपर सोनयाछे का यैर व्यू से बाद विफस है ह 


एँढी के ऊपर बाला नस दृषती हो, जात फार्गेयारी दी, हुक ॥ा 
पदक फन्‍्योपत्ति, इृल्की रस्ी, दाग भाई, ये सप इसने गु.छद्‌ हैं, 
फि एनना दु,स कहाँ समझा सफ्ता दे ? 


पद 


मादस दोता दे, गत के पुदप फ्रो किसी 'इसफंट ओोग' से प्रा 
था, जो उसके सृदत्याग या फाएण हुआ । 
२० 

फषती उमिरिया खाल निषिया छंगायेन , है 

कचनी उमरिया गये विशेसया दो राम # १॥ 
खेलत फुदृत बहुवरि निद्षिया छगाये , 

रेखिया भिनत गे विदेखवा दो राम ॥२॥ 
फरि गे निविया लद्सि गे उरिया, 

तवह न आये तोर विदेखिया दो राम ॥ ३॥ 
बरदे वरिसवा पै भोर दरि छोटे, हर है 

यर तर डारा छ गोनिया हो राम ॥४॥ 
मैया छइ के धाई हैं चनन पिढ़ैया, 

. वदिनी छइ के घाई' जूड़ पनिया दो राम ॥५॥ 

धई राखों मइया रे अपनी पिढ़श्या , 

नादीं देखें पत्तरोी तिरियवा हो राम ॥६॥ 
तोदरी तिरियया बेटा गरम शुमानी , 

जाइ सोषदीं भौरदर हो राम॥७॥ 
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गोड़वा घोवावत वहिनी लागे चुशुलिया, 
भैया | भोौजी से लेहु किरियवा हो राम ॥ <॥ 
मोरे पिछवरवाँ वढ़इया भइया मितवारे , 
धर्म चइलवा चीरि लाबो हो राम॥९॥ 
'ोमोरे पिछवरवाँ छोहार भइया मितवा रे , 
धर्मी कढ़इया गढ़ि छावो- हो राम॥श्ण। 
भोरे पिछवरवाँ तेलिया भइया मितवा रे , 
घय्म के तेल पेर छावो हो राम ॥११॥ 
भोरे पिछवरवाँ कोंहरवा भइया मितवा रे 
चरम गशगरिया गढ़ि लावो हो राम॥श्श। 
भोरे पिछवरवाँ नडवा भइया मितवारे , 
कि नैहरे खबरिया जनावो हो राम ॥श्शा 
जाइ फह्मयो मोरे बाबा के अग॒वाँ रे, 
तोरी धिया चढ़ीं हैं किरियवा हो राम ॥१७॥ 
आज़ पकादसिया बिहान दुवादसिया , 
तेरसि के छोइहेँ किरियवा हो राम ॥१५॥ 
आगे आगे आवे थी के गगरी हो , 
पीछे से आयें दीस्‍रन भइया दो राम ॥१द्ा 
जीतल घेरिया नेहर चली अइरह; 
हरे कफ भरवा झोंकउवे हो राम ॥१ण। 
चरि गई अग्िया ओ भमकी फरहियारे , 
वबहिनी खड़ी फिरिया दे हो राम ॥१८॥ 
हे मोर सुर॒भ हमार पति राखेड 
जौ हम होई खतबन्ती हो राम॥रणा 
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सास ने कहा--खेलने-कूदने की उम्र में उन्होंने नीम छगाया था 
ओर रेख मिनते वे परदेश गये थे ॥२॥ 
बहू कहती हे--नीस फलने भी लगी । डालर उऊहलहा उठी। 
हाथ ! फिर भी तुम्हारा परदेशी नहीं जाया ॥३॥ 
“६ बारह घर्ष पर मेरे प्राणेशवर छोटे ओर बरगद के नीचे उतरे ॥४॥ 
माँ चंदन का पीढ़ा और वहन ठंडा पानी छेकर दोडी ॥ा 
बेटे ने कहा--माँ अपना ठंडा पानी अलग रकक्‍्खो । में अपनी दुबली- 
पतली स्त्री को नहीं देखता हैं ॥५॥ 
माँ ने कद्ा--बेटा ! तुम्हारी स्ली बडी अभिमानिनी है। वह धोरहर 
पर सो रही है ॥७॥ 
"पैर घुलाते बक्त बहन ने चुगली खाई--भैया ! भौजी से शपथ छेनाः 
कि (चुकी चालू-चलन ठीक थी ? या नहीं ?॥4॥। 
पति ने कह्ा-मेरे पिछवाड़े घसे हुये हे बढुई भाई ! हे मिन्न ! 
धर्म का चैला 'चीरकर लाने ॥९॥ 
है लोहार भाई ! धर्म की कढ़ाई गढ़कर छाओ ॥१०॥ 
हे तेली भाई! घर्म का तेल पेरकर राओ ॥११॥ 
है कुद्दार भाई ! धर्म की गगरी ( मिद्दी का धड़ा ) बनाकर 
लाओ ॥१ रा 
बह ने कहा--मेरे पिछवाड़े बसे हुये नाई भाई ! मेरे नेहर को 
खबर दो ॥११॥ 
मेरे बाबा के सासने जाकर कहना कि तुम्हारी कन्या, सत पर 
घ्ढ़ी है ॥१४॥ 
आज एकादशी है। कल द्वादशी है । परसों तेरस को सत की जाँच 
होगी ॥१५॥ 
श्र 
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आये आगे घी का घद्ा आ रहा है। पीछे पीछे मेरा भाई आा 
रहा है ॥१ ६॥ 

बावा ने फहलाया है--यदि कन्या सतवंती निकलेगी, तो नेहर आ 
जययगी । यदि घरितन्रद्दीना प्रमाणित होगी, तो जीवन भर उसे .झार 
झोकना पड़ेगा ॥१७॥ र्ज़ः 

आग जल गई । तेल खोलने छगा। बहन पास खढ़ी होकर शपथ 
देने रूगी ॥१८॥ 

उसने कहा--यदि मैं सतवन्ती हूँ, तो हे सूर्य देवता ! तुम मेरी छाज 
रखना ॥१५९॥ 

यह कहकर जब वहू गया की शपथ करने रूगी, तव उसके सत के 
प्रताप से गगरी का गंगाजल सूख गया ॥२०॥ है ऐ! 

जब बहू सूर्य की शपथ लेने छगी, तब सूर्य छिप गया ॥२१५॥/ 

जब वहू अप्नि की शपथ खाने लगी, तब खौलता हुआ तेल ठंडा पानी 
हो गया ॥२२॥ 

बहू ने तेल में एक वार हाथ डाला | दूसरी बार डाला। तीसरी 
वार में वह पार हो गईं, अथात्‌ शपथ पूरा हो गया ॥२१॥ 

हाथ में स्मालू लेकर भाई हँस रहा है और कह रह्म है--वह- ग् 
लिये जल्दी पलकी सजाओ ॥२४॥ 

बहू कहती है--सुँह पर डुपद्य डालकर मेरे राजा से रहे हैं 
हाय ! मेरी सती स्त्री अब नेहर चली जययगी ॥२णा। 

मेरे पति अपनी वहन से कद्द रहे हैं--हे बहन ! तुमने मुझे खूब 
धेेज्ा दिया । तुम ने बिछी हुई सेज को उद्यास ( उठा ) दिया॥रद॥ 


.... माँ ने कह्ा--बेग ! आओ दूध भात सा लो | चिन्तर मत करो। 
में वृस्रा पियाद् कर दूँगी ॥२णा 


्ू 
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बेटे ने कहा--माँ ! दूसरे विवाह में आग छगगे | नहें ससुराल पर 
बज्ध पड़े ॥२<८॥ 
हाय ! बररह वर्ष तक जिसने मेरी राह देखी, वह सत्तवत्ती मुझ से 
छूट गई ॥२९॥ 
हाय ! चाँद ऐसी सुन्दरी और सूर्य ऐसी निष्कलकिनी मेरी रानी 
मुझ से छूट गई । हाय ! किसने मेरे बसे हुये घर को उजाड दिया १॥३ ०॥। 
[ २१ ] 

' झिलमिल वहेला बयार पवन भल डोलि रही । 
डोले नवरंगिया के डार फोइलिया कुहुक रही॥ १॥ 
वावा गइले परदेखवा बड़ा खुखु देइ के गये । 
अंगना चननवा के गाछ हिडोलवा छाके गये ॥२॥ 

' सइ॒याँ गये परदेखवा बड़ा दुख देइ के गये। 
छतिया बजर केवरिया जॉजिरिया छाके गये ॥३॥ 
बाट तोरा जोंहेला बटोहिया कादे धन नीर ढरी | 
किया तोरा नइहर दूर किया घर साख छड़ी ॥४॥ 
नाहीं मोर नइहर दुर नाहीं घर साख लड़ी। 
हमरा वलमुआ परदेस वोही हम सोच खड़ी ॥५॥ 
गलवा में देवों गलहार मोतियत मॉग भरी। 
छोड़ परदेसिया के आस हमारे संग साथ चली ॥ ६॥ 
अगिया रंगे गलहार वज़र परे मोति छड़ी। 
तोहरो ले पिया मोर सुन्दर गुलाव क फूल छड़ी ॥ ७॥ 
छकटनयों चननवों के गाछ पर्लेगिया विनाइव हो। 
ठाही पर पिया के सोवाइब वेनिया डोछाइव हो ॥ ८ ॥ 
घन खसतवंती नारि धरम के जोति खड़ी । 
भेस बद्लि पिय ठाढ़ देखि धन पमुराक्ति परी ॥९॥ 


श्र # फविता-कोमुदी--आम-गीत 

एक वियोगिनी कहती है--- 

मन्द-मन्द हवा यह रही है और बड़ी सुहावदी लगती है । नारक़ी की 
डाल हिल रही है । कोयल रूक रही है ॥9॥ 

बावा परदेश गये । बढ़ा सुख दे गये | आँगन में चन्दन के तुक्ष पर 
हि खोला डाल गये ॥२॥ हक 

स्वामी परदेश गये । बड़ा दु,ख दे गये । छाती पर वज्ध ऐसा किवाड़ा 
ढूगाकर साकल चढ़ा गये ॥३॥ 

हे स्त्री ! यह पथिक तुम्हारी राह देख रह्म है । तुम्हारी आँखों से 
आँसू क्यो गिर रहे हैं ? क्‍या तुम्हारा नेहर दूर है ? या घर में सांस ने 
कुछ कहा द्वे ? ॥४॥ 

स्‍त्री ने कह्म--न मेरा नेहर दूर है, और न सास ने ही 
रत आय बे मे राज बज मे को? ॥! 

पथिक ने फष्टा--हे पश्मिनी ! में तुम्हारे गले के लिये हाड दूँगा। 
तुछारी माँग में मोतियों से भर दूँगा। अपने परदेशी पति की जाशा 
छोड़कर छुम मेरे साथ चली चलो ॥६॥ 

स्‍त्री ने कहा--तुग्हारे हार में आग रंगे और मोती फी लड़ी पर बन्र 
गिरे । मेरे प्राणनाथ ठम से कहीं अधिक सुन्दर हैं, जैसे गुछाव की-शह 
छड़ी ॥७॥ 








घन्दुन के वृक्ष को कटवाकर में परूुँग विनवारँगी। उस पर प्राणनाय 
को सुठाकर में पंखी हॉरूगी ॥4॥ 

यह सुनते ही प्रथिक ने वेश बदुरू डाला । वह तो उसका पति ही 
था। उसने कहा--दे सतव॑ती ल्त्री ! तुम को धन्य है । तुम' धर्म की 


ज्योति की तरह खडी हो । प्रियतम को यकायक देखकर स्त्री हर्प के 
भारे मूस्छित हो गई ॥५॥ 


लि 
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[ २२ ] 
आवन देखे मैं दुईइ हो सिपहिया, 
एक साँचवर एक गोर हो राम। 
गोर हयेनि मोरि माई क पुतवा, 
श्र साँवर ननद्‌ जी के भेया हो राम॥१॥ 
चियहि बेठिनि मोरी साखु बढ़इतिनि, 
काउड बनावर्ड जेवनार हो रशम। 
कोनी फोठिलवहिं वबहुअरि सरली फोद्श्या, 
मेंड्वा. मसउढ़े के सगवा हो राम॥२॥ 
अगिया छूगायों सासु सरली फोद्रशया, 
बजर परे मस्रौढ़ें के सगवा हो राम । 
पल देवद सासखु झिनवाँ कफ चडरा, 
मुंगिया दूरि दरि पहितियड हो राम ॥ ३॥ 
जेंचन बैठे हैँ सार वहनोइया, 
सरवा के हुरे ऑँखुइया हो राम। 
की तू समझेड भैया माता के फलेडचा, 
फी हो बहुवा जीव के सेजिया हो राम ॥४॥ 
» नाहीं हम समझें मैया के कलेडवा, 
नाहीं वहुवा जीव के सेजिया हो राम । 
चाँद खुझज असख वहिनी सॉंफलपेउ 
जरि जारे भइलि फोइलिया हो राम ॥५॥ 
देंहु न वहिनी हमका ढाल तसवरिया, 
सौजा अद्देखा हम जावे हो राम। 
एक वन गये दुसरे वन गये, 
तठिसरे में मारेन वहनोइया हो राम ॥६॥ 
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केथुवा डुबलि भैया पार्वे के पनददियाँ, _ 
केंधुवा उुबलि तरवरिया दो राम। 
सितिया डुवलिबहिनी पांच के पनहियारे ; 
रकत डुबलि तरवरिया हों राम॥७॥ 
दम तो भारे वदिनी सग बहनोदया , हैँ 
तुद से फद्देड सांची बतिया द्वो राम। 
फहँंचहि मारे भैया सग वहनोद्या , 
कचने बिरोआ ओर्डेंघायहु दो राम ॥८॥ 
उँचवहि मारे वहिनी नीचवर्दि ढकेंले , 
चन्दून पिरोआ ओटेंधायई दो राम। 
के न मोर छेहँ भैया रॉड़ के मढ़इया , 
के न वितैदं दिन रतिया हो राम है ९॥ 
हम तोरि छोवे वहिनी रॉड़ कै मड़ैया , 
भोजी विताब दिन रतिया दो राम। 
दिन भर भैया भौजी चरखा कतई, 
साँझि बेर देएहें वूँद मेंडया हो राम ॥१०॥ 
मैं दो सिपाहियो को जाते देखती हूँ । एक साँचला है, दूसरा के १। 
गोरा तो मेरी माँ का पुत्र है और साँवछा ननदुजी का भाई ॥१॥ न 
मनस्विनी सास मचिये पर चेठी दें। बहू ने पूछा--हे सास | क्या 
जेवनार वनाऊँ? सास ने कहा--देखो, किसी कोठिले में सढ़ा हुआ कोदौ 
का चाचरछ प्लोगा ओर मेंढ़ पर से मसूढे का साग खोट छाओ ॥२॥ 
बहू ने कह्ा--सड़े हुये कोदी के चावल में आग ढ्गाती हैँ, और 
भसूढ़े के साथ पर बज्न गिरे। में बारीक चावल खोलकर दूँगी और मूँग 
दुलूकर उसकी दाल बनाऊँगी ॥३॥ 
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साले जोर बहनोई भोजन फरने बैठे । साले की आँखों से आँसू 
मिरने छूगे । 

घहनोई ने पुछा--भाई ! रोते क्यो हो ? क्या तुम्हे माँ के हाथ का 
फलेवा याद आया है ? या वहूजी की सेज याद आई है ? ॥शा 

८] से ने कह्ा-हे भाई ! न तो सुझे माँ फा कलेवा याद आ रहा 

हे, और न बहू फी सेज । मेंने तुम फो चाँद और सूर्य ऐसी बहन दी 
थी। तुमने उसे इतना कष्ट दिया कि वह दुःख में जलू-जलकर कोयल 
( या फोयला ) हो गई ॥७॥ 

भोजन के उपरांत भाई ने वहन से कहा--बहन ! मेरी दाल-तरूवार 
छातो। में शिकार खेलने जाऊँगा | साले वहनोई शिकार खेलने निकले । 
एक वन के बाद वे दूसरे वन में गये । तीसरे वन में साले ने बहनोई को 
मार “(पाला ॥६॥ 

घर आने पर वहन ने भाई से पछा--हे भाई ! किस चीज से 
तुग्हारे पाँव का जूता भीगा है ? और किस दीज से तलवार भीगी है 
भाई ने कह्ा--है बहन ! ओस से मेरा जूता और रक्त से मेरी तर्वार 
भीगी है ॥ण॥। 

बहन | में तुम से क्यो छिपाऊँ? मेंने अपने सगे बहनोई को मार 
दाक़ेश है । वहन ने पछा--हे भाई ! तुमने अपने सगे वहनोई को कहाँ 
भरा ? ओर कहाँ किस चीज के सहारे खड़ा कर रकक्‍्खा है ? ॥6॥ 

भाई ने कहा पर मएकर नीचे ढकेल दिया है और फिर लाश 
को चंदुन वृक्ष के सहारे खडी कर दी है । बहन ने कहा--हे भाई मुझ 
जमागिनी रॉड की झोपडी अब कौन छाग्रेगा ? किसके सम्थ भेरे दिन 
और रण्त बीतेंगे ? ॥९॥ 

भाई ने कह्टा--है बहन ! में तुम्हारी ओंपड़ी छा दिया करूँगा। 
ओर तुर्दारी भोजी तुम्हाशा समय वितायेगी । बहन ने कह्दा--है 


हि 
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भाई ! भोजी दिन भर मुझ से चरखा कतायेगी और जश्ञाम को एक 
बूद चावल का माँढ़ खाने को दे देगी ॥१०॥ 
बहन के दु.ख को देखकर बहनोई को मार डालने जैसी मू्खंता का 
समर्थन नहीं किया जा सकता । यद्यपि ऐली घटनायें आल्हा-ऊद्‌ल के 
जमाने के इतिहास में और राजपूताने के इतिहास में हो चुकी हम ; 
कहीं भी वहनोई की रुत्यु के बाद, वहन को जो कष्ट भोंगने पढ़े हैं, 
उनका इलाज भाई नहीं कर सका है। 
[ रहे ] 
वेइलि एक हरि छायेनि दुधवा सिंचायेनि। 
आप हरि भर्ये बनजारा बेइलि कुम्हिकानि॥ १॥ 
मिलहु रे सखिया सह्देलरी मिलिजुलि चलहु ना। 
सखिया हरिजी की छावलि बेइलिया सींचि जगावहु॥ कै! 
एक घरिका सींचीं नौरेंगिया दुसरे घरिला बेइलिया। 
आइ गई हरिजी की सुधिया नेन आंख दढूरें॥३॥ 
सरगा उड़्इ पक चिल्हिया सरव शुन आगारि। 
चिल्दिया जहेँ पठवों वर्हें जातेड सनेहिया छश अचतेड ॥ 8॥ 
उड़लि उड़छि चिहल्हि गई वरधिया पर वबोढे। , 
सोअत वाटअ के जागत वरधिया के नायक । की 
तोरि धनि (चिठिया पठायेनि उठहु किन वाँचहु ॥५॥ 
वाये हॉँथे चिठिया के लिहलेनि दहिने हाथे वाँखें । 
हरे नयनवन. आँखू.. पहुकचन.पोंछे ॥ ६॥ 
छाद वादी इसी मिरिच्िया और झीना फापड़ | 
चील्दि हटे बन फी वरधी कि टेंगिया नठज घर आचई ॥ ७॥ 
मेरे स्वामी एक लता लगाये ये। उसे उन्होने दूध से सिँचाया था। 
पे व्यापार करने चले गये | छता सूरत गई ॥4॥ 
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है सखी सहेलियरे | आओ, मिलजुझ कर चलो। मेरे प्राणनाथ की 
लगाई हुई लता सूख रही है, उसे सींचकर फिर जगावें ॥२॥ 
ख्री ने एक घड़ा पानी नारंगी मे डाल । दूसरा घड़ा छता में डाला । 
इतने में स्वामी की सुधि आ गई और उसके नेन्नों से आँसू वह चले ॥३॥ 
£, आकाश में एक चील्ह उड रही थी, जो स्वे-गुण-सम्पन्न थी। स्त्री 
ने उससे कहा--हे चील्ह! में जहाँ भेजूँ, वहाँ तुम जग्रकर प्रेम का 
संदेशा ले आती ॥४॥ 
चील्ह उड्ती-उड़ती वहाँ गई, जहाँ स्त्री का पति था और 
उसके बैल के ऊपर बैठकर वोली--हे बैल के स्वामी ! सोते हो ? या 
जागते !॥णा। 
तुम्हारी स्त्री ने पन्न भेजा है । उठकर वाँची न ? पुरुष ने बायें हाथ 
सेकरीी छी और दाहिने हाथ से थामकर पद । उसकी आँखों से आँसू 
बहने रंगे और उसे वह अपने दुपट्टे से पोछने रूगा ॥६॥ 
उसने सन्देशा कहछाया--हे चीरह ! जाकर कह देना कि में मिर्च 
और महीन कपड़े छादे हूँ। इनके बिक जाने हो पर आईँँगा। यह 
सम्देशा सुनकर स्त्री ने कहा--है चील्ह ! राम करे, उनके बैल की टॉँग 
दृठ जाय । वे घर आचें, चाहे न आयें ॥णा 
_' 'नठज? का ठीक अर्थ देनेवाला शब्द हिन्दी में दूसरा नहीं है । 
छठ 
ननद्‌ सावज मिलि पनिया फो निकरीं , 
ऑअंचर डंड़ि उड़ि जाय हो शाम॥ १॥ 
मैं तोसे पूँछो मैना भननदिया, 
अंचरा कवम गशुन जड़े हो राम॥२॥ 
बाड दहे पुसख्वइया हो खजनी; 
अँचरा उंडि उड़ि जाय हो राम॥र३॥ 
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में तोसे पूँछों मैना ननदिया , 

अचरा फवन गुन घूमिक हो राम ॥४॥ 
बढुढी माँजन गयू बाबा की महलिया , 

बहुदी फलिखवा अँचरा फरिया हो राम ॥ ५॥ 
मैं तोसे पूँछो मैना ननदिया 2 

मुँहवाँ फवन गुन पियरा द्वो राम॥ ६॥ 
हरदी पिखन गयूं भेया को महलिया , 

वद्दी के छगे से मुंह पियरा हो राम ॥७॥ 
समवाह बंठ दू खसखुर हमार; 

ननदी गवन दे डासे हो शम॥८॥ 
ऐसा फ्लो बहुआ मैंके पहुँचेदी, 

मोरी मेना छरिफा नदान हो राम ॥ ९६ 
मचियहिं थेठीं हैँ साख बढ़इतिन , 

मैना गवन दे डासे दो राम ॥१०। 
ऐसा कल्लोौ बहुआ खाल खरिंचेद्दों , 

मोरी मैना छरिफा नदान दो राम॥श्शा 
सारि पंसा खेलते जेंठ हमारे , ; 

मैता गवन दे डासी हो रामवाश्शा 
ऐसा कहाँ भेहों जीम डिचेहीं, 

मोरी मेंना लरिका नदान हो राम ॥शश॥ 
गेंदबा खेलत हैं देवरा हमारे, 

मना गवन दें डासे हो राम॥ग्था 
ऐसा फह्दी भौजी नेहर पहुँचेद्दी, 

मोरी मेना रछरिका नदान हो राम ॥१७॥ 


# जात के गीत # २०९, 


भोजना जँवत के सैयाँ हमारे , 
मैना गधन दे डारो हो राम॥श्क्षा 

मोरें पिछवरवॉ पंडित भैया मितवा , 
मैंना गवन सोधि देहु हो राम ॥१० 

आजु एफाद्सिया विहान दुआद्सिया , 
तेरलि फो वनहि गवनवा हो राम ॥१८॥ 

जब रे वरतिया आई दुअरवाँ, 
मैना की फमर पिराय हो राम ॥१ण॥। 

जब रे वरतिया आई अगनवाँ, 
मैना के भये नन्दलाल हो राम ॥रेग। 

मुँहेंचाँ पहुक दे के हँसहि वजनियाँ , 
पे ब्याह वज़ावें कि बधेया हो राम ॥१श॥ 

मुंदेंचाँ पडुक देके हेंसहि कहरवा , 
तिन सूँड़ कैसे लेके जाबे हो राम ॥२२॥ 

मुंदिंवों पटक दे के रोवें मैना के स्वामी , 
मैया आगे फवन जवाब हो राम ॥२३॥ 

मुंहँवाँ पहुक दे के रोजैं मैना के बाबा ; 
मोरे मुँह छागी फरिखिया हो राम ॥२७॥ 

मेंहंचों पढुक देके रोचें मैना के भैया , 
द्वै कुल बेल्यों मैना वहिनी हो राम ॥२०॥ 

मुंह ऑचय देके रोदे मैना की भौजी , 
हमरी फहनिया नाहीं मान्यो हो राम ॥२दा। 

एक गाँव नाँघे दुसर गाँव नाँधे, 
तिसरे में परी सखुरारि हो राम॥२आ 
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आरति छैके निफरी मैना फी सास , 
फेहि कर जाया होरिलवा हो राम ॥२८॥ 
दिन भरि बीते मैया द्र द्रवखाँ, 
राति रहाों सखुरारि हो शाम ॥रणा। 
भननद्‌ ओर भोजाई पानी के लिये घर से निकलीं । ननद्‌ का हे 
उदड़-उड़ जाता था ॥१॥ 
है मना ननद्‌ ! मैं तुम से पूछती हैं कि तुरद्धारा आँचल किस कारण 
से उढ़ा करता है? ॥२॥ 
मेना ने कहा--पूर्वो हवा वह रही है, उसी से आँचल उड़ जाया 
करता है ॥श॥ 
हे मना ननद ! में तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारा आँचल मेला क्यों 








हैं ?१॥४॥ 

मेना ने कहा--में बावा के आँगन में दटलोेई माँजने गई यो, 
कालिख लग गई। इससे आँचल धूमिल हो गया ॥५७॥ 

ई मेंना ! में तुमसे पूछती हैँ कि तुम्हारा मुँह पीछा क्यो है ? ॥&॥ 

मेना ने कहा--भेया के महल मे में हलदी पीसने गईं थी । मुँद में 
हलदी ठग गई हैं । इससे यह पीछा हो गया है ॥०७॥ 

बडू ने घर जाकर सभा मे बैठे हुये अपने ससुर से कह्ा--मेरी ५ 
फा गाना दे डाठो ॥4॥ 

सझुर ने सिद्कफर फद्दा--वहू ! फिर ऐसा कह्ोगी तो तुमको नहर 
भेज बूंगा। मेरी सनी तो अभी नाटान बच्ची दें ॥९॥ 

सास सचिये पर वेंढी थी। उनसे बढ़ ने कहा--मेना का गौना 
दे दारो ॥4 ना 

सास न घुड़फकर फ्टा--बह़ ! फिर ऐसा कहोगी तो साल सखिंचा 
देगी । मेरे मेना तो भर्नी अबोध बालिका है ॥4१॥ 
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बैठक में जेठ पॉसा खेल रहे थे। वह ने उनसे कहा--मैना का 
गौना दे डालो ॥१२॥ 

जेठ ने डपटकर कहा--बहू ! फिर ऐसा कहोगी तो जीभ पकडकर 
खिंचा रूँगा | मेना तो जमी अनजान बच्ची है ॥१श॥। 
४/६ देवर गेंद खेल रहा था। बहू ने उससे कहा--दे देवर ! मैना का 
मोना दे ढालो ॥१ »॥ 

देवर ने कहा--है भीजी ! ऐसा कट्दोगी तो तुमको नहर भेज दूँगा । 
मेरी बहन मेना तो अमी बिल्कुछ बच्ची है ॥१५॥ 

स्वामी को जिमाते समय स्त्री ने कहा--मेना का गौना दे ढालो | 
स्वामी ने स्वीकार कर किया ॥१ द॥ 

उन्होंने अपने पिछवाड़े बसे हुये पंडित से कद्दा--दहे मिन्न ! मेना 
के हरे ते को साइल तो विचार दो ॥१७॥ 

“>पंढित ने फहा--आज एकादशी है, कल द्वादुशी है, तेरस को गौना 

बनता है ॥१4॥ 

जब मैना के गोने की बारात द्वार पर आई, तब मेना की कमर 
दुखने छगी ॥१९॥ 

बारात जब आँगन में आई, तब मेना के पुत्र हुआ ॥२०॥ 
हर .वाजा वजानेवाले सुँह पर दुपट्टा ररूकर हँस रहे हें कि ब्याह के 

हि. जे बजायें ? या पुन्न-जन्स का बधावा चजायें ? २१॥ 

कहार मुँह पर दुपट्टा रखकर हँस रहे हैं कि हे राम! हम दो के 
चजाय तीन आणियों को कैसे ले जायँगे ? ॥२२॥ 

मैना का स्वामी सुँह पर दुपष्टा रखकर रो रहा है--हाय ! मैं माँ 
के आगे क्‍या जवाब दूँगा ? ॥२३॥ 

मेना के बावा मुँह पर दुपष्टा रखकर रो रहे हैं--हाय ! मेरे मुँह में 
कालिख छगी ॥२४॥ है हि 

मेना का भाई झुँह पर दुपट्टा रझकर रो रहा है--छाय ! मैना ने 


ड 
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दोनो कुछी को एुलत छुद्यो दी ॥२५ा 

सुँद पर आँचल रखकर मना की भौजी रो रही है--हाय ! मेरा 
कहना पहले फिसी ने नहीं माना ॥२६॥ हि 

एक गाँव नाँघने पर वूसरा गाँव मिला । उसे नाँधने पर तीसरे गाँव 
में ससुराल मिली ॥२७॥ 

मैना की सास आरती छेकर निकली । पर बालक को देखकर अक- 
चका गई--हें ! यह बालक किसका है ? ॥२८॥ 

बेटे ने बहू को छाज रख की । उसने कहा--माँ ! दिन भर तो । 
राज-दरवार में रहता था और रात को ससुराल में ॥२५॥ 

संभव है, मेना के पति ने सद्दो ही बात फही हरे । पर यदि विवाह 
के साथ ही मैना का गौना भी दे दिया गया होता तो यह परिस्थिति 
पैदा ही न होती । पुरुष ने अपनी माँ के सामने सफाई दी, प्र को 
वजानेवालों और कहारों का उपहास वह नहीं रोक सफा । और ये छोग 
ऐसी बातो छो दूर-दूर तक फेलाने में बढ़ा रस अनुभव फरते हैं | अतएव 
विवाह के नियम-सम्बंधी झुटि से दो छुलों फी बदनामी सहज में हो गई । 

इस गीत में एक बात ध्यान देने को और है । बहू ने घर के सब 
बढ़ो से अनुरोध किया कि मेना का गौना दे डालो । पर किसी ने ध्यान 
नहीं दिया । अत में भोजन कराते समय “उसने स्वामी से फहा कि व्‌, 
स्वामी भान गया। ख्त्रियाँ बड़ी हो समय-चतुर होती दें ॥ यह आए 
देखा जाता है कि जब खियो को गहने, कपड़े या किसी ख़ास 'चीज के 
लिये कुछ कहना होता है अथवा किसी की शिकायत या सिफारिश करनो 
होती है, तब वे पति से कहने के लिये भोजन ही का समय चुनती 
हैं। क्योकि परम्परा से भाप्त किये हुये अज्ुुभवों से थे जानती हैं कि 
भोजन करते समय या भोजन के उपरान्त ही सनुष्य अन्य ससय से 
अधिक सतुष्ट और उदार हो जाता है । बहुत से घुरुष भी इस रहस्य को 
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जानते दें । और उनको जब किसी से कुछ सहानुभूति भाप्त करनी होती 
है, तब उससे वे भोजन के उपरांत ही मिलने का समय पसंद करते हैं । 
और कई अंझशों में वे सफल हो भी जाते हैं । 
रण ] 
९१सबकी नगरिया गोविन्दा बेंसिया वजायव, 
हमरी नगरिया काहे न आयब हो राम ॥ १॥ 
कैसे क आवो संवली तोहरी नगरिया, 
कुकुरा भूके पहरू जागे हो राम॥२॥ 
कुकुरा का देद गोविन्दा दुधवा रे भतवा, 
पहरू का मद्रि मतैबे हो राम॥३॥ 
/चुलइु सेंवली तू हमरे सखेंगहिया, 
* दूनौ जने फरवें विहरवा हो राम॥४॥ 
कैसे फ चलों गोविन्दा तुहरे सेंगहिया, 
बारा होरिलवा फोरवाँ रोबे हो राम॥५॥ 
अबहीं तो सँंवली नई हो नोसखर, 
फहवाँ तू पायव होरिकवा हो राम॥६॥ 
ले फैमरा देवरवा गोविन्दा छड़िका नदनवा, 
होरिलवा फोरवाँ ये हो राम॥७॥ 
कैसे क चलो गोविन्दा तुहरे सेंगहिया, 
अँचरा मोरे राजा के तरवाँ हो राम ॥८॥ 
लेहु न खेंवली छुरिया कदरिया, 
काटि अँंचर चली आवहु हो राम॥९॥ 
हमरे घराँ साँचल महलरा दुमहला--सोरह जिय गैयों, 
तुहरे घर एक फोठरिया हो राम॥श्गा 
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लाये हैँ गोविन्दा डोलिया फहरवा, 
चढ़ि के जे सेंवडी चलली हो राम ॥श्शा 

पुफ फोस गइली ढुसर फोस गइली; 
तीसरे में गोविन्दा कै झोपड़िया हो राम ॥१श॥ 

एक गोड़ ओसरवॉ, दुसरवा अगनवाँ, 
यरोबे संचली रानियवा हो राम ॥शे! 

तब ठो फद्देंड गोविन्दा महला दुमहला, 
हमरा देखत है झोपड़िया हो शम ॥१श॥ 

ठव तो कद्देद सोरह गेया हमरा हैं, 
अब देखत है सुअरी कै गोंठिया हो राम ॥१५॥ 

भर छल किद्देड गोविन्दा हो राम, 
नहके छोड़ेन अपना राजा हो राम थे 

छोड़ो साँवल खुँद्री पहिरों धन गसुद्री, 
मडुचा तु खुदिया मकुनिया हो शम।॥रैशो 

खुँद्या कफ पोवड मोदी मंधी रोदिया, 
दूनो जने खाइ के सोई हो राम ॥१८ 

मुड़्या. ठठावे. सॉवक रानी, 
केसे के कटिंदों अपना द्निवा हों राम श्् 

केसे में ज्ियवों अपने राजा विल्ञ, 

मोरा थारा देवरवा रंवत दहोइहे दो राम । 
रहे पसिया ठगि छावा दो राम॥रणा 
है गोउिन्द ' सब फे गाँव में तेरे तुम वशी वजाते हो। मेरे याँव 

में फभी क्यो नहीं जाते ? ॥५॥ 

गोपिन्द ने फद्ा-दे इ्यामासुन्दरी | ऊत्ते मँकते ६। पहरेवाके 

जागगते रइते ६ं। में नुस्दारे गांव में केसे आऊँ ? ॥र॥। 


*# जाँत के गीत # चण्ण 
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स्त्री ने कह्य--हे गोविन्द ! में कुत्तो को दूध-भात देकर लुप कर 
दूँगे। और पहरेवालों को शराब पिलाकर मतवालुय कर दूँगी ॥३॥ 
गोविन्द ने कहा--हे सुन्द्री ! तुम मेरे राथ चछी चली न ? दोनों 
जन मौज करेंगे ॥४॥ 
पा ने कहा--है गोपिन्द ! तुम्हारे साथ कैसे चलूँ ? छोटा वा्रल्क 
गोद में रो रहा है ॥७॥ 
गोविन्द ने कहा--वाह ! अभी तो तुम नहें नवेडी हो। तुम्हे 
बालक कहाँ से मिल गया ? ॥दा। 
स्री ने कहा--है गोपिन्द ! मेरा देवर अभी बालक है । वही रोतः 
है। और हे गोविन्द ! एक कारण यह भी तो है कि मेरा आँचल मेरे राज्य 
के नीचे दवा हुआ है, में तुम्हारे साथ कैसे चक सकती हूँ ? ॥७,4॥ 
(ऐरविन्द ने कहा--हे सुन्दरी ! सुझ से छुरी कदारी छे ठो भोर 
आँचके फाटकर चली आओ ॥९॥ 
है सुन्द्री ! मेरा महर दो मंजिल है । मेरे यहाँ सोलह गायें हैं। 
तुम्हारे तो एक जरा सी कोठरी है ॥१०॥ 
गोपिन्द ठोली और कहार घुछा छाया। साँचली उस पर 
चढ़कर चली ॥११॥ 
0>घद्ठ एक कोस गई। दो कोस गई । तीसरे कोस में गोविन्द फी 
“ईपपडी मिली ॥१ रा। $ 
सुन्दरी ने एक पेर ओोसारे में रझा, दूसरा जाँगन में । श्यामा 
रानी रोने लगी ॥१३॥ 
उसने कद्ा--है गोविन्द ! तव तो तुमने कहा कि मेरे दुमजिला 
महलू है। में तो एक झोपड़ी ठेख रही हूँ ॥३ था 
तब तो तुमने कहा कि मेरे सोलह गये हैं। में तो यहाँ सुभरियों का 
वाढ़ा देख रही हूँ ॥३५॥ 
० 
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हा भोहिस्द ! तुमने मेरे साथ या छठे क्िया। मेने साइड ही 
अपने रागा वो टोड़ा ॥॥5॥ 
गोविन्द ने कहा-- 4 सूनते सो उपारछर रखे मो, सृदद़ी पहन 
खछो। महुसा सूसफर ( मूसल से हुधर 7) मूती (मोदी रोड, 
जो पहुत झूखी दोतों दे और प्राप ग़हीय दंग दी उसे सानेंदर हे 
बनाओ ॥3 3॥ 
भठुया शुल्दकर मोदोन्सोदी रोड़ी प्रोड़्े ॥ दस डोनों स्शाकर 
सुदर से सो ॥१4॥ का 
झयामा रानी अपना सिर पीद रहती 4&ँ। द्वाय मेरे दिन से 
फर्टंगे ॥१९॥ 
झें अपने राणा के बिना फैसे तीऊँगी। द्वाय ! मेरा बचा देगर रोता 
छोगा। यह पसी सुद्े ठग लाया ॥शणा। ४ /ँ 
घर के झंसदो से ऊब फर, छड़-झगड़फर या मामूली प्रलोभन में फंस 
फर, नदुत सी खतियाँ किधी मिखमगे या साधारण भादमी के साथ निफक 
जाती ऐँ | पीछे वे चद्भुत पछताती हैँ | स्येफछज्ञा-यश थे टौट तो सकती 
नहीं । लौट भी, तो हिन्दुओ का सामाजिक चन्धन इस प्रफार का दे कि 
ये रफ्खी गएीं जा सकती | इससे फितनी ही एियों झा यीयन मन फी 
तरफ में दु ख से पूर्ण हो जाता है । %्‌ 
[ २६ ] 5 
रामा वारट वरिस कफ उमरिस्या त 
हरि भोरा विदेसे गईल हो राम । 
रामा चारह वरिस पर अइलेनि 
बंगिया में गोनी डालेनि दी राम । 
रामा नगर बोलाइ भेद्‌ पुछले 
घनिया कवने रंगे हो राम॥१॥ 
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बाबू राडर धन हथवा के खसॉकरि 

मुँदवाँ कफ तेजवंती दो राम। 
बाबू बढ़े रे घरे के बिटियवा 

ठदीनौ कुछवा राखेलि हो राम ॥२॥ 
उहवाँ से गोनिया उठवर्ले त 

दुअरा प गोनी ढारे हो राम। 
रामा चेरिया बोलाइ भेद पुछले 

धनिया फोने रंगे हो राम॥३॥ 
बाबू राउर घनी आँगुठ मोरि चले 

घूँघुट फाढ़ि चले हो राम। 
बाबू बड़े रे सहेववा फ घिअवा 
“+ तीनहुँ कुलबा तारेली हो राम ॥ ४॥ 
डहवाँ से गोतिया उठवलेनि 

अंगना में गोनी ढारे हो राम। 
रामा मइया ले दडड़लि पिढ़वा 

वहिनिया लेइ पनिया हो राम ॥ ५॥ 
_ शमा मइया बोलाइ भेद पुछले 

अनिया कौने रंगे हो राम। 
बेटा तोशे धना भरलि विरोग 

सजरि नीचे के चके दो राम॥ ६॥ 
बेटा देदियाँ तो गइलि झुराइ 

पैमुँहाँ जोति वाढ़॒लि हो राम । 
बेटा बड़े रे सजनवाँ के घिअवा 

ठीनों कुलवा राखेडी हो राम ॥ ७॥ 
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उहूयां से गा नियाँ उठयसेनि 
सेजिया पे गोनी द्ागें दो राम । 
रामा सतल धनियां जगपलेंनि 
जाप बश्ठालेंनि दी रामा<दा 
रामा वंदिया पफरि भद पुछ्ल अर 
फडु चना झकूसल दी राम। 
परभू रठरा दिन पान ने छठी 
कोपरिया नादीं तुग्ली दो गम ॥ %॥ 
परभू जांगन भेरा लेंस रन बन 
दुअरा सपन भले दो राम) 
स्वामी सेजिया प लोड फादी नागिन 
त रउए द्रस विन दो राम।. / 
त राउरें सरन बिन दो राम ॥२०॥ 
मेरी बारह पर्ष फी अवस्था में मेरे प्राणवाय दिदेश गये। बारे 
बर्ष के याद छौटे तो वाग़ में ठेरा ठाला। उन्होंने नगर के छोगों को 
घुलाकर पूछा--मेरी स्त्रो फी चार-ठाल फैसी रही १ ॥१॥ 
नगर के छोगों ने फह्टा-दै वायु ! आप फो हमों द्वाम की यहीं 
सैंफरी, अर्थात्‌ समझ-बृश्षकर फर्च फरनेवाली दे, फ़यूछफर्च नी ५3] 
उसके झुँ पर बढ़ा तेज दे । है याद्‌ | बच्चे घर फो वेटी हे । उसने ली. 
छुछों फी रक्षा फी है ॥२॥ 
पति वहाँ से डेरा उठाकर अपने द्वार पर आया और उसने दढासी फी 
बुलाकर पूछा--मेरी स्त्री का रप्-दफ केसा रद्दा ? ॥३॥ 
दासी ने कहा--हे बाबू ! आप की स्त्री जैंगूडा दघाकर चलती है, 


घूँ घट काइकर चलती द्वै। बह बढ़े मालिक को कन्या है। उसने तीनों 
कुछो का उद्धार फिया है ॥शा 
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वहाँ से डेरा उठाकर पति आँगन में गया | उसे देखते ही माता बेठने 
के लिए पीढ! लेकर और वहन पानी लेकर दौडी ॥णा 

उसने माँ से पूछा--मेरी स्त्री की चाल-चरून केसी हे? माँने 
कद्दा--वेदा ! तेरी स्त्री तेरे विरह से भरी हुई सदा नीची नज़र करके 
चै“क्वी है ॥६॥ 

है बेटा ! उसका शरीर तो सूख गया है, पर उसके मुँह पर पातिन्नतः 
धर्म की ज्योति जगमगा रही है | वह बड़े सज्वन की फन्या है। उसने 
तीनों कुलों की रक्षा को दे ॥ण॥। 

पति वहाँ से उठकर अपने सोने के घर में गया। उसकी स्त्री सो 
रही थी । उसने जगाकर उसे गोद मे बैठा लिया और बाँह पकड़कर 
पूछा--कहो, कैसी हो ? स्त्री ने कहा--हे नाथ ! आप के विना मैंने न 
पान-.ग्ैया, न सुपारी तोड़ी ॥८,९॥ 

आँगन तो मेरे लिए वियावान जज़्ऊ और द्वार खप्त हो गया था । 
आप के बिना शय्या काली नागिन के समान रूगती थी ॥१०॥ 

इस गीत से प्रकट होता है कि स्त्री के ऊपर अपने पिता, ससुर और 
पति तीनों के कुछों को मर्यादा-रक्षा का भार है| वह स्त्री धन्य है, 
जिसके सत की प्रशंसा दासी से लेकर नगर की सम्धारण जनता तक 


7 क्री पर छुरुष का सन्‍्देह आय. सर्वत्र पाया जाता है । यह गीत जब 
बना, उसके पहले भी यह सन्देह था और अब भी है । एक और यह 
सन्देह, दूसरी ओर घेय की पराकांछा | पारह-वारह वर्ष तक स्त्री पति 
की राह देखती, दिन गिनती बैठी रहती थी । एक तो यही दुःख क्या 
कम था ? उस पर चरिन्न विषयक सन्देह। स्त्री ही में इतना सब-सहने 
की शक्ति है। पुस्षो में लद्भण सरीखा ही कोई चिवाहित पुरुष इतने 
यों का अद्मचये रख सकता है। इतने पर भी उसके चरिन्न पर कोई 
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सन्‍्देद फरे तो वह क्रोध को रोफ सकेगा या नहीं, इसमें सम्देह दै। 
विधाता ने स्त्री के हृदय में वह अदूभुत शक्ति दी है, संसार में जिसकी 
छुलना नहीं की जा सकती । 


[ २७ ] | 
बारह वरिसवा गे अम्मा मोरों गौना के भेलई गे जान। ग। 
जान केकर तीरियवा झारे छामी केसिया गे जान ।॥ २॥ 
तोये जे हथुन दबुआ भाभो से भर्भोइया गे जान। 
जान उदई सिंद तीरियया झारे लामी केसिया गे जान ॥ + ॥ 
बारह बरिसवा गे अम्मा तोरो घरवा वस गइके गे जान । 
जान फवहु ना जेंवेंडी भारी हाथ रसोइया गे जान ॥ ३॥ 
खठिया फ कूटि टिकुला भतवा वनोलीन गे जान। 
जान मुगिया दरलठी कैदी दाल गे जाने #४॥ 
मचिया चैेठडी रौय साख हे बढ़ेतिन गे जान। 
ज्ञान जेमबथुन नरायन सिंह भेखुखा गे जान ॥५॥ 
सच कोई जेम हो राम घर से अगनवाँ गे जान। 
जान मैसुर पापी चेठई' भंसाघर देहरिया गे जान ॥ ६॥ 
सव कोई जेमे हो राम पाँचो पकवनवा गे जान ।--८ . 
ज्ञान भेसखुर पापी निरेखई टिकुछा के खुरतिया गे जान । ४ 
हाथ के जे लेलुह टिकुला तेल दे फुकेलबा गे जान। 
जान चली भेल्ु सामी के सेजरिया गे जान ॥ <॥ 
एके हाथे रूगवहु के टिकुला तेल से फुलेलवा गे जान । 
जान दोसर हाथे पोंछे नैना कोरबा गे जान॥९॥ 
चहियाँ अचरल दे टदिकुछा जेंघीया अवध्छ गे जान। 
जान पीठवया अवरते पोंछी नेना ठोणा गे जान ॥१०॥। 





# साँत के गीत ३११ 
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किये तोरा आहो घनी अम्मा मोरा मरलिन गे जान। 
जाम किये गोतीन देलथुल तेरों वनचसवे गे जान ॥१श॥ 
नए मोरा आहे स्वामी सासु मोरा मरलिन गे जान। 
जान नए भमनन्‍्दों देलथीन हमे के गरियवा गे जान ॥१शा 
जी नए गोत्तीन देलथीन हमे वनवसवे गे जान। 
जान' हमरे फरनने सोेरे ज्ञीव जाएन गे जान ॥१७॥ 
कहाँ गेल किये भे८ गाँव चौफीद्रवा गे ज्ञान। 
जान जल्दी बोलावहु उद्द सिह भेया गे जान॥१७॥ 
कहाँ गेल किये भेल उदई सिंह बचुवा गे जान। 
जान चलु दचुआ नरायन सिंह कचहरिया गे जान ॥१५ा 
भेया मरिहेन किये गरिअइदेन गे जान। 
जाने. किये भइया देलथीन हमे वलदसवे गे जाने ॥१७ा। 
नप्‌' भैया मरिहें नाहीं दबनदसवे गे जान। 
जान चल बघुआ हरिनी सिकरवे गे जान ॥शआ 
हमरो सो जोड़वा हो भैया धोदी घर पलूदावन गे जान । 
जान किए लेइ जैअइ हरिनी सिफरवा रे जान ॥१८॥ 
हमूरो सो जोड़वा हो वदुआ तुहँ पेन्दी छेह गे जान। 
आन से ही पेन्दी जाह हरिनी सिफरवा गे जान ॥१९॥ 
हमरो सो तेगवा हो भेया घरे छूटी गेलइ गे जान। 
ज्ञान किये लेई जेअई हरिनी सिकरवा गे जान ॥रणा 
हमरो सो तेगवा हो वथुआ तुहँ लेई लहु गे जान | 
जान से लेई चल दरिनी सिकरवा गे जान ॥२१॥ 
हमसे सो घोड़वा हो भैया घोड़ घोड़सरवा गे जान | 
जान छथी चढ़ी जादई हरिनी सिकरवा गे जान ॥२२॥ 


३१२ # कविता-कौम्दी--आम-गीत # 
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हमरो जे घोड़वा हो वचुआ तुहेँ चढ़ी छेहु रे जान। 
जान सेहु चढ़ी चल दरिनी. सिफरवा गे जान ॥रश। 
उची रे झरोखा चढ़ी टिकुला मनिरेखद में जान॑। 
जान केंकर घोड़वा रोअइत आदइ गे जान ॥२३॥ 
सब के घोड़वा ए. राम सईंत आबडई गे जान । 
जान सामी जी के घोड़वा रोआइत आवदई में जान ॥२५) 
मचिया बेठली सैछा साख हे बढ़ैतिन गे जान। 


जान देखु सास सिर के सेलुखा गे जान ॥२कषो 
तोहरो सेलुरवा दे पुतह बड़ा रे मलीनवा गे जान । 
जान तोहर रामी मारे पड़े गेलथुन गे जान ॥रथ। 


अतना वर्चानया जंबे सुनदीन  शिकुला गे जान । 
जान ठोफी  देली पजरी केवरिया गे जाने फट 
फहों गेल्ु किए भेल्ल टिकुका बढ़ेतीन गे जान । 
जान खोलु टिकुला. बजरी केवरिया गे ज्ञान ॥रणा। 
हुरी जाबव कुतचा दूरी जो विलरिया गे जान । 
जान दूरी जो सहरिआ  छोगवा गे जान ॥रण। 
नए छीकी कुतवा नए छीकी विलेया गे जान । 
जान गये जी सहरवा के लछोगवा गे जान हक 
जान हमरे इत्ती उदर सिंह क भेया गे जान | 
तोहर छोड़ी दे भेखर अन कर न दोईवा गे जान ॥३२श॥ 
जान सामी जी के मुंहवा देखछवहु गे आन । 
हमरा जे खातिर दे भेसखुर डोलचा फनवलर गे जान ॥३श॥ 
जान अपना धोड़वा बेसाहरू.. गे जान। 
लाली छाली डोलिया में सब॒ुजी ओहरिया गे जान ॥३७॥ 





# जाँत के गीत # ३१३ 
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जान कागी गेढी दतीसो फहरिया गे जान | 
कुक फोस ऐली हे भेखुर दुई फोस ऐेली गे जान ॥रेण॥ 


्ज्टी 


कतई न देखी केद्ली के बनवा गे जान । 
जान फ्रीना वलने चील्ही मेड़यय छे गे जान ॥र७॥ 
कोश बने मरली गे भेसर फौना बने छेरौडी गे जान | 
जान कौन  वीरीछिये सामी ओटेंघवढी गे जान ॥३ण। 
विजू वन मरी हे भाभो फंज वन लेख्ली गे जान। 
जान चनन विरिछये भेया ओडेंघवली गे जान ॥१८॥ 
तोहर छोड़ी हे भेखुर अन कर न होएय गे जान। 
जान नगरी पहसी अगिया ले आवहु गे जान। 
जान चनन छेइये कफड़ी मेंगवहु गें जान ॥३०९॥ 
सर्तफरत हत हे सामी घरम के विअहुआ गे जान। 
चरवे. अग्िया ले घधधफरु ग जान ॥४०॥ 

सत के त हते हे सामी भ्रम के विझहुआ गे जान । 
जान दूनों मिली रूत्ती होइ जवेंहीं गे जान ॥3१॥ 

है माँ | ब!रह चर्ष मेरा गोना जाये हो गया। पर मैंने आज तक नहीं 
देखा था। यह फिस की खीर लम्बी-ल्ग्यी पलक साफ कर रही हे ?॥4॥ 

माँ ने कहा--हे बेटा ! तुम्हारे छोटे भाई उदयसिह को बज़ अपने 
बाल सुलझा रही दे ॥र॥ 

बेटे ने फहा--हे माँ ! तुम्दारा घर बसे उसे दारह वर्ष हरे गये | पर 
मैंने आज तक आतृपथू के हाथ का भोजन नहीं किया शा 

साठी शापरू कूव्कर टिकुटा ( आत्वभू का नाम ) ने सात 
बनाया और मझूँग दुल्कर दाऊ बनाई ॥४॥ 

मचिये पर सनसनी सास यथेठी हे । और नाराबणमसिद जेद 
ज्ीस रहे हैं ॥५॥ 


३१४ ४ कविता-कीछुदी--त्राम-गीत # 
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सब फोई तो रसोई-घर से घाइर आँगन में जमते दें। पर जे 
रसोई घर की देहली में येठकर जीमता है ॥६॥ 

सब फोई तो पाँचो परवान णीसते हैँ, पर पापी नारायणसिष 
टिकुटा फा रूप देसता दे ॥७॥ 

रिछुला हाथ में तेल-फुलेल लेकर अपने स्वामी के घर में गई ॥4), 

रिकुछा एक द्वाथ' से तेल-फुलेल ठगाती है, ओर दूसरे दाम से 
आँसो के जाँसू पोछती दे ॥९॥ 

टिकुछा ने स्वामी की बाँद्ो में ते लगा दिया । याँघ में या दिया। 
पीछ में छूगाते वक्त बढ आँसू पोटने छगी ॥१ ०॥ 

उद्यसिंद ने पूछा--मेरी प्यारी स्त्री! तुग्हें मेरी माँनेमारारँ! 
या तुर्दारी जेठानी ने तुझे घर से निकाऊ दिया है ? ॥११॥ 

विकुछा ने फह्ा--हे मेरे शियतम ! न तो मेरी सास ने सुश्क 
है, और न ननद ने गरियाया हे ॥९ २॥ 

और न जेठानी ने घर से निकाला हे। हे मेरे नाथ! मेरे कारण 
आप की जान जायगी ॥१ ३॥ 

टदिकुा ओर उदयसिहद की ये बातें हो ही रही थीं कि नारायण 
सिंद ने पुफारा--गाँव का चौकीदार फ्या हुआ ? कहाँ गया ? जददी 
उद्यसिह भाई को बुछा छाजे ॥१०॥ हि हैं 

चौफीदार ने कह्या--वबुआ उदयसिंद् कहाँ गये ? क्या हुये ? व 
चढ्ये, नारायणसिह बुला रहे दें ॥$५॥ 

उद्यसिह ने कद्दा--मैया मुझे मारेंगे ? या गाली देंगे? या घर से 
निकार देंगे ? ॥१६॥ 

चौकीदार ने कह्म--न मसारेंगे, न घर से निकालेंगे। हरिम के 
शिकार सें चलने के लिये बुला रहे हैं ॥१७॥ 

उद्यसिद्द ने नारायणलिद के पास पहुँछकर फह्ा--मैया ! मेरे 
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|| 





कपड़े तो धोबी के घर घुलने गये-हैं। में क्या पहनकर हरिन के 
शिकार में चल १॥१८॥४ 

नारायणसिह ने कहा--मेरे कपड़े पहनकर शिकार में चलो ॥१५९॥ 

उदयसिंह ने फिर कहां--हे भाई मेरी तलवार तो घर ही पर रह 
हर में क्या लेकर शिकार में चलूँ ? ॥२०॥ 

नारायणसिंह ने कहा--मेरी तलवार लेकर हरिन के शिकार 
को चलो ॥२१॥ 

उद्यसिंह ने फिर बहाना 'किया--हे भाई ! मेरा घोडा भी तो 
यहाँ नही है। वह तो मेरे घुड़साल में है। किस पर चढ़कर में शिकार 
को चल ? ॥२२॥ 

नारायणसिह ने कद्ा--मेरा घोडा के छो और शिकार में चल्गे ॥२१॥ 

(प्रकार कार में नगरायणसिह ने उद्यसिंह को भार डाला | ऊँचे झरोखे 
से टिकुला देख रही है।द्वाय” किसका घोड़ा रोता हुआ जा 
रहा है ? ॥२४॥ 

हाय ! सव के घोड़े तो हँसी-झुझी से जा रहे हैं। मेरे स्वामी का 
घोडा रोता हुआ आ रहा है ॥रपा॥। 

मनख्िनी सास सर्चिये पर बेठी थी। रिकुटा ने उसके पास जाकर 
कष्ठे--हे सास ! मेरे सिर के सिन्दूर को तो देखो ॥२द्॥ 
“ सासनेकह्य--हे मेरी पतोह ! तुम्दारा सिन्दूर बढ़ा मलिन हो गया है। 
जान पढता है, तुम्हारे खामी मारे गये ॥२७॥ 

टिकुला इतना सुनते हो बच्च की तरह केवाड़ी बन्द फरफे बेंठ 
रही ॥२4॥ 

नारायणसिंद ने आकर द्वार खटखाया--टिकुला फदां गई ?ै जया 
हुई ? टिकुला अपनी वच्ध ऐसी केवाडी खोल दो न २ पर्दा 

टिकुला ने कहा--छत्तो हो, या विल्लो? था शहर के लोग हर? 


३१६ # फविता-कौमुदी--आ्राम-गीत # 
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भाई ! भाग जाओ ॥३०॥ 

नारायणसिह ने कह--न कुत्ता दे, न विछी और न शाहर का ही 
कोई व्यक्ति है ॥३१॥ 32043 

मैं तो उद्सिंद का भाई हूँ । टिकुछा ने कहा--हे जेठ ! में तुमके 
छोड़कर दूसरे फी तो होऊँगी नहीं ॥ शर।॥। 

है जेद ! मेरे खामी का मुँह तो मुझे दिखव्य दो । दे जेठ ! मेरे ढि 
झोली फना दो ॥३३॥ 

अप के छिये घोद़ा खरीदा ही हुआ है । छाछ रक्ष की डोली - 
हरे रक्ष का जोहार ( परद ) छूग गया ॥३४॥ 

बत्तीस कहर डोछी को उठाने के लिये तैयार हो गये | दिकुला ने 
कद्दा--हे जेढ ! एक फोस आईं, दो कोस जाई ॥१७॥ 

पर कदझछी बन नहीं दिखाई पढ़ा । है जेठ ! किस बन में-कर ४ 
मंडला रही है ? ॥३६॥ 

हे जेठ ! किस बन में आप ने मारा ? और किस बन में लाश को रक्खा ? 
और किस वृक्ष से मेरे नाथ की छाद को ओोडेंगा दिया है ? ॥३७॥ 

जेठ ने कहा--विजू बन ( विजन बन ) मे मैंने मारा । कुओ बन में छाश 
को पढ़ाया । और चन्दन के वृक्ष से छाश को ओटेंगा रक्‍खा है ॥३4।, 

टिकुडा ने कदा--है जेठ ! तुमको छोदकर में और किसी पक 3) 
होगी नहीं । तुम शहर में जाकर आय ले आओ । है जेठ ! चन्दन काट 
कर छूकढ़ी ले आओ ॥३५॥ 

विक्कुका अपने आणनाथ की रादा के पास खड़ी द्ोकर बोढी--है 
नाथ ! यदि तुम मेरे सत ऊे खासी हो और धर्म से विवाहित हो, तो मेरे 
आँचल से आग होकर धघधक उठो ॥४०॥ 

उदयसिंद टिछुछा के सत का खामी और धर्म से विवादित था। 
दीनो पति-पद्ी पधुक साथ सती दो गये ॥४१॥ 
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[ २८ |] 
उ महिना के वेदी सजलो, 
रजलों के मइआ मरि हो जाय | 
यरहा वरिस में दुधवा पिअवलों, 
५: रो मोगलवा से हो छोमाय ॥ १॥ 
गेहुबाँ के रोटिया वनचलीं, 
उपर मुरगिया के रे झोर। 
/ जेवहि. चइठले मोगलवा, 
ण्जों वेनियाँ हों डोलाय॥२॥ 
सूप अइसन डाढ़ों मोगलवा, 
ये वरधा अइसन आओखि। 


(६ फोहीमु्देलिहलन मोगल चुमवॉ, 
रजको के छूटि उकफिलाइ॥३॥ 


रजलो वेदी छः मद्दीने की थी, जब उसकी माँ सर गई। मेंने बारह 
बरस तक रजलो को दूध पिझाकर पाछा-प्रेसा। अब वह मुग़ल के प्रेम में 
फैंस गई ॥१॥ 

रजलो ने गेहूँ की रोटी बनाई । ऊपर से मुर्गी के अंडे फा शोरवा 
रख-दिया । मुराऊ जीमने बैठा । रजछो पंखी हाँकने छूगी ॥२॥ 

६ झुगल की दाढ़ी सूप जैसी है और जाँखें वैछ जैदी | उसी दाढ़ी- 
वाले मुँह से मुगल ने रजलो फा मुँह चूमा तो रजलो को को हो गई ॥४॥ 
[ २९ | 
भारी भइले राम अंखिया। ह 
अमवाँ मोजरि गइले महुवा दपके निस्मोहिया। 
कत दिन वंटिया जोहइंबे रे छोमिया॥ 

भारी भइले०॥ १॥ 
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चाट वटोहिया रे तुह्ें मोर भददया रे निर्मोहिया। 
हमसे सनेस लेले जइद्दे रे लोभिया॥ 
भारी भइके० ॥ २॥ 
हमसे सनेसवा रे प्रत्ठु सपुझइदे निय्मोहिया। 
वोरी घनी अलप वयस की रे छोमिया॥ है 
भारी भइले० ॥ ३॥ 
वोहरा बलमुओं के चीन्दर्दें न जानडहूँ निय्मोदहिया । 
कइले  फहवी समुझादई रे छोमिया॥ 
भारी भदरे० ॥ ४॥ 
हमरा वलमुओं के टेढ़ी टेढ़ी पगिया निरमोद्दिया 
जुलकी झारेठा टेढ़ी पागरे. छोमिया॥ 
भारी भइले० ॥ शी 
दमरा वलमुओं के छाठी छाली अंखिया निरमोहिया। 
घुद्म घुस्म दूनों ऑसख रे लोमिया॥। 
भारी मइल्े० ॥ ६॥ 
हमरें बलमुआंँ के घुदी भर घोतिया निरमोदिया । 
जरसे चले मीर उमराव रे छोमिया॥। कह 
भारी भदकें० ॥ ७॥ 
चिठिआ जे लिद्लन मन मुसुफदके नियमोद्दिया। 
बाँचे लगले बरहों बियोगवा रे छोमिया॥ 
भारी भइले० ॥ ८ ॥ 
बाद बटोदिआ रे तुह मोरा भदया रे निरमोदिया | 
टमरों सेसवा छेंले जददे रे लोमिया॥ 
भारी भदकें० ॥ ९ ॥ 
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है. 


हमरो खबेसवा रे धनी समुझाइद निरमोहिया। 
चरखा फातिह कुछ राल्लिह रे लछोमिया॥ 
भारी भइले० ॥१णा। 
है रास ! मेरी आँखें थक गईं । 
“४ आमों में बोर आ गये | महुवा ठपकने छगे। है निममोही ! हे घन 
के छोसी मेरे परदेशी पति ! तुम कवतक मुझले वाद जोहाओशगे ? ॥१॥ 
है पथिक ! तुम मेरे भाई हों। उस निर्मोही और छोमभी मेरे 
प्राणनाथ के पास भेरा एक सदेशा छेते जाओ ॥२॥ 
हे पथिक ! मेरा यह सदेशा समझकर कहना कि तुम्हारी स्त्री 
छोटी अवल्या की है ॥श॥ 
पथिक ने कह्ा--हे बहन ! में तो तुम्हारे पत्ति जानता नहीं 
टीका ही हूँ । तुम्हारा संदेशा केसे कहेँगा ? ॥४॥ 
स्त्री ने कहा--हे पथिक ! मेरे प्यारे टेढ़ी पगढी बाँधते हैं । वे जुल्फ 
( अलछूक ) के बढ़े शोकीन हैं ॥५॥ 
मेरे आंणेख्वर की आँखें रतनारी हैं। दोनों आँखें यौचन के मद से 
मतवाली रहती हैं ॥६॥ 
मेरे आणनाथ घुटने तक घोती पहनते हैं। और ऐसे ढाट से चलते 
है; जैसे कोई मीर और उमराघ चढता है ॥०॥ 
““ परथिक ने चिट्ठी े जाकर स्त्री के पति को दिया। पति चिट्ठी लेकर 
मुसकुराया और वियोग का विस्तृत वर्णन बाँचने लगा ॥4॥ 
उसने पश्चिक से कहा--हे राहचल्नेवाले भाई ! मेरा सर्देशा 
लेते जाओ ॥दा। 
मेरी ल्‍्ती को समझाकर कहना कि चरखा कातकर कुछ और कुछ 
की मयोदा की रक्षा करें ॥१ ०॥ 
यह गीत उस जमाने का है, जब मुगलों का राज था और मीर और 
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लिखनेवाले लिखि गये साई, फो है मेटनदार हो राम ॥१श॥। 

!' “उयारह बरस के जब गोपीचन्द भये, 
पढ़ि: उतरे सबसार हो "राम ॥श्शा 

बारह बरस के जब गोपीचन्द भये, 
ब्योदे चस्पा देवी नारि हो राम ॥१७॥ 

नो लख हथिया द्स रूख घोड़वा, 
बिस लख साथ वरात हो राम ॥१५॥ 

घर फो गोपीचन्द्‌ खेलि स्ारि पाँसा आये, 
मैया से मागें फल्‍योौवा हो राम ॥१६॥ - 

खोने. के थारा मैया भोजना परोलिन, 
अँचरन झलहि बयरिया हो राम ॥१ण। 

3ात बयरिया मैया अँंखुआ जो ढारें, 
गोपीचन्द पोंछे आँसू पटुका हो राम ॥१८॥ 

की तुमरे मैया अन धन थोरे भये. 
फी बहुआ गरियावें हो राम ॥श्था 

ना मैया मोरे अन धन थोरे भये, 
ना बहुआ गरियावें हो राम ॥रण। 

'याप छुमारे रहे खुरति तुमारी, 
उत्त भये रावरू जोगिया हो राम॥रशा 

जेंइ उठि गोपीचन्द ठाढ़े अँगनवॉं, 
मैया से मॉर्गे शुदड़िया हो राम ॥रशा 

खोलि पेटारा मैया शुदड़ी निफारिन, 
गोपीचन्द फो दिदिन पहिराय हो राम॥२शा 

के खड़ोंवाँ गोपोचन्द रनियाँ महल गये, 
रनियाँ पकरिन दादिन वहियाँ हो राम ॥२७॥ 
श्र 


# जाँत के गीत ' के झश३ 


,५>म री जीी जी जी जनी-ी जमीनी जग. 








पर जलीयमलबमानीयरी.अीजीजमीिनी जमीनी यीीयनीयनी नीति 


सर्रेंगी बजाय गोपीचन्द गावे भस्थरी, ' * >ज 
; , - भिक्षा वहिन के आयो हो राम ॥२श। 
घावो चेरिया थावो 'छोॉडिया, ' 
।. ' सिक्षा जोगी के डारडइ हो राम ॥रेटी 
चेरिया के हाथ मैं ना लेहों भिक्षा * 
, सन्मुख वहिनि'भिक्षा डारे हो राम ॥रे९)। 
थे हैं रानी ये पटरानी, कैसे मिक्षा ले डारें हो राम ॥8०णा 
सुर को परदा करिहे, 
जोगी फा' होय फैसे परदा हो राम ॥४१) 
इतने वचन खुनि दौरी जो चेरिया 
५ » ' राई '' बाँस' “उठाय ' हो राम ॥४्शा 
,डठाय' चेरिया जोगी 'को मार). “ 
जाहु जोगी घर अपने हो राम ४३॥ 
पुक- दिन! हमरे वे' रहे चेरिया, ' * 
झारि बिछायो हो' राम ॥8७॥ 
'ज्ञोगीं का वेष घरें बॉस माच्यो 
.. बहिति के आगे खबर जनावो हो राम ॥४५॥ 
) रोबत चेरिया महल “में आई, 
' गोपीचन्द ठाढ़े दुआर 'हो राम ॥४द। 
थार मण्मोतीकैके निकरी वदिनियाँ; * *' ' 
देखिन गोपीचन्द खुरतिया हो राम ॥४७॥ 
' की तुमरे भेया अब" धन थार भये, * 
की हो भावज गरिशआवें हो राम ॥8८॥ 
ना मोरे वंहिनी अल धन थोरे भये 
ना तुमरी भाव॑ज गरियांव 'हो राम ॥४०॥ 
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हमरी खुराति बाहिनी ,वाप हमरे रहे, 
उन्हें भये रावल जोगी दो राम ॥५णा 
थार पटक्ति घद्दिती सिर धुनि भारे, * 
उछदी खाँय.. पछाड़ द्वो राम ॥५१॥ 
जाय के गिर्री बद्दिनी गोपीबन्द आगे, 
गिरते भाण .गेंवाये द्वो राम ॥६९॥ 
जे गावे यद गोपीचन्द भरथरी, 
माता बचन सोई माने दो राम ॥९३॥ 
है गोपीयद ! जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, उस दिन तबछा भौर 
दफा बजता था ॥१॥ 
उस दिन ताजा गोबर मैंगाकर आँगन में बेदी छिपाई गई थी ॥२॥ 
नगर के नाई और बारी को बुछाओं। थे नगर में सब को निरुदण 
दे भावें ॥३॥ 
बढ़ी-बढ़ो दरियाँ और जामिम फाइकर प्रिझाओं और चतुर सलियों 
फो घुछानों ॥शा। 
गाँव गाँव के नाई जोर यारी |! जाफर पंढितों को साथ किया 
एछाभो ॥५॥ 
है आदश्णों | चन्दन की चौफी पर बंदों भीर सोपीअन्द की राशि ५ 
पिचार करो ॥३॥ 
राजा भाऊ भरफर मोती छेफर निकके । उसमें सोते को झुईर भी 
डाक हुये ये ॥9॥ 
पद्धित बायें द्वाप में पुस्तक छेकर राधि का विचाए कर रहें थे और 
दादिने डाप से भासू पते घाते थे ॥4 
पँद्ित ने कहा--भारदह यर्ष की अगरबा पसाप्त होते परे ताप के 
घंधीषद थोगो दो जायेंगे ॥५8 
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राजा ने कह्टा--तुम्हारे पोथी-पन्ने जऊू जायें) तुमने' मेरे पुत्र पर 
नाइक ही यह दोष लयाया है ॥३०॥ 

पढ़ित ने कहा--हे राजा ! कायज़ -हो तो उसे फावकर फ्रेंक भरी 
, दिया जा सकता है। पर कर्म तो नहीं दकू सकता ॥११॥ > 
६७ है राजा ! ,विधाता ने जो लिख दिया है,-उसे कोन मेट 
सकता है ? ॥१२॥ 2 

ग्यारह वष के होने ,तुक गोपीचद्‌ सब विद्या पदुकर समाप्त 


कर छुके ॥१३॥ हे 
बारह वर्ष की अवस्था होने पर गोपीचंद का विवाह चम्पा देवी 
से हुआ ॥१५॥ 


उनकी बारात में नौ छाख हाथी, दस लाख घोड़े और वीस छाख 
मलुष्ठः जय थे ॥१ण)॥ 

गोपीचद पाँसा खेलकर आये और माँ.से कलेवा माँगने रूगे ॥$ ६॥ 

माँ ने सोने के थाँल में भोजन परोस दिया ओर स्वयं, पास बेंठकर 
वह आँचल से हवा करने ऊूगीं ॥१७॥ 

इवा करते-करते 5 पता के आँसू गिरने छंगे। गोपीचंद ,दुपटटो से 

छगे ॥$ दा सी 

हक गोपीचंद ने पूछा--माँ ! कया तुम को अन्न-धन की कमी है ? या 
बहू ने गाछो दी है ? ॥१९॥ 

साँ ने कहा--हे बेटा ! न मेरे अज्न-धन की कमी है, न बहू ही गाली 
देती है ॥२०॥ 

है बेटा ! तुम्हारे वाप तुम्हारी ही शक्ल के थे।वे जोगी हो 

गये थे ॥२१॥ 

गोपीचंद जीम करके उठे । आँगन में खड़े हुये। जोर माँ से यूदड़ी 
माँगने लगे ॥२२॥ 


३श६ # फविता-कौपुदी--आम-गीत हे 
माँ ने पेटारा खोरकर गूदर्ढ निकाली और गोपीचंद कोःपहना 
दी ॥रशा 
गोपीचंद सोने के खड़ाऊँ। पर घढ़े।हुये अपनी रानी: के महल मे गये । 
रानी ने बाँह पकडकर कहा--॥२४॥ 
' हैं“ राजा ! न तो! तुम कमी 'रंगमहल में' आयें और न हा 
पाँसा खेले ॥२५॥ ४ ++ * 
' गोपीचंद ने कहा--है रानी ! तुम रंगमहल में रहो) भेया 
पाँसा खेलेंगे ॥२६॥ ५ 
रानी ने कहां--है राजा ! मेरी गोद में तो बालक भी नहीं, जिससे 
मन लगा रहता ॥२७॥ 
गोपीचंद ' ने कहा--हे रानी ! नेहर से भाई छुझाकर जा 
जाना ॥रदा 
रानी ने कह्दा--हें गोपीचंद'! माँ के बिना नेहर कैसा ? कौन छाती 
से छगायेगा ? ॥२५॥ 
हे गोपीचंद ! बिना माँ का नहर और बिना पति की ससुराल किस 
काम की ? ॥३०॥ 
चाँद के बिना चाँदनी, दीपक बिना प्रक्राश, राजा बिना बज 
दूध विना भोजन किस काम का ? ॥३१५३२॥ ६ 
हे राजा गोपीचंद ! तुम तो जोगी होकर जा रहे ही, मेरी क्या दशा 
होगी ? ॥३१॥ 
सोने के खडाऊँ पर राजा गोपीचद माँ के महल में गये । उन्होंने 
माँ का पेर पकड़ लिया ॥३४॥ 
माँ ने कहा--है वेश ! उत्तर, दक्षिण और पदिचिम जाना । पर पूर्व 
दिल्या में मत जाना ॥ ३५ 





# जाँत के गीत # ३२७ 
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ग्रोपीचद्‌ न उत्तर गये, न दक्षिण जोर न पश्चिम | थे पूछे ही 
गये ॥३६॥ 

गोपीचंद सारंगी बजाकर गाने लगे |उन्होंने यद्दन फे द्वार पर सीख 
माँगो ॥३७॥ 
५६ बहन ने फद्षा--हे दासियों ! हे सेयकिनियों ! दोड़ो। भिक्षा छे 
जाकर जोगी की झोली में ठाढ आजो ॥३८॥ 

गोपीक्द ने कह्ा--में नौफरानी के हाथ फो लिक्षा नहीं छेता | 
मेरी घद्न सामने आकर मुझे मिक्षा दे ॥३९॥ 

नौकरानियो ने फहा--चवे तो रानो दे, पटरानी ६ । थे सामने कैसे 
जा सफतो दें ? (४०॥ 

शगोपीचद ने फट्टा--तेढ और ससुर से परदा दो सफता ४, नोगी से 
कैस€ दा ? ॥४१॥ 

दासी यद् वात सुनते ही उठकर दादी भोर बॉस उठा लाई ॥3२॥। 

उसने याँस उठाकर जोगी फो मारा भीर फदा--सपने प्र 
जाओ ॥७३॥ 

गोपीचद ने फद्दा--है द्ातियों ! एफ दिन ये थे, जब सुभ मेरे (डिपे 
चढ़िया द्रियों झादकर यिछाती थीं ॥9४॥ 
(ा जात पुमने मुझे जोगो के भेस में देशबर पाल मारा । शादों, सेरी 
यद्नन के आगे समाचार फट्दी ॥३-ा 

दाखसियाँ गोवीचद का परदयानझर दने ठगी । उन्‍्द्रीन टूर सोक- 
छब की पदन से सारा दाल फद्दा कि गोरिघद द्वार रर सगे ६ व३६॥ 

पदन या < नर मोसी देडर विफका। सोरीषद का उन ्चद्र 
उसने फा-जाा ३७ 

नाई ! सुद्ध ऋष-धन फस हो. बा है या नेधी सिगए कुटे गये 


था] 9 


शेप्ठी हू है तुम जोगा इयों हो मारे ?ं «४9 
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माँ ने पेठारा खोझकर गूदढ़ी निकाली और गोपीचद को पहना 
दी ॥रश॥। 

गोपीघंद सोने के खड़ाऊँ। पर खड़े।हुये अपनी रानी, के महल में गये । 
रानी ने दाद पकड़कर फदा--॥२५॥४ 

है राजा | न तो तुम कमी 'रंगमहर में' आयें और' न जोशी 
पॉसा खेले ॥२७ा। 

गोपीचद ने फष्टा--है रानी ! तुम रंगमहल में रहों। भया 
पाँसा खेलेंगे ॥२६॥ ५ 

रानी ने कहा--है राजा ! मेरी गोद में तो बाढूक भी नहीं, जिससे 
मन लगा रहता ॥२७॥ 

गोपीचंद ' ने कद्दा--है रानी ! नेहर से भाई घुलाकर गा 
जाना ॥रदा। 

रानी ने कहा--हे गोपीचद्‌ ! माँ के विना नैहदर कैसा ? कौन छाती 
से छुगायेग। १ ॥२५॥ 

है गोपीयठ ! बिना माँ का नेहर और बिना पति की ससुरारू किस 
काम की ? ॥३०॥ 

चाँद के बिना चाँदनी, दीपक बिना प्रकाश, राजा बिना शज है 
दूध बिना भोजन किस काम का ? ॥३१३३२॥ है 

है राजा गोपीचद ! तुम तो जोगी होकर जा रहे हो, मेरी क्या दक्षा 
होगी ? ॥३श॥ 

सोने के सडाऊँ पर राजा गोपीचंद माँ के मद्छ में गये । उन्होने 
माँ का पर पकड लिया ॥३४॥ 

माँ ने कहा--हे वेश ! उत्तर, दक्षिण और परचम जाना | पर शर्त 
दिशा में मत जाना ॥३७ा॥ 
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गोपीचंद न “उत्तर गये, न दक्षिण ' ओर न पश्चिम । वे पूर्व ही 
गये ॥१४॥ 

गोपीचंद सारंगी बजाकर गाने लगे ।उन्होंने बहन के द्वार पर भीज 
माँगी ॥३७॥ 

<£बहन ने कहा--हे दासियों ! हे सेवकिनियो ! दौड़ो ।भिक्षा के 

जाकर 'जोगी की झोली में डारु आओ ॥३८॥ 

गोपीचंद ने कहा--में नौकरानी के हाथ की भिक्षा नहीं लेता । 
मेरी बहन सामने आकर मुझे सिक्षा-दें ॥३९॥ म 

नोकरानियों ने कहा--वे तो रानी हें, पटरानी हैं | वे सामने केसे 
आ सकती हैं ?॥४०॥ 

शांपपीचंद ने कहय--जेठ और ससुर से परदा हो सकता है, जोगी से 

ुफदा ? ॥४१॥ 

दासी यह वात सुनते ही उठकर दौडी और बाँस उठा लाई ॥४२॥ 

उसने बॉस उठाकर जोगी को मारा और कद्वा--अपने घर 
जाओ ॥४श॥ 

गोपीचंद ने कह--है दासियों ! एक दिन वे थे, जब तुम मेरे लिये 
है ॥ दरियाँ झाड़कर बिछाती थीं ॥४४॥ 

जाज तुमने मुझे जग्रेगी के भेस में देखकर बाँस मारा । जाओ, मेरी 
बहन के आगे समाचार कहे ॥8५॥ 

दासियाँ गोपीचंद को पहचानकर रोने रूगीं । उन्होंने जाकर गोपी- 
चंद की बहन से सारा हाल कहा कि गोपीचंद द्वार पर खड़े हैं ॥४६॥ 

बहन थार भर मोती लेकर निकछो गोपीचंद का वेश देखकर 
उसने कहा--॥४ण॥। 

भाई ! तुम्हें अज्ष-धन कम हो गया ? या मेरी भौजाई तुम्दें गाली 
देती है ? तुम जोगी क्‍यों हो गये ? ४८॥ 
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गोपीचंद ने कहा--न मेरे अन्न-धन की कमी हो गई, न तुर्हारी 
भावज्र ने ही गाली दी है ॥४५॥ 

बात यह है कि मेरी ही जैसी सूरत के मेरे पिता थे, वे भी ज़ोगी हो 
गये थे ॥५०॥ न 

यह' सुनते ही वहन ने यार पदफ दिया । वह सिर घुनती हुई प्र 
खाकर गोपीचंद के आगे गिर पद्ोी। गिरते हो उसके प्राण निकझ 
गये ॥५१ ,५२॥ 

गोपीचंद भरथरी का यह बृत्तान्त जो गावे, उसे माता का वर्चन 
मानना चाहिये ॥५३॥ 

गोपीचद भरथरी के नाम से कई प्रकार फे गीत युक्तप्रांत में प्रचल्ति 
देँ । उनमें से यह एक है| जोगी छोग इस प्रकार के गीत प्रायः हक | 


[ हे१ ] 

गोपीचन्द्‌ रजवा क परि गइ विपतिया रे 

बिपति के परे हरवा जोतें द्वो राम ॥श॥ 
चलहु न पिया दो हमरे नेहरवा रे 

चल वहाँ विपति गेंवउबद हो राम ॥श]] 
एक बन गइलीं दुस्र वन गइलीं रे न 

चाँड रे ददिने बोले कगवा दो राम ॥शै' 
हमरा कदनचा घनवाँ तुई नादी मनलेउ रे 

आखिर असगुनवा भएन दो राम ॥४॥ 
जब रानी गइलों गउवाँ के गोयड़वाँ दो है 

भउजी मोरी हनइ छगलीं बजर फेवड़िया दो राम ॥॥॥ 

सोलड न भउजी चँदना केबढ़वा रे 

बूँद एक पनिया दमका देतिउ दो राम ॥क्षी 
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हमरा घदलवा ननदा फूटि फाटि गइल वा 
बूँद एक पनिया केसे हेई दो राम ॥७॥ 
खोलठ न भउज़ी चॉदना फेवड़वारे 
फटदी लुगरिया दमफा देतिउ हो राम ॥ ८॥ 
४५ हमरी लुगरिया ननदा धरल वापेटरिया रे 
सबना भद्वचना पोतना फरवद हो राम ॥९॥ 
आहु रे देवा आदु विधाता दो राम 
दमरे फरमवा फा लिखि भेजेउ हो राम ॥१०॥ 
दमरा कदनवा धना तुद् नाहीं मनलेउ दो 
विपति के परले केड न आपन द्वो राम ॥११॥ 
अलहु ने धमतिया अपने के देखवा रे 
$ चरखा ले विपति गँवउयें हो राम ॥१श॥ 
राजा गोपी चंद पर जिपत्ति पढ़ गयी। विपत्ति पढ़ने पर ये हऊू जोत 
कर निवाद करने छगे ॥१॥ 
रानी ने फहा--है राज्य! चलो। मेरे नहर में चलकर रहो और 
यहाँ विपत्ति के दिन वरिताओ ॥२॥ 
दोनो एक घन पार गये । वूसरा बन पएर कर गये। तीसरे में बायें 
8 दाहने कीौआ बोलने रूया ॥३॥ 
राजा ने कहा--रानी ! तुमने सेरा कहना नहीं माना | अवाकुन 
हुआ न ? ॥४॥ 
जब रानी गाँव के निकट पहुँचा, उसे दूर ही से देखकर उसकी 
भऔजाई बज्ध ऐसा केयादा बंद करने छर्ग ॥५॥ 
ननद ने कद्दा--भौजी !' चदन के किवाडे खोलो न? मुझे एक 
बूँद पानी दोर ॥८॥ 
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भौजाई ने कहा--है ननद ! मेरा घडा तो फूट गया है। एक 
बूँद पानी कहाँ से दूँ ? (/७॥ 
ननद ने फह्ा--हे भौजी ! चंदन- की किवाडी खोलों न ? मुझे 
अपनी फटी पुरानी छुगरी ही दे दो ॥८॥ 
औजरई ने कहा--हे ननद्‌ ! मेरी छुगरी तो पेटरी में बंद फ़े। 
सघन सादो में उसका पोतना ( रसोई-घर छीपने का घिथड़ा ) 
बनाऊँगी ॥९॥ 
ननद्‌ रोने छऊगी--हाय राम ! हाय विधाता ! तुमने हमारे भाग्य में 
क्या लिख दिया ! ॥१०॥ 
राजर ने कहा--हे रानी-! तुसने मेरा कहा ,नहीं माना) विपत्ति 
पढ़ने पर कौन अपना हरेता है ? ॥११॥ मी 
है रानी ! चलो अपने देश में चलें । वहाँ -'चरखा चलाकर, दंड 
कर, विपत्ति के दिन कार्टंगे ॥१२॥ ; 
[ २१ ] 
केरे देले गोहुमाँ हो रामा, केरे देले चेंगेरिआ। 
फउनी वइरिनिआ हो रामा, भेज जेतसरिआ ॥ १॥ , 
सास देके गोहुमों हो रामा, ननदी चेंगेरिआ। “है 
गोतनी वइरिनिझँ हो रामा, भेजल जेंतसरिआ ॥२॥ ५ 
जेतवो न चलइई हो रामा, मकरी न डोलइ। 
ज्ञॉता के घइले हो रामा, रोचइ जेतलरिया ॥ ३॥ 
घोड़वा चढ़ल हो छछुमन फकरइ पुछसरिआ। 
केकरी तिरिअवा दो रामा, रोबइ जेंतसरिआ ॥ ४॥ 
तोहँ नं जञानल हो रछुमन ठोहरे दिश्किवा। 
जेतवा के दखे हो रामा, रोबदइ जेंठसरिआ ॥५॥ 
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घोड़वा जे बंघलन हो लछुमन, वररे चरुनिआ। 
झपसि पइसल हो लछुमन नैना पोंछे छोरा ॥ ६॥ 
- केरे देले गोहुमाँ हो साॉँमर, केरे देऊे चेंगेरिआ। 
फडनी वेरिनिआँ हो रामा भेजल जेत्तसरिआ ॥७॥ 
सास देले गोहुमाजी पसय्मू, ननदी चंगेरिआ | 
गोतनी बेरिनिआँ जी परम, भेजले जतसरिआ ॥ ८॥ 
जंतवोी न चले जी परभू, मफरी न डोलइ। 
ज्ञाता के 'घइले जी परभू, रोबों जंतसरिआ ॥९॥ 
बहिआँ पकरलन लछुमन, जेंघिआ वइठओलन | 
अपने गँमछचे हो लछुमन, पोंछे नेना छोरवा ॥१०। 
शो गेहूँ दिया ? किसने चैँगेरी ( डलिया ) दी ? किस बरिन ने 
मेरी रेत्री को जॉत के घर में भेजा ? ॥१॥ 
सास ने गेहूँ दिया । ननद ने चेंगेरी । जेठानी बेरिन ने जाँत के घर 
में सेजा ॥२॥ 
हाय ! जाँत नहीं चल रहा है।न मकरी ही हिल रही है। स्त्री 
जाँत का हत्था पकडकर रो रही है ॥३॥ 
लक्ष्मण घोड़े पर चढ़कर आया | वह पूछने लगा--किसकी स्त्री 
के घर में रो रही है ? ॥४॥ 
रुध्ष्मण ! तुम नहीं जानते कया ? तुम्हारी ही स्त्री तो है जो जाँत के 
घर में रे रही है ॥णा॥। 
लक्ष्मण ने बरगद की जटा से घोड़े को वाँध दिया । वह आँखों के 
आँसू पोछता हुआ जाँत के घर में झपटकर गया ॥६॥ 
लक्ष्मण ने स्त्री से पछा--किसने गेहूँ दिया ? किसने चेंगेरी ? और 
किस वेरिन ने तुम को जाँत के घर से भेजा ? पणया 
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स्त्री ने कह्ा--सास ने गेहूँ दिया । ननद्‌-ने चैंगेरी। और जेठान॑ 
ने मुझे जात के घर में भेजा ॥ढ॥ , -, * 
है स्वामी !' मुझ से न जाँत चलता है; और न मकरी- ही दस र 
मस होती है। में क्या करूँ ? जाँत को पकड़कर जाँत के घर में 
से रही हूँ ॥९॥ " । > 
लक्ष्मण ने स्त्री की बाँद पकड़कर उसे गोद में बैठाया और अप 
अँगौछे से वह स्त्री के आँसू पोटने रुूगा ॥३०॥ 
इसी भाव का एक गीत और है, जो आगे दिया जाता,है :-- 
फौन देल डलिया दे सखिया फौन देल 
गहुमा रे की । 
फौन वैरिनिया भेजल जेंतसारी रे फी ॥ १॥ 
साख देंल डलिया दे सखिया ननद देख... 
हि गहुमा रे फी। ' 
गोतनी वेरिनिया भेजल जेतसारी रे फी। 
सुन्दर हरिहर वावू जुमले की ॥ २॥ 
झिंकवो न लेंछे दे सखी सो झिरियो ॥ 
! की। 
हथड़ा हे पफरि रोबे जँतसारी रे की 
सुन्दर हरिहर वाबवू जुमछे रे की॥३॥ 
घोड़िया चढ़ल हो दरिहर मन पछतावे रे फी । 
केकरि हे त्रिया रोबे जेंतसारी रे की 
सुन्दर दृरिहर वावू जुमलछे रे की॥४॥ 
तुहें नहीं जनलद दो दरिर 
तहूँ नहीं सनलद दे रे का। 


+ ' जाँत के गीत #े ३३३ 
तोहरिये त्रिया रोवे जतसखारी रे की। 
सुन्दर ' हरिहर चावू झुमछे रे फी॥५॥ 

- घोड़िया ज्ञो बाँधल हो हरिहर ' 
बेल रे बब्ुर तर रे की । _ 
अपने हे धमसि रे पेखल वद्दे अँतसारी 
परी घर रे की । 
सुन्दर हरिहर बाबू जुमले रे की॥६॥ 
फौन देल डलिया द्वे  जिरवा 

कौन देल गहँमा रे की । 
कौन हे वेरिनिया भेजल जँतसखारी रे फ़ी । 
सुन्दर हरिहर वाबू जुमलछ रे की॥७॥ 
सासु देंल. डलिया हो हरिहर 

| ननद्‌ देल गहँमा रे की । 
गोतली हे वैरिनिया भेजल जेँतसारी रे की । 
सुन्दर हरिहर बाबू जुमछे रे फी॥८॥. 
बहियाँ पकारे हो हरिहर जंधिया बैठावल 

श्क्ी। 
अपनी हे चद्रिया पोंछे नेना लोरे रे की । 
छुन्दर हरिहर 'यावू जुमलछे रे की॥९॥ 
लोहरे चदरिया हो हरिहर द्र रे देवनिया। 

, हमरो हे अँचरवा पोंछे नेना छोरे,रे की | 

' सुन्दर हरिहर वावू जुमले रे फी॥१०ा. 











“इ३७ # कविता-कौमुदी-आम-गीत # 


“डेह | 

ओखली. चावल छाँटती, बातें. करति जनाय । 
आवेगा मोगल छोफड़ा, यों, डाल्ूगी कूट॥१॥ 
जाहु मोगल के छोकड़ा, जाहु घरदि. अपान । 
सुनेगा मोरा बावा जी, तुझकर! फाँसी दिलाय ॥ २ 
जड़ि उड़ि पतिया जाय तू यह सनेस लेइ जान। 
बाबा से कहियो समुझाइ के, वेटी पड़ी वन्दीखान ॥ ३॥ 
जड्डि उंडि' पतिया जाय तू यह सनेस लेइ जान। 
भइआसे फहियो समुझाद के बंहिनी पड़ी वन्दीखान ॥ ४॥ 
उड़ि जड़े पतियाः जाय तू यह सनेस लेइ जान। 
कंत से फहियों समुझाइ के, दुलहिन पड़ी वन्‍दी खान ॥ ५॥ 
आगे घोड़ा मोरे वाबा शक पीछे 'वीरन भाई (2 
तेद्दिपीछे आबे मोरा फन्तजी, बेदी छेंगे छोड़ाइ ॥ 4॥ 
आगे घोड़ा मोरे वावा के पीछे वीरन भाई । 
तेहिपीछें आवे मेरा कन्त जी . वहिनी छेंग. छोड़ाइ ॥७॥ 
लेहु मोगल के 'छोफड़ा रुपया ” छेहु वहूत । 
बेटी फो मेरी छोड़ दे जैसे कंचन “ थाल ॥८॥ 
लेहु मोगल"- के छोकड़ा:,मोती लेहु, बहूत । 
वाहिनी फो मेरी छोड़ दे जैले कंचन थाल॥ कै | 
लेहु मोगल -के ,छोकड़ा मोहर - केहु, बहुत । 
दुलहिन- को मेरी छोड़दे जैसे -कंचन, थार ॥१णा 
रुपया हमारे बहुत है. अशार्फी भरा है. सन्दूक। 
सुन्दर को में ना छोड़ों जैसे 'गछे का हार॥११श॥ 
न्द्र बोली क्रोध “कर कमर कटारी खींच। 
लेहु ' मोगल के छोकड़ा यह है गृले का हार॥श्शा 
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एक क्री ओखली मे चावल छाँट रही थी। वह .बातें भी बनाती 
जाती थी कि मुग़र का छोकरा आवदेगा 'तो इसी तरह उसे भी 
कूद डालगी ॥१॥ 
सुग़ल का छोकरा, जो उस ऊररी पर आसक्त था, आ गया। स्त्री ने 
श--है झुग़ल के लबके ! तुम अपने घर चले जाओ । मेरे पिताजी 
सुनेंगे तो तुमको फाँसी दिल देंगे ॥२॥ ६ 
मुगल का छोकरा उसे पकड ले गया और केद्खाने में डाल दिया | 
स्त्री ने पत्र लिखकर भेजा--हे पत्र | तुम उडकर जाओ और मेरे बाबा 
को समझाकर कहो कि तुम्हारी बेदी बंदीखाने में पढ़ी है ॥३॥ 
है पन्न | तुम उडकर जाओ ओर मेरे भाई को कहो कि तुम्हारी 
बहन बंदीखानें में पड़ी है ॥४॥ * 
॑ शक | तुम उड़कर जाओ और मेरे स्वामी से कहना कि तुम्हारी 
ख्री 'बदीखाने में पड है ॥५॥ हि 
आगे, के घोड़े, पर मेरे वाबा आये। पीछे के घोडे पर मेरे -भाई । 
और उनके पीछे मेरे स्वामी आये। बावा कहते थे--बेदी को 
छुडा लेंगे ॥६॥ , ५5. : * 
आगे के; घोड़े पर मेरे बाबा जाये। पीछे के घोड़े पर मेरे भाई । उनके 
मेरे स्वामी आये.। भाई कहता था--बहन को छुड्टा छेगे ॥७॥ 
वावा ने कहा--हें सुगछ के बच्चे ! बहुत- सा रुपया -छो और 
सोने के थार जैसी सेरी कन्या को छोड दो ॥4८॥ > 
भाई ने कहा--हे. मुगक के बच्चे ! बहुत सा मेरेती लो और सोने 
के थार जैली प्रेरी चहन को छोड दो ॥९॥ 
स्वामी मे कहा--हे झुग़रू के बच्चे ! बहुत सी मोहरें लो और 
के थाल जैसी मेरी स्री को छोड दो ॥$ वा. 
' मुग़रू के ऊडके ने कहा--रुपया हमारे पास वहुते है। और 
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अद्यफियों से तो संदूक भरे पड़े हैं । में इस सुन्दरी को न छोड्टैगा । यह 
तो मेरे गले की हार है ॥११॥ 
उसकी यह बात सुनकर स्त्री को बड़ा ऋरोध चढ़ आया। उसने 
कमर से फटारी खींचकर फहा--ले मुग़्छ के बच्चे ! यह तेरे गले 
का हार है ॥१ र॥। / 
उसने मुगल के रूड़के को मार डाला | बाप, भाई और पति कायर 
थे। स्त्री ने अपने बल से अपने धमं की रक्षा की । 


[ ३२४ ] 

सोला सखी के झंड में झुन्दर पानी फो जाय। 
बीच मिले भोगल के छोकड़ा खझुन्द्र राखा है छिपाय ॥ १॥ 
उड़ती चिरैया बहन मोरी एक वचन लिये जाय । 
ये बचन मेरे बावा से फहना सुन्दर राखा है छिपाय॑। 
ये बचन मेरे बिरना से कहना सुन्दर राखा है छिपाय। 
ये बचन मेरे स्वामी से कहना सुन्दर राखा है छिपाय ॥ ३॥ 
बाबा खुने ठाढ़े गिरे विर्न रहे मुरझाय। 
कन्त ने सुन छेंस दिया एक गई लाओं दुए चार ॥ 30 
आगे के घोड़वा वाबाजी बीचे बीरन जो आय। 
पीछे के घोड़वा कन्तजी हँसते आवें मुसकात॥ 
लेरे मुगल फा छोकफड़ा नो हाथी का झुण्ड। 
लेरे मुगल का छोकड़ा डाली सोना भराय। 

सुन्दर देहु न छोड़ाय ॥ ६॥ 
आग छगे हाथी झूंड में सुन्दर राखों मैं छिपाय। 
चच्च परे डाली सोना में सुन्दर राखों में छिपाय ॥ ७॥ 
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भूल मरे चन्दा खुन्दरी जाकी पतली कमर 


हि लंबे बार । 
प्यास मरे चन्दा खुन्दरी जाकी पतली कमर 
रंवे बार ॥ 
नींद. मरे चन्दा खझुन्दरी जाफी पतली फमर 
अ लंबे वार ॥ ८॥ 


ज्ञा रे मोगल के छोकड़े पक दोना ले आव। 
मागल छोकड़े का दोना ना खाबों' राखों वावा फी लाज ॥ ९॥ 
ज्ञा रे मोगल के छोकड़े ठंढा पानी ले आव। 
मोगल छोकड़े का पानी ना पियों राखों वीरन की राज ॥१०॥ 
जा रे मोगल के छोकड़े सुन्दर सेंज विछाव | 
प डर सेजपर ना सखोबों राखों कन्‍त फी छाज ॥१श॥ 
हे जो खत्य बावा के बेटी निकले फुफुदी से आग । 
होहूँ जो सल्थ बीरन के वहिनि निकले फुफुंदी से आग । 
होड़ जो सत्य कन्तजी के विअही निकले फुफुंदी से आग ॥१२॥ 
कोठा ऊपर फोठरी वीचे छागा है केवार। 
तेमे जरे चन्‍्दा उझुन्दरी जाकी पतढी कमर 
' लंबे वार ॥१३॥ 
हाथ मे मोगल छोकड़ा सिर घुने पठान | 
£ का किये चन्दा बाबरी मेरा हरे है शान ॥१४॥ 
सोरूह सखियों के झुंड में सुन्दरी चन्दा पानी को जाती है। रास्ते 
वुग़छ का छूडका मिला । उसने चदा को पकड़कर छिपा लिया ॥१॥ 
है उडती हुईं चिढडिया ! मेरी बहन ! तू मेरा एक सदेशा लिये 
। मेरे बचाया से कह देना कि सुगछ के छोकरे ने चंठा सुन्दरी को छिपा 
प्हे॥र॥ 

श्र 


न्‍ा 
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यही सदेशा मेरे भाई से कहना और यही मेरे पति से भी ॥३॥ 

सदेशा सुनते ही वावा तो खड़े ही खड़े गिर पड़े । भाई मुरझाकर 
रह गया । पति ने सुनकर हँस दिया और कहा--उँह, दो चार और 

| छाऊँगा ॥४॥ 

आगे के घोडे पर बावा, उनके पीछे भाई और उसके पीछे घोड़े फ 
मेरे पति मुस्कुराते हुये आये ॥५॥ 

बावा ने कहा--है सुगल-पुत्र ! नौ हाथियो फा झुड के लो। माई ने 
कहां---डलिया भर सोना लेले ओर उंदा को छोड़ दो ॥६॥ 

सुगल-पुत्र ने कहा--तुम्हारे हाथी के झुंड में आग छगे और सोने 
पर बच्र पढ़े। मैंने तो सुन्दरी चदा फो छिपा रक्खा है ॥७॥ 

चंदा सुन्दरी, जिसकी कमर पतली है और जिसके वाल रम्बरेहैं, 
भूखों मर रही है । 

चंदा सुन्द्री प्यासों मर रही है। घंदा सुन्दरी नींद से मर 

है ॥4॥ 

मुराल का छोकरा एक दोने भरकर मिठाई के काया। घदा ने 
कहा--मैं इसका छाया हुआ दोना न खाऊँगी और अपने बाबा की 
लाज रफपखू गी ॥९॥ 

मुगल का छोकरा पानी के आया | सुन्द्री चन्दा ने कहा--मैं इसके 
छाया हुआ पानी न पीऊँगी और अपने भाई की छाज रकक्‍्खूँगी ॥३०॥ 

मुगल के छोकरे ने सुन्दर सेज विछवा दी। सुन्द्री चन्ठा ने कहा-- 
मैं इस पर न स्रेँगी और अपने पति की लाज रकखूँगी ॥११॥ 

चंदा ने कहा--में यदि अपने बाबा की असल कन्या होऊँ; में यदि 
अपने भाई की असल वहन होऊँ; में यदि अपने पति की सच्ची विवा' 
हिता पत्नी होरऊूँ, तो मेरी नीवी से आग प्रकड हो ॥१२॥ 

फोठे के ऊपर कोठरी है। उसमें किवाडे छंगे हैं । उसी में चन्दा 
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सुन्दरी, जिसकी कमर पतली है,और जिसके केश रूम्बे हैं, जल 
रही है ॥१३॥ 
मुगल का छोकरा हाथ सलने रूगा। पठान सिर धुनने छगा | अरी 

चंदा वावली ! तूने यह क्या किया ? तूने मेरी बुद्धि हर ली ॥१४॥ 

१ ऊपर का गीत पटना जिले का है। यह गीत फैजाबाद में इस रूप 
में प्रचलित है-...- 

सात' सखिन के शझूमटे , सुन्दारि पनियाँ के जायें। 
वीच मोगल का डेखवा , सुन्द्रि गई हैं छिपाय॥१॥ 
सरग उड़त तुहँ चिल्हिया ,छागठ मौसी हमार। 
हमरा सनेस हमरे वाबा आगे , तोरी वेटी वन्दी हमार॥२॥ 
सरण उड्त तुहँ खुगना , छागड बिस्‍्ना हमार। 
हर्मेथासनेस हमरे चाचा आगे , तोरी बेटी वन्‍्दी हमार ॥३॥ 
हमरा सनेस हमरे विस्‍्ना आगे , तोरी वहिन बन्दी हमार। 
हमरा सनेस हमरे ससुरे आगे , तोरी वह॒बनन्‍्दी हमार ॥४॥ 
हमरा सनेस हमरी सासु आगे , तोरी वह बन्दी हमार। 
हमरा सनेस हमरे सेयाँ आगे , तोरी धना बन्दी हमार॥५॥ 
है घोड़वाँ वाप चले , पीछे पितिया हमार। 
धेलले बंछेड़वॉ वीरन चले , वहिनी लेहों छोड़ाइ ॥ ६॥ 
अगले घोड़वाँ सखुर चले , पीछे भखसुर हमार। 
अलले चछेड़वाँ सेयाँ चले , घना छेहों छोड़ाइ ॥ ७॥ 
अरे अरे मोगर के छोकड़े , लेहु डाल भरि. सोन। 
विटिया छोड़हु वहिनी छोड़हु चन्द्रावलि, जाके लम्बे 

लम्बे केस ॥ ८॥ 

अरे अरे मोगल के छोफड़े , लेहु विगहा करोर। 

वह छोड़हु धना छोड़हु चन्द्रावलि , ज्ञाके लम्बे लूम्वे केस ॥९॥ 
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आगि लगाओं तोरे सोनवाँ तोरे बिगहा, धन' जरि क्‍यों 
न जाइ। 
वीवी भरी बन्द्रावलि , जाके लम्बे लम्बे केस ॥१०। 
बाप, ससुर, भैया जाहु हो , रखिहों पगड़ी के छाज। 
अन्न जल मोगला ना फरडे , रखिहो पगड़ी के लाज ॥ऐ»ओ) 
सेज न सोइही सेयाँ जाहु हो , रखिहां पगड़ी के लाज। 
वाप सखुर दोऊ रोइ चले , विरना चला विलूखाई ॥१५॥ 
सइयाँ कुचाली दँलि चला , तो सम रखिहों पचास । 
अरे अरे मोगल के छोकड़े , जरा खाना. मेंगाव ॥१श) 
भूख पियास लगी चन्द्रावलि , जाके लम्बे लम्बे केस। 
बत्तिस घड़ा में तेल भरा , वत्तिस भरा है फूलेल ॥१७॥ 
ठाढ़ि जरे. चन्द्रावलि , जाके रम्बे रम्बे केसओ 
हाय हाय फरे मोगल का छोकड़ा , तम्वू ज़रि. क्‍यों न जाय 
धन जरि क्यों न जाय ॥१५॥ 
वीवी भरती चन्द्रावलि , जाके लम्बे रूम्बे केस ॥१६॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
[ ३५ ] हर 
वरिसहु बरिसहु देव हे आज्जु केर रतिया। 
आरे पिया के ज़तरवा सेहु विलमावहु रे की ॥ १॥ 
जब तु मनवल्दू दे धनी दे मेघ दे मनवत्दू। 
आरे छतवा वेखाहि के हमे पथ जाएव रे की ॥ २॥ 
देवहूँ रे डोमवा रे भैया रे डाछा भरी रे सोनवा । 
अरे आज की रैनिया छत्ता जनि वीनहु रें की । 
“अरे पिया के जत्तरवा तुहँ बिलूमावहु रे की ॥ ३॥ 
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जब तू मनवल्त्‌ धनी हे डोम हे मनवत्दू । 
कमरी बेसाहि के हमे पंथ जाप्य रे की ॥ ४॥ 
भेड़िर भैया रे कान दुचु रे खोनवा। 
ही रेनिया कमर जनि वीनइ रे की 
जतरवा तुह विलमावहु रे की ॥ ५॥ 
तू मनवत्यू धनि हे भेड़िहर मनवत्दू। 
या खेवद के हमे पथ जाएब रे की ॥ ६॥ 
अरे देइब रे केवटा हाथ के छुँद्रिया। 
आरे अब की भवद्उँंआँ नैया जनि खोलवहु रे फी । 
आरे पिया के जततरवा तुदँ बिलमावहु रे की॥७॥ 
आरे जब तुदँ घनिया हे केवटा मनवत्दू। 
'हु)आरे हिलते डुबइते हम पंथ जाएब रे की ॥८॥ 
स्‍त्रो कहती हे--हे वादलो ! आज की रात बरसों] भेरे आणनाथ 
को यात्रा से रोको ॥१॥ 
पति कहता है--यदि तुम बादलों को मनाती हो, तो में छाता ख़रीद 
कर चढा जाऊँगा ॥२॥ 
स्त्री डोस से फहती हे--हे डोम भाई ! में तुमको डा भरकर 
2 ना दूँगी । आज की रात तुम छाता न बिनो ॥श॥ 
पति कहता है--यदि तुम डोम को मनाती हो, तो में कम्बल खरीद 
कर चला जाऊँगा ॥४॥ 
स्‍त्री कहती है---हे गढ़रिया भाई ! में तुमको दोनों कानों में पहनने 
के लिये सोना दूँगी । आज की रात कम्बछ मत बिनो ॥५ा। 
पति कहता हे---जब तुम गडरियों को मना रही हो, तो में नाव 
खेकर चला जाऊँगा ॥ ६॥ 
स्त्री कहती है---हे केवट ! मैं तुमको हाथ में पहनने की अेँगूठी ढूँगी। 
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तुम इस भादों के महीने में नाव न ख़ोलना ॥७॥ 
पति कहता है--हे मेरी प्यारी स्त्री ! तुम यदि केवट को भनाती 
हो, तो में पानी में हिऊता हुआ, इबता-उतराता, किसी तरद चला ही 
जाऊँगा ॥ढा। 
[ ३२६ ] हा 
फौन फूल फुलेला घरी रे पहरवा । 
अरे फौन फूल फुले आधी राती, त भौंरा छुमाई ॥ १॥ 
अढ्डल फूल फुलेका घरी रे पहरवा । 
अरे चम्पा फूल फुले आधी राती, त भोरा छुमाई ॥ २॥ 
तोको देवों भोरा दुध भात खोरवाँ | 
अरे हरी आगे खबर जनाऊ, त फागुन आई ॥ ३॥ 
उड़ल उड़ल भौंरा गइले उह्दे देखवॉ । हे 
अरे जाई बैठे हरी जी के पाग, त फागुन आईं [४] 
पाग से उतरले हरी जाँघे बइसवले । 
अरे पुछे छागे धन कुसलात, त फागुन आई ॥ ५॥ 
' तोरी घना ए हरी बेंदने वेआकुल। 
अरे ओही गुने मोर भेजई, त फागुन आई ॥ ६॥ 
फोठवा उपर फॉठरी य झरोखवा से चितईला । ज 
आ हो राजा रहडरे सरीखे क सिपदिया करहूँ नाहीं देखीछा हो ॥ है) 
कौन फूल पहर घड़ी रात रहे और कौन फूल आधी रात में फूलतां 
है ? जिस पर भौरा छुमाया रहता है ॥१॥ 
जडूहुल पहटर रात रहे फूछता है और घचम्पा आधी रात में फ़ूछता 
है ॥२॥ 
है भौंरा ! मैं तुमको कथोरे में दूध-भात खाने को ढूँगी। तुम जाकर 
मेरे भ्राणनाथ को ख़बर जनाओ कि फागुन जा गया ॥3॥ 
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भोंरा उडते-उडते उस देश में गया, जहाँ स्री का प्रियवम था और 
उसकी पाग पर बैठ गया ॥४॥ 

प्रियतम ने पाग से उसे उतारकर जाँघ पर बैठा लिया और अपनी 
स्‍त्री का हाल-चाल पूछा ॥णा 

/, भौरे ने कहा--हे हरि ! तुम्हारी प्राणप्यारी स्त्री बहुत ब्याकुल है। 

“कागुन आ गया! यह कहने ही के लिये उसने भौरे को भेजा है ॥६॥ 

स्त्री ने कहा हे--हे खामी ! कोटठे के ऊपर जो कोठरी है, उसमें जो 
खिड़की है, उस खिडकी मे से झाँकती रहती हूँ । पर हे हरि ! तुम्हारे 
सरीखा कोई पथिक कही दिखाई नहीं पड़ता ॥७॥ 


[ ३७ ] 
बठि भिनसरवाँ सखुगिया अँगना वदोरे 
(५. खुटिला लहँगवा मुईआ लोढ़े रे जी ॥ १॥ 
देहु न सासू हम का सोने का घदलवा रे 
पएनिया कफ जाये पनघटवाँ रे जी ॥ २॥ 
पतनिया क गई खुगिया वही पनिधटवाँ रे 
पक मुरहचा घटवा छेके रे जी ॥ ३॥ 
छोड, छोड, जेठवा मोरा पनिघटवा रे * 
झिंसवन भीज मोरि चुनरिओ रे जी ॥ ४॥ 
भिन्न देउ जिरवा रे भिन्जै देंड जिरवा रे 
हमरी चद्रिया ओढ़ि जाइव रे जी ॥ ५ ॥ 
तोहरी चद्रिया जेठ अगिया धधाके 
मिजली चुनरिया ओढि जावे रे जी ॥ ६॥ 
घइलन भरि. भरि धरे कररवा रे 
मिजली चुनरिया ओढ़ि जावे रे जी ॥ ७ ॥ 


हि 
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खाँउ वहुअचा तोहरा भद्आ भतिजवा रे 
.... फहवों छगाइड एती बेरिआ रे जी ॥ ८ ॥ 
फाड कहो सासू ऊरूजिया क वतिया रें 
जेटवा मुर्दवा घटवा छेफे रे जी ॥ ९॥ 
घोड़चा पछाने जेंठ वही घोड़सरिया रे 
चला गये वन का अहेरवा रे जी ॥१०॥ 
उँचने भारेन जेट खलवाँ गिरायन 
चंदन विर्ठआ ओटेंगायन रे ज्ञी ॥११॥ 
केंहवाँ मिजलि जेट पॉड कफ पनहिया रे 
केँहवा सिजलि तरवरिया रे जी ॥१२॥ 
ओलसिया भिजलि भैहु पॉव क पनहिया रे ४ 
वन के सउजबा तरबरिया रे जी ॥ १३] 
फेंहवे मारेड जेंठ कहे मिरायों 
फेंदया घिराजे हरि छोथियी रे जी 
कडने विरठआ ओटदेंगायो रे जी ॥१४॥ 
जो तू जेठवा हमनड लोभानेड 
हमका वततावउ हरि का छोथिया रे जी ॥१५॥ 
उँचवें भान्‍्यों भेहु खलवाँ गिरायों है 


॥ 


चन्दना विस्ठआ ओदठंगायो रे जी ॥९१द॥॥ 
तोह छोंड़ि जेठवा हम कतड़ें न जावे 
चलो जेंठ लोथिया वतावो रे जी ॥१७॥ 
जौ तू जेठया_हमदी छोभाने रे 
५ के आवड चेंदूना लकड़िया रे जी ॥१८॥ 
आले आले बंसचा कटावड सजी के 
ले आवड गइया का घिअना रे जी 
के आवड दमका अगिनिया रे जी ॥१९%॥। 
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जौ लगि जेठवा अगिनि छे के आये 
तौ छगि होइ गइ सुगिया सतिया रे जी ॥२०। 
मुडचा पटकि रोअइ उच्े रे मुरदवा 
तोरी दिलों आपन दाहिनि बहिआँ रे जी ॥२श॥ 

१४ सुगिया बढ़े सबेरे उठकर गन बढोरती है। उसका एँडी तक 
लम्बा रहँगा जमीन पर घसिटता चलता है ॥१॥ 

सुगिया ने क़हा--है सासजी ! झुझे सोने का घडा दो न ? में पनघट 
पर पानी भरने जाऊँगी ॥२॥ 

सुगिया पनघट पर पानी भरने गई। जेठ दुष्ट ने उसका रास्ता 
छेंका ॥१॥ 

सुगिया ने कहा--हे जेठ ! सेरा रास्ता छोड दो, छोड दो। पानी के 
झाँले से मेरी चूनरी भीग रही है ॥2॥ 

जेठ ने कहा--हे जीरा ऐसी पतली सुन्द्री ! चूनरी भीगने दूंप। 
मेरी चादर ओद़्कर चली जाना ॥५॥ 

सुग्रिया ने कहा--हे जेठ ! तुम्हारी चादर तो मेरे लिये धघकती हुई 
जाग की तरह है। में तो भीगी हुईं चूनरी पहनकर ही घर जाऊँगी ॥६॥ 
,, सुगिया ने घढ़ा भरकर कगार पर रक्खा और उसे लेकर भीगी 
हि री ओढे हुये वह घर गई ॥७॥ 

सास ने कहा--वहू' ! में तेरा भाई भतीजा खा जाऊँगी। सच बता, 
तुझे इतनी देर कहाँ लगी ९ ॥ढा। 

बहू ने कहा--हे सासजी ! क्या कहूँ ? लाज की बात है। दुष्ट जेठ 
मेरी राह छेंकते हैं ॥९॥ 

घुड़्सार में जाकर ओर घोड़े पर जीन कसकर जेठ शिकार के छिये 
बन में चला गया ॥१०॥७ 

वहाँ उसने छोटे माई को किसी ऊँचे टीले पर सार दाला और उसे 
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नीचे दकेटरकर चन्दन के वृक्ष के सहारे खड़ा कर दिया ॥११॥ 
जेठ के लौट आने पर बहू ने पूछा--ऐ जेठ ! तुम्हारे पाँच का जूता 
कहाँ भीगा ? ओर तुम्हारी तलवार कहाँ सीगी ? ॥१ र॥ 
जेठ ने कहा--हे आत्वधू ! ओस़ से मेरा जूता भीग गया है ओर 
शिकार में तलवार भीग गई है ॥१३॥ 
बहू समझ गई । उसने पूछा--हे जेठ ! सच बताओ तुमने मेरे 
खामी को कहाँ सारा ? कहाँ फेंका ? और किस वृक्ष से छाश को 
गाया है ? मेरे प्रियवम की छाश कहाँ विराज रही है ! ॥4 शा 
हे जेठ | यदि तुम मुझ पर आसक्त हो, तो मुझे दताओ कि मेरे हरि 
की छाश कहाँ है ? ॥१७॥ 
जेठ ने कहा--मैं ने ऊँचे पर मारा। फिर नीचे ढकेल दिया और 
छाश को चदन के वृक्ष से ओडेंगा दिया ? ॥१ ६॥ पा 
बहू ने कहा--हे जेठ ! मैं तुमको छोड़कर और कहीं नही जर्डिंगी | 
आुझे मेरे खामी की छाश बता दो ॥१७णा। 
है जेठ ! जो तुम मुझ पर छुभाये हो, तो चंदन की छकडी ठा दे॥१4॥ 
हरे-हरे घास कयाओो । गाय का घी और आग के आओ ॥$५%९॥ 
जब तक जेठ आग छाने गया, तब तक यहाँ सुगिया पति के साथ सती 
हो गई ॥२०॥ 
मूर्ख जेठ सिर पटककर रोने ल्गा--हाय ! मैंने अपनी दाढिनी श्ः 
तोड़ दी ॥२१॥ 
[ ३८ | 
पछिम के जेतवा रे पूरव के तेवई रे 
कोंठे ऊपर जेंतवा पीसइ रे की ॥ १॥ 
झीनी झीनी सरिया रे झीनी रे वेअरिया रे 
उने छने नेना भीर ढारे रे की ॥ २॥ 
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बंटवा जे पूछे राम वटोहिया जे पुछले 
केकर जोहल वाट रे की ॥ ३॥ 
केकर वटिया जोह नैना से नीर ढार 
कवने विपतिया तुहँ रोवल्ु रे की ॥ ४॥ 
दुअरे नरंगिया गाछ फुलई वारहो भास 
कफ ज्ञेकर विरिछिया वरिया जोहीला रे की ॥ ५ ॥ 
जेंकर विश्छिया राम सेह परदेस गेलले 
एही दु'ल्खे नयना निरवा ढारक रे की ॥ ६॥ 
डाल भर सोना छेऊ मोतिया से माँग भरू 
छोड़े जँतवा मोरे संग लछाशु रे की ॥ ७ ॥ 
आगि छगो सोनवाँ में वजर परो मोतिया 
'हकप सत छोड़े कैले पत रहिहैरे की ॥ ८ ॥ 
+ का जात (जो बहुत भारी होता है ) पूर्च की स्री कोठे के 
ऊपर पीस रही थी ॥१॥ 
चह महीन साडी पहने हुये थी | मंदु-मंद्‌ हवा चर रही थी क्षण- 
क्षण पर वह अखो से अासू गिराया करती थी ॥२॥। 
” राह चलते हुये पथिक ने पूछा--हे स्त्री ! तुम किसकी बाट जोह 
हो ? ॥१॥ 
( किसके लिये ? ओर किप्त वियदा के कारण तुम रो रही हो ? ॥४॥ 
स्‍त्री ने कहा--मेरे द्वार पर जो नारंगी का धृक्ष है, जो वारहो महीने 
फछता है, उसे जिसने गाया था, में उसी की राह देख रही हूँ ॥५॥ 
जिसका यह वृक्ष है, वह परदेश गया है। में उसी के लिये रो रही 
हूँ 0 
पथ्िक ने कहा--हे स्त्री ! सुझसे डा भरकर सोना लो । चलो, में 
तुम्हारी साँय मोतियों से भर दूँगा । जाँत छोडकर मेरे साथ चली चछो ॥७॥ 


जी 
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स्‍त्री ने कहा--तुम्हारे स़ेने में आग लगें और मोती पर बच्र गिरे। 


में यदि सत छोड हें तो पत केसे रहेगी ? ॥८॥ 


सच है *-.. 
सत्त मत छोड़े बावरे, रूत छोडे पत जाय । ! 
३९ ] है 

देहु थे मोरि साख सोने फा घइदलना , 

हमहें ननदी पनियाँ का जाये हो ना॥ १॥ 
जतने तू मोरी ननदी हाँथ मुँह धोवा , 

हम देखि आई जोगिया फा मेंद्रिवा हो ना ॥ २॥ 
हथवी धोइन ननदी मेुँहयो धोइन , 

नाहीं आई भोजी अलबेढी हो ना॥३॥ 
घोड़ा चढ़ें आयें रजवा के पुतवा, न्‍/ 

तहें देखे भोजी अलवेली हो ना॥४॥ 
भोजी फ देखेन हम जोगी के मिहुलिया , 

जोंगिया से करल ठिठोलिया हो ना॥५॥ 
इतने में दौरी आई” भौोजी रॉगरेली , 

ननदी से करें जूड़ी बतिया हो ना॥<६॥४ 


सैया से केया न टठगाये हों ना॥७॥# 


हम भेया से छलेया छगौंवे द्वो ना॥<८॥ 
आगि लगे जैया तोरि ठकुरूया, 

भोजी जाथीं जोगी के मिदुक्विया हो ना ॥ ९॥ 
है सास ' सोने का घद़ा मुझे दो। मैं ननद के साथ पानी मरने 


जशऊंगी ॥१॥ 
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दोनों पानी भरने गईं । भोजाई ने कहा--हे ननद्‌ ! जब तक तुम 
हाथ-सुँह धोओ , तब तक मैं जोगी का मंद्रि देख आऊँ ॥२॥ 
ननद्‌ हाथ भी धो रुकी; सुँह भी धो चुकी, पर छेल-छवीडी भौजी 
नहीं छौदी ॥३॥ 
4 'एक राजपुन्न घोड़े पर सवार उधर से आ रहा था। ननद्‌ ने उससे 
पूछा--तुमने मेरी अलबेली भोजी को देखा है ? ॥४॥ 
राजपुत्र ने कद्ा--हाँ, हाँ, मैंने तुम्दारी भोजाई को जोगी की कुटी 
में, उससे हँसी-दिछगी करते देखा है ॥५ा। 
इतने मे रंगीली भौजी दौडकर आई और ननद से सीटी बातें 
करने लगी ॥६॥ 
है मेरी ननद! यह मेरे हाथ का कंगन ले लो | अपने भाई से 
खुगशती)न खाना ॥७॥ 
ननद्‌ ने कहा--तुरहारे हाथ के कंगन पर बच्च गिरे। भेया से में 
ज़रूर कहूँगी ॥4॥ 
घर आकर ननद्‌ ने कहा--हे भैया ! तुम्हारी ठकुराई में आग छंगे। 
भौजी जोगी की कुटी में जाया करती दें ॥९॥ 
है कक बहुत से जोगी, साधू और साँश्यो के मठ, कुटी और 
_करे ध्यभिचार के अड्डे होते हैं। स्त्रियों ने इस गीत-द्वारा इसे स्वी- 
कार किया है, और पुरुषो को सावधान किया है । 
[ ४० ] 
सेर भर गेहुआँ रे, वाँस के चंगेरिया, 
अरे पीसन चलेलीं जँतसरिया हो रामा ॥ १॥ 
जाँत न चले राम किलवा न डोले, 
अरे जुअवा घइले सखी रोवली हो रामा ॥ २॥ 
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झेझरे झरोखा चढ़ि रजवा निरखले, 
केफर तिरियवा रोवे जेंतसरिया हो रामा ॥ ३॥ 

तू का जनवेड तुहूँँ रे खिपदिया, 
अरे तोहरे तिरियवा रोवे जँतसरिया हो रामा ॥ ४१ 

जाँत से उठवले रे गोद्‌ वइठवले, 
अरे अपने रुमलिया पोंछे नेना हो रामा ॥ ५॥ 

गोड़ तोरा छागों रे ननदी के भइया, 
अरे रसे रसे वेनिया डोलावहु हो रामा॥६॥ 

बेनियाँ डोलावत अइलें सुख निदिया, 
अरे परि गइले सास के नजरिया हो'रामा ॥ ५॥ 


बाबा खाड़ें भशया खां तोहरे बहुअवा, ढँ 
अरे कवन रखिकवा बेनिया भेजले हो रामा ॥ ८ ॥ 
जनि साख बाबा खाहु जनि ननद्‌ सदा खाहु, 


अरे तोहरे वेटडआ बेनियॉँ भेजले हो रामा। 
अरे तोहरे भइयवा बेनियाँ भेजले दो रामा ॥ ९॥ 
हमये बेटठआ राजा की चकरिया, 
कब अइल कब गइले हो रामा॥ ९! 
ठतोहरों बेठठआ राजा की चकरिया, 
राति अइले राति गइले हो रामा ॥११॥ 
सेर भर गेहूँ बाँस कई टोकरी में लेकर बहू जाँत में पीसने चली। 
पत्ति के बिरद् में न उससे जाँत ही चलता है, न कीलछा ही डोलता 
है। वह हत्थे को पकड़े रो रह्दी है ॥३,२॥ 
झरोख्ले से उसका प्राणेझवर देखता पर पछता दे--किसकी र्ढ्ती 
जात के घर में रो रही है ? ॥३॥ 
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किसी ने कहा--है सिपाही ! तुम क्या जानो ? तुम्हारी ही खत्री जाँत 
के घर में रो रही है ॥४॥ 
पति ने स्ली को जाँत से उठाकर गोद में वेदाया और अपनी रुमाल 
से डसके कमल ऐसे नेत्नों को पोछ दिया ॥७॥ 
“बहू कहती है--दे मेरी प्यारी ननद के भाई ! मैं तुम्हारे पैर पढ़त्ती 
हैं। धीरे-धीरे पंख्धी डुलाओ ॥ द॥। 
पंखी हॉकते-हाँकते स्लरी को सुख की नींद आगई । इतने में सास 
की दृष्टि उस पर पड गईं | उस समय उसका पति उठ गया था ॥णा 
सास ने कहा--बहू ! तेरे भाई को खाऊँं, तेरे बाप को खाऊँ।॥ 
बता, किस यार ने तुझे यह पंखी भेजी है ? ॥८॥ 
यहू कहती हे--हे सास ! हे ननद्‌ ! न मेरे बाप को खाओ, न 
भाई हूतो,खाओ । तम्दारे बेटे ने, तुम्हारे भाई ने यह प॑खी दी है ॥९॥ 
सास ने पूछा--मेरा बेदा तो राजा की चाकरी में रहता है । वह 
कब जाया १ ॥१०॥ 
वहू कहती है--हे सास ! यह सच है कि तुम्हारे बेटा राजा की 
चाकरी में हैं । पर वह रात में जाये थे और रात ही में छोट गये ॥११॥ 
५ हिन्दू-शृहस्थी में बहू पर संदेह किया जाना आयः दैनिक घटना है | 
पह्लि को चोर की तरह अपनी खी के पास जाना आना पडता है। वह 
अपनी र्ली को कोई चीज बिना अपनी माँ आदि घर के छोगों को दिखाये 
नहीं दे सकता | 


सावन के गीत 


सावन का मद्दीना बड़ा ही सुहावना होता है। आकाश नीछे 
बादलो से घिरा रहता है। घटायें हाथियों के समूह' की तरह क्षितिज पर 
से उमदती हुई आती हैं । वायु कर्तेव्यनिष्ठ सेनापति की भाँति उन्हें एक 
ओर से वूसरे छोर तक सेजता रहता है। वीच-बीच में वक-पंक्ति को 
शोभा चित्त को मोद्दे लेती है। कभी-कभी घटा घहराती है, विज 
'वमकती है, छपू-छप्‌ बूँदें गिरने लगती हैं, मानों कोई अप्सराकुदे 
कर रही है । हि 

कुल वृक्ष, उता और पौधे घो उठते हैँ । सब के पत्ते निगबर आते 
हैं। खेत और जंगल सब हरियाली से भर जाते दें । बीच-बीच में जो 
स्थान नीचे छोते दें, वे पानी से भर जाते दँँ | मानो हरियाली में किसी 
ने दुपंण जड़ दिये हैं । द 

नाले बहने छगते दें । नदियाँ उमद चलती हैं । तालाब मुँह तक फू 
जाते हैं । 7 
पृथ्वी पर तरह-तरह के नये जीव पैदा हो जाते दें । सर अपनी- 
अपनी योलियाँ बोलने छगते ६। क्वींगुर फी 'झीं” 'सरीं! और मेढक की 
'डएे! 'वरं? से दिशाये भर जाती हैं । पश्ठ॒ कोल फरने ठगते देँ । पक्षी . 
कलरव करने लगते हैं । मानो सोई हुई प्रकृति जाग उठती है । 

किसान अपने इरे-भरे सेत के फिनारे अपने भविष्य को कल्पनाओ 
में मस्त दिखाई पड़ता है। म्वाला मैंदान में अपनी यायें सेंसें लिये व्िरदा 


४ सावन के गीत. # १५ 
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गाने में वेसुथ हो रष्दा है। कहार डोलियो में कन्याओं को उनके नेहर फी 
ओर ढिये जाते हुये और मर्मवेधी गीत गाते हुये दिखाई पढ़ते हैं । 

कुछ सती और पुरुष धान के खेत में काम करते हुये मिलते हैं। जिनमें 
स्त्रियाँ अपने फलकठ से, लहरातठी हुई पूचों हवा में मादकता भरती हैं और 
आर्फभपास के प्राणियों फोे निल्तव्ध और मुक-बेदना में निमप्न करती 
रहती दें । 

सावन में बहुत से मेले पोते हैं। मेले में जाते हुये स्री-पुरुपों के 
झुंड के झुंड गीत गाते चलते दँ। फन्‍्याओ के कई त्योहार भी सावन 
और भादों में पड़ते हैं ॥ उनमें भो गीतो ही का आधान्य रहता है। 
स्थान-स्थान पर नाग-पंचमी और तीज के मेले छगते हैं, जिनमें कज- 
लिया गाई जाती दैं। मिज़ौपुर में कजली का बडा असिद्ध मेला 
हो है है 

धहाँ सावन के छुछ गीत, जिनमें खेत निराते समय और शला झूलते 
समय के गीत मुख्य दें, दिये जाते हैं-- 


निरवाही के गीत 


जआापाढ़ में बोये हुये खेत जब अच्छी तरह जम जाते हैं, तव सावन 
में उनमें उरी हुईं घास और दूसरे व्यर्थ पौधे उखाइकर फेंक दिये जाते 
हैं। इस फाम फो खेत निराना या निरवाही फहते दैँ। यह काम प्राय, 
प्मारिनें करती दें । अतएवं इस अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं, वे 
म्ुस्यत, 'वमारिनों ही के समझे जाने चादियें । ध 
[ १ ] 

एक दैयाँ अडता भैया दमरेड देखवा रे ना। 

भैया वहिनी क देखि सुनि जातेड रे ना ॥ १ 

तोहरे देखवॉ वहिनो ढाँक ढेंखुलिया रे ना । 

चहिनी रहिया माँ याघ वधिनिया रे ना ॥२ 

हथवा में लइ लेत्या ढाल तरवरिया रे ना। 

भैया फकाउ करते बाघ वधिनिया रे ना ॥ ३ 

आवत देख्यों में दुइरे सिपहिया रे ना। 

रामा एफ रे गोरा एक खाँवर रे ना॥४। 

गोरक तो भोरी माई फ पुतवा रे ना। 

रामा सेंवरू नर्नेंद जी फ भेया रें ना॥५। 

भचिये वेठी हैं साख बढ़इतिन रे ना। 

सास काउ रे वनाई जेंवनरवा रें ना ॥६। 


#& निरवादी के गीत # 





फोठिठ॒ृदि वहुबरि सरली फोदहया रे ना | 
बंहुबरि मेड़वा मसउढ़े के खगवा रे ना॥७॥ 
अग्िया लगावों सासू सरली फोद्श्या रे ना । 
शामा वज़र परे भसुढ़े के सगवा रे ना॥८॥ 
मैदा चालि चालि छुचुई पोवाई' रे ना। 
वहुवरि खाँदि छाई वथुवा कफ खगवा रे ना ॥ ९॥ 
वहुआरि रीन्दि डारी मुँगिया फ दुलिया रे ना । 
वहुआरि मोती सारी झिनवाँ फू भतवा रे ना ॥१०॥ 
सोने के थरिया में जेवना परोस्यों रे ना । 
शामा उपराँ से घियना के धघरिया रे ना ॥११॥ 
शाप्ता जँचें वेठे सार बहनोइया रे ना। 

. शामा सरझ कफ दहूरे अऑँसखुइया रे ना॥१शा 
की भेया समझे है माई फल्योना रे ना। 
मैया फी रे वह फे जूड़ि बोलिया रे ना ॥१३॥ 

ना हम समझे भाई भाई फल्योना रे ना। 
भाई नाहीं बहुआरि जूड़ि वोलिया रे ना ॥१७॥ 
चन्दा खुरुज ऐसी वहिलनी सेंकरुप्यों रे ना। 
हाय जरि. जरि भई हे फोइलिया रे ना ॥९८॥ 
बैठी न मोरे भहया मलिती ओसरखाँ रे ना । 
भैया मोरा दुख फहै मालिन घेरिया रे ना ॥१६॥ 
के मन' कूटों भैया फेभन पीसों रे ना। 
भैया के मत सिझवर्ड रसोइया रे ना ॥१ण 
सासू खाँची भरि वसला मेजावें रे ना। 
खासू पनिया पताल से भरावें रे ना ॥१८॥ 


रेण्‌ण 


रे५द 


्ल्जिलजजिजि जज 


# कविता-कौप्ुदी--आम-गीत # 


्जीजीजीजट- 


सवक्का खिआवों भैया सवफा पिआवदों रे ना । 

भेया वचि जाथे पिछली टिकरिया रे ना॥१९॥ 
भेया ओह माँदे ननदी फल्योना रे ना। 
भेया ओह माँद्े गोरू चरवहवा रे ना ॥२ण॥ 
भेया ओह माँददे कुकुरा विलरिया रे ना। “८ 
भेया ओह माँदे देवरा कल्योना रे ना ॥२१॥ 
पहिरों में भेया मोरे सब कफ उतरवा रे ना । 
भैया खरी गली फटही छुगरिया रे ना ॥२श॥ 
भेया ओह भाँहे ननदी ओढ़निया रे ना। 
भेया ओह भाँददे देवरा कछोटिया रे ना ॥२३॥ 
छोहवचा जरे जैसे छोहरा दुफुनिया रे ना। 
मोरी चहिनी जरे सस्ररिया रे ना ।5॥ 
ई दुख जिनि फह्यो भैया भौजी के अगचाँ रे ना। 
भौजी ढुइ चारि घर फहि अइहीं रे ना ॥र५॥ 
ई दुख जिनि फह्मो भैया माई के अग॒वाँ रे ना । 

माई छतिया विहरि मरि जेहे रे ना॥रद्षा। 
ई दुख जिनि कह्यो चाची के अग॒वाँ रे ना। 
चाची झगड़ा लड़ेया ठेना देइहें रे ना ॥२आ। 
ई दुख जिनि फह्मो भैया वावा के अगचाँ रे ना। 
सभमवे वेठि वाबा सेइहे रे ना ॥२८॥ 
ईदुख जिनि फद्मो मैया वहिनी के अगर्वो रे ना । 
वहिनी हलिया सुनि सखुरे न जैहँ रे ना ॥२०॥ 
ई दुख कह्यो मैया अगुवा के अग॒वाँ रे ना। 
मैया जिन भोरी करी अशुवइया रे ना ॥३ेणा 





< नियवादी के भसीत 





ई ढुख क्यो मैया वभना के ऊगवाँ रे ना। 
भेया जिन मोरी लगन दवियारेड रे ना॥ध्शा 
ई दुख तुम भेया मनदी में राखेड रे ना। 
भेया करम लिखा त्तस भोगव रे ना ॥रेशा 
सब दुख वाँघउ भेया अपनी मोटरिया रे ना । 
भैया नदिया दिद्ा पौढ़ाई रे ना ॥३श। 
समयें वइठ वावा चितवे रेना । 
पे हो! पुतवा आबे घियवा नाहीं रे ना॥१छ॥। 
जैसे वावा उमड़े जसुनवा रे ना। 
वावा चैसे रोबे मोर वहिनियाँ रे ना ॥३णा 
जाँघतोर थाके बेटा वहियाँ घुन छागे रे ना । 
बेटा रोचति वहिन छोड़ि आयजउ रे ना ॥१६॥ 
राम रसोइयाँ धनिया जे चितयवें रे ना। 
ए हो सेंयाँत आये ननदी नाहीं रे ना ॥३आ 
सेयाँ. जेंवहु आई जँवनवाँ रे ना। 
सेयोँ फहहु ननदी कुसलतिया रे ना ॥३८॥। 
जैसे धनिया! उअले ऑजोरिया रे ना। 
धनिया तइसे उमल मोर वहिनिया रे ना ॥३०॥ 


इ५उ 


बहन ने भाई से कहा था--हे भेया ! एक बार मेरे देश में आते 


और अपनी बहन का भी दु ख-सुख देख-सुन जाते ॥१४ 


भाई ने कहा--है बहन ! में तुम्हारे देश में कैसे आऊँ ? तुम्हारे देश 


में तो ढाँक का जंगल मिलता है। जिसमें वाघ रूगते हैं ॥२॥ 


बहन ने कहा--सेया ! हाथ में ढाल-तलूवार छेकर आओरे तो वाघ 


तुम्हारा क्या करेगा ? ॥५॥ 


३५८ *#. कविता-कौमुदी-आम-गीत # 





कभी अवसर पाकर भाई वहन के यहाँ गया। उसे जाता देखकर 
उसकी बहन सास से कहती है--- 

मैं दो जनों को आता हुआ देख रही हैँ । एक गोरा .है, दूसरा 
साचला ॥श॥। 

गरेरा मेरा भाई है । और साँचला मेरा पति ॥५ा॥। 

मनस्विनी सास मचिये पर बैठी हैं । वहू ने पूछा--हे सास ! इस्त 
लिये क्‍या रसोई वनाऊँ ? ॥ 4॥ 

सास ने कहा--हे वहू ! कोठिले में सडी हुई कोदौ है, और मेंड १९ 
मसूढ़े का साग है ॥७॥ 

वहु ने कहा--सढ़ी हुई कोदौ में आग छंगे और मसूढ़े के सार 
पर बच्च गिरे ॥4॥ 

बहू ने मेंदा चालकर छचुई ( रोदी ) बनाई और वधुवा खूँढा 
सागभ बना लिया ॥५९॥। 

बह ने रूँग की दाल ढाल दी और महीन चावरू का मोती ऐस 
सात रींचघ दिया ॥१ ० 

सोने की थाली में भोजन परोेसकर उसमें ऊपर से घी डाला गया ॥११॥ 

साछे-बदनोई दोनों खाने बैठे। खाते खाते साले की आँखों हे पे 
जाँसुओं की धारा बह चली ॥१ रा 

बदहनोई ने पूछा--क्‍्या तुम्हें माँ के हाथ का कलेवा याद आ रह 
है ? या स्त्री की मीठी-मीठी बातें याद आ रही हैं ? ॥११॥ 

साले ने कहा--न तो मुझे माँ के हाथ का कलेवा याद आ रहा है, 
और न स्त्री की मीढी-मीठी वाते ही ॥१४॥ 

चाँद और सर्य की सी यहन मैंने तुमको दी थी, पर ( त॒म ने इतना 
कष्ट दिया कि दु ख में ) जल-जक कर वह कोयला ( या कोयल ) 
गई है ॥१७॥ 


के निरवाही के गीत # ३५९, 


बहन ने कहा--मेया, मालिन के ओसारे में तो एक बार जाकर 
बैठे । उसकी कन्या तुम से मेरे दु,.ख का सब हाल कहेगी ॥१ ६॥ 

हे भैया ! के मन कूटती हुँ । के मन पीसती हुँ। के मन की रसोई 
बनाती हूँ ॥१७॥ 
२” सास खाँची भर बरतन मुझ से मैंजवाती हैं । और पाताल से पानी 
कद्वाती हैं ॥३८॥ 

सव को खिलाती हूँ, सब को पिलाती हूँ, अन्त में जो सब से पीछे 
, बाली टिकरी (छोटी रोटी) बच रहती है ॥१५९॥ 

उसमें से भी ननदु के लिए कछेवा रखना पढ़ता है। चरवादे को 
देना पढ़ता है ॥२०॥ 

कुत्ते विछली को दुकढ़ा देना पता है । देवर के लिए कलेवा रखना 
प्र: है। )२३॥ 

पहनने का यह हाल है कि घरवाले पहनकर जो कपडा उतार देते हैं. 

उस सदे-गछे कपड़े में से ननद्‌ की ओहढ्नी, देवर को कछोटी के लिए 
कपड़ा देकर जो वचता है, वह मुझे पहनने को मिरता है ॥२२,२३॥ 

भाई ने कद्दा--द्वाय, लोहा छोहार फी दूकान में जर रहा है और 
मेरे बहन ससुराल में जर रही है ॥२४७॥ 

वहन ने कहा--दे भेया ! यह दुख भोजी के सामने न कहना । वह 
दो-चार घरों में बाद जायेगी ॥२५॥ 

हे भया ! यह दुःख माँ से ली मत कहना । नहीं तो वह छाती 
फाडकर मर जायगी ॥२६॥ 

हे भेया ! यह दु.ख चाची से भी मत कहना । वह बोली-ठोली में 
ताना मारेंग्री ॥२०॥। ॥ 

है संया ! यह दुख वावा से भी मत कहना । नहीं तो वे गाँव के 
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लोगों के बीच में बैठकर रोयेंगे ॥२८॥ 
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- दे भैया ! यह दु.ख वहन के सामने भी न कहना। नहीं तो वह 

ससुराल न जायगी ॥२५॥ ः 

दे भेया ! यह दु.,ख अगुवा से कह्टना, जिसने इस घर में छाकर मेरा 
विवाह कराया ॥३०॥ ; रु 

हे भैया ! यह दु,ख उस बाह्मण से कहना, जिसने झप्त शोधक! 
विवाह कराया था ॥३१॥ | 

अन्त सें वहन कद्दती हे--है भैया ! यद्द दु,ख मन ही में रखना । 
जैसा फर्म में लिखा है, वह भोग गी ॥३२॥ । 

बहन फिर कहती है--हे भेया ! सब हु.खों को गठरी में बाँध लो 
और नदी में डुबो देना । अर्थात्‌ किसी से न कहना ॥३३॥ 

सभा में बेठे हुये बावा देख रहे हैं कि पुत्र तो आ,रहा है, पर त्रेटी 
नहीं आ रही है ॥३५॥ हा 

पुन्न ने कहा--है पिता ! जैसे जमना' उमढ़ कर बहती है, वेसे ही 
मेरी बहन रो रही है ॥३७॥ 

बाप ने कुछ होकर कहा--वेटा ! क्या तुम्दारो जाँघ थक गई ! या 
मुज्ञाओं में घुन रुग गया ? जो तुम रोती हुईं बहन को छोड़ आये ॥३६॥ 

रसोइई-घर में बेठी हुईं वहू देख रही है कि स्वामी तो भाये, पर 
ननद्‌ नहीं आई ॥३२७॥ 

बहू ने कहा--हे खामी ! आकर भोजन कर लो | है स्वामी ! 
का समाचार बताओ ॥इढ॥ 

पति ने कहा--हे प्यारी स्त्री ! मेरी बहन चन्द्रमा को तरह उदय 
हो रही है ॥३९॥ 

एक नवविवाहिता वधू का भाई उससे मिलने आया है। बहन ने 
भाई से अपनी ससुराल की गृहस्थी का जो मामि क वर्णन किया है, वही 
इस गीत में गाया गया है । 
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इस गीत में फितनी मर्म-व्यथा भरी है ! कितनी अम्तर्पीडा व्याप्त 
है !! पढ़कर ही आँखो में ऑसू आ जाते हैं । छहराती हुईं पूर्वों हवा में, 
धान का खेत निराते समय स्त्रियों--मुख्य कर चमारिनो--के ऊँचे फृण्ड 
से यह गीत सुनकर मन की दशा अवर्णनीय हो जाती है। 
३7 इस गीत में अत्युक्ति का एक भी शब्द नहीं है। गाँवों मे कितने ही 
घरों की ऐसी ही दद्य है। कितने ही घरों मे वहुओ को वर्णनातीत 
दु.ख है। खाने का कष्ट, पहनने का कष्ट, व्यडग्य और ताने का कष्ट, मार- 
पीट का कष्ट, कहाँ तक गिनाये जायें; बहुएँ बेचारी मूक पशु की भाँति 
सब सहती रहती हैं । पुरुष इतने कष्ट कमी नहीं सह सकता। 
इस गीत में कष्टों का जो वर्णन है, उसके सिवा दो बातें विशेष 
मदच्चपूणे हैं । एक तो बहू का अपने मायके के लिए विशेष ध्यान | वह 
भुरँ से-कहती है कि मेरे कटों का हार मेरी भावज से न कहना, 
नदीं तो वह दो-चार घरों में वॉट आयेगी । मा, वहन और 
बाबा से भी कुछ कहने को रोकती है | उसकी शिकायत तो अगुवा और 
ब्राह्मण से है, जिन्होंने इस घर में छाकर उसे दुःख में डाछा । 
दूसरे वहू की सहनश्ररिता | बहू ने भाई से कहा कि मेरा दु.ख 
प्री से न कहना । नदी के उस पार मेरे कष्टो की कथा न ले जाना । 
् अपने पूर्व कर्मों का फल भोग रही हूँ। में जब तो इस घर में चैंध 
ही गई हूँ, जेले होगा, निवाहुगी। उसका जन्तिम वक्‍्य सहनशरलता 
फी पराकाष्ठा दिखाता है। 
भाई ने आकर अपनी वहन का जो वर्णन अपनी स्त्री से किया है, 
वह भी एक खास भ्रकार की मनोदृत्ति का योतक है। ननद का दु,ख 
सुनकर उसकी भौजाई को कोठृहुक होता और वह अवश्य दो-चार को 
बॉट जाती । इसीसे पति ने उससे असली हाल नहीं कहा। 
यह गीत किसने दनाया ? फ्या फिसी अक्षर भौर मात्रा मिननेवाले 
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कवि ने ? या पिज्वल और अलक्वार के किसी उद्‌भट विद्वान्‌ ने ? नहीं, यह 
प्राकृतिक रचना है । यह हाहाकार स्त्री-कण्ठ से आप से आप फूट निकला 
है | दुखिया वेचारियो की पुकार जब किसी ने न सुनी, तब उनके हृदय 
की वेदना हलकी करने के लिए, फविता-देवी ने उन पर दया करके, स्व॒य॑ 
यह गान गाया है। ) 
न जाने कितने दिनो से विवाह के खार्थी दुलालों--भगुवा और 
माह्मण--के विरुद्ध स्त्रियाँ खेतों-खलियानों, गली-कूचों में पूरे जोर से 
चिछा रही हैं, पर पुरुषों ने क्या ध्यान दिया ? स्त्रियों के इस हाहाकार 
को किसी ने सुना ? 
आइचरये की वात तो यह है कि जब पदोस में एक जबला नारी 
भीषण यातना से चिछा रही थी तब हमारे हिन्दी के कवि-पुद्धच कुच और 
फप्रोल के वर्णन के लिए अनार, बेल, गुछात्र और कचौड़ी के पर्योयचरुगी 
शब्द हूँ ढ़ रहे थे, या किसी अभिसारिका को मोरों की भीड़ में छिपाये 
किसी विपयी के पास लिये जा रहे थे। कवि की वधिरता से ब्यप्र 
इगेकर स्थ्रियों ने अपनी वेदना अपने आप ही कह डाली है| 
'सरस्वती” में यह गीत पढ़कर कितने ही हृद्यवान्‌ छोग रो उठे थे । 
[२ |] 
हमरे वंबेया जू के सात वेटोवा रे ना। 
रमा खाती के चंदा वहिनिया रे ना॥ १॥ 
खाती भेया चले परदेसवा रे ना। 
रामा चंदा वहिनी छागी गोहनवाँ रेना॥२॥ 
“ फिरि जाव फिरि जाव चंदा वहिनिया रे ना। 
बहिनी तुहें छोवे चंदा हरौवा रे ना॥ ३॥ 
वरदे वरिसवाँ प लौटे साती भेया रे ना। 
रामा ठाढ़ भें चंदा के मोहरवों रे ना॥ ४॥ 
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भीतर वाटिड कि चहिरे वहिनिया रे ना। 
रामा थामि लेतिड चंदा हयेवा रे ना॥५॥ 
मोरे पिछवरवाँ पंडित भैया मितवा रे ना। 
मैया चंदा के सोधौ गवनवाँ रे ना॥ ६॥ 
आजु एकाद्लिया भियान दुवादसिया रे ना । 
रामा तेरदी फा बनथे गवनवाँ रे ना॥७॥ 
पहिले प्रहिल चंदा आई है गवनवाँ रे ना। 
रामा उनके सखुर माँगे पनिया रे ना॥ ८॥ 
पनिया ऑड्रोस्त झलके चंदा हसौवा रे ना। 
चंदा फहाँ पाइड चंदा हसेवा रे ना ॥ ९॥ 
हमरे बवैया जूं के सात बेठौचा रे ना। 
बावा ओई दिद्दे चंदा हसौेवा रे ना ॥१०॥ 
पहिले पहिल चंदा आई है गवनवाँ रे ना। 
उनके जेठवा माँगें जूड़ पनियाँ रे ना ॥११॥ 
पतियाँ अड्रोस्त झलके चन्दा हरोवा रे ना । 
चन्दा कहाँ पाइड चन्दा हसरोवा रे ना ॥१२॥ 
हमरे वबेया जू के सात बेणौवा रे ना। 
जेठवा ओई दिद्े चनन्‍्दा हरौवारेना॥श्शा। 
पहिले पहिर चन्दा आई है गवनवाँ रे ना। 
उन्तफकर समिया माँगें जुड़ पनियाँ रे ना ॥१७॥ 
पनियाँ ऑड्रोर्त झलके चन्दा हयौैवा रे ना। 
वहुआरि कहाँ पाइड चन्दा हसोेवा रे ना ॥१५॥ 
हमरे बचैया जू के सात वेटोवा रे ना। 
सामी औओई दिदे चन्दा हसरोवारेना॥१व॥ 


शेदछ 
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केउ नाहीं मानें चन्‍दा फा वतिया रे ना। 
रामा चन्दा से माँग सव फिरिया रे ना ॥१७ 
मोरे पिछवरवाँ लोहरा भइया मितवा रे ना। 
भेया धरम कफकरहिया गढ़ि देवउ रे ना ॥१८॥ 
मोरे पिछवरवाँ बढ़ैया भैया मितवा रे ना। 
भेया चनना चइलिया चिरि देडउ रे ना॥१९॥ 
मोरे पिछवरवॉ तेली भैया मितवा रे ना। 
भेया फरुचहि तेल पेरि देवड रे ना ॥२०॥ 
नेहरे का साथी भोरा भैया खझुगनवा रे ना। 
भैया जाए कहो भेया आगे हलिया रे ना ॥२१॥ 
ऊँचे ऊँले बैठे मारे ससुरे के लोगवा रे ना। 
रामा झलवाँ बेंठे मैया बाबा रे ना ॥२२॥ 
बड़ी बड़ी पागा बान्हें सखुरे के छोगवा रे ना । 
रामा भेया वाबवा वान्हें ऑगउछवा रे ना ॥२३॥ 
रामा तेद्दी बिच चढ़ी है फरहिया रे ना। 
रामा तेही ढिग ठाढ़ी सती चन्दा रे ना ॥२४॥ 
जौ चन्दा वहिनी तूँ पक्की ठहस्वू रेना। - 
वहिनी तोहँ जोगे डेंड्िया फनोबे रे ना ॥२५॥ 
जो चन्दा बहिनी तूँ कच्ची ठहरबू रे ना। 
तोहेंका जिअतद गड़ना.गड़ीबे रे ना ॥२५॥ 
जौ मोरा सामी होईं मोरे ज्ञिउ का वसिया रे ना। 

रामा आगि होइ जाउ जूड़ पलवा रे ना ॥२६९॥ 
जौ चन्दा डारिनि करहिया में हथवा रे ना। 
रामा जैसे गंगाजल. पनिया रे ना ॥२८॥ 
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मुंहवाँ रमलिया देके रोचें ओकर समिया रे ना | 
रामा भोर सती मोका छोड़ि जहहै रे ना ॥२९॥ 
इतनी “बात देखि भैया पढ़ेता रे ना। 
रामा वहिनी जोगे डड़िया फनावें रे ना ॥३०॥ 
यक बन गई दूसर वन गई रे ना। 
रामा तिसरे में मिलीं बन-तपसित रे ना ॥३१॥ 
'बहियाँ पकरि सम्तुझावें वन-तपसिन रे ना। 
वेटी सामी कर घरों न गुनहवाँ रे ना ॥३२॥ 
मेरे पिता के सात पुत्र थे। सातों भाइयो की एक बहन थी, 
जिसका नास चन्दा था ॥१॥७ 
.. सातों भाई जब परदेश जाने छंगे, तब चन्दा उनके पीछे-पीछे चली ॥२॥ 
६३ भाइयों ने कहा--चन्दा वहन ! छौट जाओ, छौटद जाओ । हम 
तुम्हारे लिए चन्द्रहार छार्येगे ॥३॥ 
बारह वर्ष के बाद सातो भाई लोटे और चन्दा के द्वार पर खड़े हुए ॥४॥ 
भाइयों ने पुकारा--चन्‍्दा वहन ! भोतर हो कि बाहर ? घन्द्रहार 
थाम लो ॥५॥ 
भाइयों के घर के पिछचाड़े एक ज्योतिपीजी थे । भाईयों ने उन्हें 
/ बुलाकर कहा--हे मित्र ! चन्दा के गोने की साइत शोध दो ॥६॥ 
ज्योतिषीजी ने कहा--आज एकादशी है। कल द्वादशी। परसों 
न्रयोद्शीर को साइत है ॥०॥ 
चन्दा पहले-पहल गौने आई। उसके ससुर ने उससे पानी साँगा ॥4॥ 
पानी देते समय उसके चन्द्रहार की झलक देखकर ससुर ने पूछा--- 
चन्दा | तुमको यह घन्द्रह्दर कहाँ मिला ? ॥दा। 
घन्‍्दा ने कहा--मेरे विता के सात पुत्र हैं। उन्होंने मुझे यह चन्द्र- 
हार दिया है ॥१०॥ 
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११, १२, १३, १४, १५, १६ पदों में चनदा के जेठ और पति ने 
भी ऐसे ही प्इन किये । चन्दा ने सब को एक छी उत्तर दिया | 

किसी ने चन्दा की वात का विश्वास नहीं किया | सब ने उसके सतीत्व 
पर सन्‍्देहठ किया । सय को यह सन्देह हुआ कि किसी जार पुरुष ने इसे 
यह चन्द्रह्ार दिया है। सव उससे शपथ लेने को उ्यत हुए ॥१णा ४7 

घन्‍्दा शापय के लिए तैयार हुईं । उसके पिछवाड़े छोहार रहता था। 
उसने छोहार को बुलाकर कहा--हे लोहार-“हँ ! मेरे लिए एक धरम की 
फढ़ाई बना दो ॥१८॥ 

उसके पिछवाड़े बढ़ई रहता था। घन्दा ने उसे बुछाकर कहा--है 
भाई ! मेरे लिए चन्दन की लकड़ी चीर दो ॥१५९॥ 

उसके पिछवाड़े तेडी रहता था । उसे घुछाकर चन्दा ने फदा--दे 
भाई ! कड़जा तेल पेर कर दो ॥२०॥ #ँ 

चन्दा नेहर से एक सुआ साथ छाई थी। उसने उसे अपने भाई के 
पास सेजा कि जाकर सब हाल कह आओ ॥२१॥ 

चन्दा का हार पाकर उसके पिता और भाई भाये। चन्दा की 
ससुराल के लोग ऊँचे बेठे और उसके पिता और भाई नीचे बेठे ॥२२॥ 

ससुराल के लोग बढ़े-बढ़े पाग वाँधकर बेढे थे और चन्दा के पिता 
और माई केवल मँगोछा लूपेदे थे ॥रशा। है 

उन्हीं के बीच कढ़ाई चढ़ी थी। उसके पास सती चन्दा खड़ी 
थी 0२०॥ 

साई ने कहा--चन्दा बहन ! जो तुम सत की पक्की ठद्धरोगी तो 
इम तुम्दें धूमधाम से पालकी में वेठाकर घर छे चलेंगे ॥२५॥ 

यदि तुम कच्ची ठद्दरोंगी तो तुमको जीती ही गाढ़ लेंगे ॥२९६॥ 

चन्दा ने अम्ति से कहा--ओ मेरे स्वामो मेरे हृदय के वासी डॉ, 
तो है आग ! तुम वर्फा की तरइ ठठी हो जाओ ॥रणा 


# निरवाही के गीत ऋ ३६७ 


बीज जी चीनी डी 


घन्दा ने कढ़ाई में हाथ डाला। तेल गब्नाजक की तरह ठंढा था ॥२८॥ 

चन्‍्दा का स्वामी मुँह पर रूमाऊ रखकर रोने ऊयगा--हाय ! ऐसी 
सतवन्ती स्त्री मुझे छोड़कर चली जायगी ॥२५॥ 

'सत की परीक्षा में बहन को उत्तीर्ण पाकर उसका भाई फूला नहीं 
'सस्षाया । उसने बहन को घर ले चलने के लिये पालकी सजाई ॥३०॥ 
. अन्दा एक बन पार कर गई। दूसरा बन पार कर गई। तीसरे में उसे 
बन की तपस्विनियाँ मिलीं ॥३१॥ 

तपस्िनियों ने चन्‍्दा की बाँह पकड़कर समझाया--बेटी ! स्वामी 
का अपराध भूल जाना चाहिए ॥३२॥ 
यह गीत यहीं समाप्त दो गया । तपसिनियों की वात मानकर घन्दा 
अवश्य अपने स्वासी के पास लोद गई होगी | इस गीत का कथानक 
सर ४होया मिथ्या, इससे इमको बहस नहीं। हम तो केवल इस वात 
पर झुर्थ हैं कि यह गीत कितनी ही बहनों के सतीत्व का रक्षक है। 
ईइर करे, सती चन्दा का सा आत्मवर और अपने सत से अप्ि को 
इतितिर कर देने का तेज सब बहनों को भाप्त हो । 

हिन्दू-खी का ' सतीत्व ही सर्वेस्व है। उस सत्तील-रक्षा के लिए 
स्खतिकारों ने जो बंदिशें की हैं, कवियों ने जो उदाहरण तेयार किये हैं, 
सोरं तो हुई हैं । सतियों ने स्वयं भी उसकी रक्षा का प्रयत्न किया है। इस 
“अकार के गीत उनके प्रयत्न के प्रमाण हैं । 

इस गीत मे हिन्दू-समाज के जीवन की एक छठा और भी वर्तेमान 
है। हिन्दुओं में सम्मिलित कुटम्ब की प्रथा प्रचलित है। कुटम्ब का 
प्रत्येक व्यक्ति कुदुम्ब की मयौदा-रक्षा का जिम्मेदार है। उन्दृः यद्यपि 
विवाहिता होकर दूसरे कुद्धम्ब में गई है | पर उसके चरित्र की जिम्मेदारी 
उसके माता-पिता और भाई के ऊपर से कम नहीं हुई है । यदि घन्दा 
का चरित्र उज्ज्वल न निकलता, तो उसके स्वामी और रूसुर को उतना 
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अपमान न सहना पडता, जितना उसके पिता और भाई को । केवल 
सन्देद् पर ही यह परिणाम हुआ कि उसके पिता और भाई उसकी 
ससुराल्वालो से नीचे वैठाये गये । ससुरालवाछे बड़े-बड़े पग्गड़ वाँधकर 
बैठे थे, पर चन्‍्दा के पिता और भाई शर्म के मारे केवल जँगोछे ठपेद्‌ कर 
आये थे। न्याय के अनुसार यद्यपि चन्दां का पति ही उसके यद्य-अपछु/ 
का भागो है, पर यहाँ तो उसका भाई ही सब से अधिक जिम्मेदार मोना 
गया है । चरित्रह्दीना श्रमाणित होने पर वह चन्द्र को जमीन में जीती 
भार लेने की धमकी देता है। इससे यह स्पष्ट हे कि चन्दा चरित्रद्वीता 
साबित होती तो उसके पति की अपेक्षा उसके भाई और पिता को अधिक 
लक्षित होगा पडता । दिन्दू-समाज की रचना इसी अकार फी हुई है । 

अन्त में तपत्विनियों का उपदेश बड़ा हैं! मार्मिक है। स्ली को पृति 
के अपराध को क्षमा कर देना 'चाहिये। यही गृहस्थी का मूल श हे, 
जो इस गीत-द्वारा एक कान से दूसरे कान तक पहुँ चाया जाता है। 


[३] 

अपने ओखारे कुसुमा झारे लम्बी केसिया रे ना। 
रामा तुरूक नजरिया पड़ि गई रे ना॥ १॥ 
धाउ तुह नयफा रे धाउ तुहूँ पयफा रे ना । 
रासा जेसिंह क पफरि के आवउ रे ना॥२॥ 
जो तुहँ जैसिंह राजपाट चाहडउ रे ना। 
जैसिंह अपनी बहिनि हमफा ब्याहउ रे ना ॥ ३॥ 
यतना वचन सुनि घरवे का लोटेनि रे ना । 
जैखिंह गोड़े मुड़े तानेनि चद्रिया रे ना॥४॥ 
चेठी जगावहि कुछुमा वहिनिया रे ना। 
भइआ तोरा धरमवा नाहीं जइहे रे ना ॥५॥ 
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ऊठी सइया रे फरहु दतुइनिया रे ना। 
भदइया तोर पति राखें भगवनवाँ रे ना ॥ ६॥ 
जो तुहूँ मिर्जा रे हमहि लोभानेड रे ना। 
मिजी बाबा क गउवाँ भुइयाँ बफसी रे ना ॥ ७॥ 
हँसिहँसि मिरजा रे गंउवाँ सुइयाँ वकसे रे ना। 
रामा रोइ रोइ विलसे कुसमा फ वावा रे ना ॥ ८॥ 
जो तुहँ मिसजा रे हमहि लुभानेउ रे ना। 


इ्द८ 





मिजों फाफा जोगे हथिया बेखाहौी रे ना ॥९॥ : 


हँसि हँसखि मिर्जा रे हथिया बेसाह रे ना । 
रामा रोइ रोइ चढ़ें कुसमा क फाफा रे ना ॥१०॥ 
जौ तुहँ मिर्जा रे हमहि छुमानेड रे ना। 
मिर्जा भेया जोगे घोड़वा वेसाहौ रे ना ॥११॥ 
हँसि हेंसि मिए्जा रे घोड़वा बेखादै रे ना। 
रामा रोइ रोइ चढ़ें कुछमा कफ भैया रे ना ॥१२॥ 
जो तुहँ मिर्जा रे हम छुभानेड रे ना । 
मिर्जा तिरिया ज्ञोगे गहना गढ़ावड रे ना॥१शा 
ईसि दखि मिसजा रे गहना गढ़ावई रे न्ञा। 
शमा रोइ रोइ पहिरे कुसुमा क भौजी रे ना ॥१॥ 
जो तुहू मिय्जा रे हमहि लोभानेड रे ना। 
मिणजा चेरिया जोगे चुनरी रंगावउ रे ना ॥१५॥ 
हँसखि दँखि मिर्जा रे चुनरी रंगावे रे ना । 
रामा रोइ येइ पहिरे कुसुमा फ चेरिया रे ना ॥१६॥ 
पक फोस गई दुखर फोस गई रे ना। 

तिखरे में छागी पिअखिया रे ना ॥१ज। 
श्छ 
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घर ही में कुदयाँ खनोवे मोरी फामिनि रे ना । 
फामिनि पिअहु गेंड,बवा ठंडा पानी रे ना ॥१८॥ 
तोहरे सगरे एनिया नित उठि पीअब रे ना । 
मिरजा बाबा क सगरवा दुलेभ होइरहे रे ना ॥१९॥ 
यक घोंट पीइनि दुसर घोंट पीइनि रे ना । है 
रामा तिसरे में गई सरवोरवा रे ना ॥२०॥ 
अपने ओसारे में कुसुमा अपने लबे केश साफ़ कर रद्दी थी । उस पर 
एक तुके फी दृष्टि पढ़ गई ॥१॥ 
तुके ने अपने नौकरों और सिपाहियो से कहा--दौड़फर जाओ और 
जयसिंह को पकड़ छाओ ॥२॥ 
उसने जयसिंह से कहा--जयसिष् ! यदि तुम राजपाद चाहतेडो 
तो अपनी बहन को मेरे साथ व्याह दो ॥१॥ 
यह वचन सुनकर जयसिंह घर लौट जाये और शोक के मारे सियि 
पेर तक चादर ओढ़कर पड रहे ॥श॥। 
कुसुमा भाई के पास बैठकर जगाने छगी--हे भाई ! उठो । तुम्हारा 
धर्म नहीं जायगा ॥णा॥। 
है भाई ! उठो। दातुन कर छो। तुम्हारी छाज भगवान्‌ रफ्खेंगे ॥६॥ 
कुसुमा ने मिरजा ( तुर्क ) से फहा--है मिरजा जो तुम सुक्षपर 
मोहित हुये हो, तो मेरे वावा को गाँव और भूमि दो ॥णा 
मिरज़ा ने प्रसन्न मन से कुसुमा के बाबा को गाँव और भूमि दिया। 
कुसुमा के बाबा ने रो-रो कर उन्हें लिया ॥4॥ 
कुसुमा ने. मिरजा से कह्ा--दै मिरज़ा ! जो तुम मुझ पर मोहित 
हो, तो मेरे काका के लिये हाथी खरीद दो ॥५९॥ 
मिरज़ा ने प्रसन्न मन से छुसुमा के फाका के लिये हाथी सरीद 
दिया । कुसुमा का काका रोता उुआ हाथी पर चढ़ा ॥०॥ 
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कुसुमा ने मिरज़ा से कहा--हे मिरज़ा ! तुम मुझ पर लुभाने हो, 
तो मेरे भाई के लिये घोड़ा ज़रीद दो ॥११॥ 
मिरज़ा ने असन्न मन से उसके भाई के लिये घोडा' ख़रीद दिया। 
जिस पर उसका भाई रोता हुआ चढ़ा ॥१ २॥ 
५ + छुसुमा ने कहा--हे मिरजा ! जो तुम सुझपर सुग्ध हुये हो, तो सती 
के योग्य गहने गढ़ा दो ॥१ शा 
मिरजा ने प्रसन्न मन से गहना गद्ा दिया । जिसे रो-रो कर कुसुमा 
की भौजाई ने पहना ॥१ ४॥ है 
कुसुमा ने कहा--है मिरजा ! जो तुम सुझ पर मरेहित हो, तो दासी 
के लिये चूनरी रगा दो ४१७॥ 
| मिरज़ा ने चूनरी रेंगा दीं। जिसे रो-रो कर कुसुमा की दासी ने 
प्‌ है शक ७१ द॥ 
मिरजा के साथ एक कोस गई । दो कोस गई। तीसरे में 
उसे प्यास छूगी ॥१णा 
मिरज़ा ने कहा--है मेरी फामिनी ! घर ही में में कैँचा खोदवा 
हूँगा । तुम सुराही का ठंढा पानी पीना ॥$८॥ 
कुसुमा ने कहा--हे मिरजा ! तुम्हारे कु एँ का पानी तो रोज़-रोज 
पीऊेंगी। पर यह मेरे , घश्बा का खुदाया हुआ स्थगर दुलंभ हो 
>जायगा ॥4 ९॥ 
कुसुमा सागर में पानी पीने गई। उसने एक घूँट पिया। दो घूँट 
पिया । तीसरे घूं 5 के साथ वह सागर में कूद पढ़ी ॥२०॥ 
इस प्रकार कुसुमा ने प्राण देकर अपने घर्म की रक्षा की । इस गीत 
में उस समय की किसी घटना का वर्णन है, जब भारत में मुसलमानी 
शासन था और मुसलमान शासक किसी हिन्दू की सुन्दरी कन्या देखकर 
उसे जूवर॒दस्ती छीन लिया करते थे। उस समय के अत्याचार की एक 
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स्पष्ट झलक इस गीत में मौजूद है । घटना सत्य जान पड़ती है। क्योंकि 
युक्तपांत ओर बिहार दोनो प्रातो में इस घटना को लेकर गीत रचे गये 
हैं। और खेत निराते समय अब भी मजदूरिनें इस गीत के गा-गा कर 
भगवती छुसुसा के सतीत्व-रक्षा की , महिमा हिन्दू-कन्याओं फो सुनाया 
फरती हैं । 8० 9 ! हु 
यह गीत विहार में आटा पीसते समय इस प्रकार गाया जाता है-- 
आठहि ,फाठ केरि नेया रे ब्रैया; 
इंगुपे ढरक चारो पलछवा हरेजी। 
तेदि घाटे उतरेला मिरिज्ञा खहेववा; , 
जेहि घाटे भगवति नहाले ह्रेजी। 
पतनिया भरति पनिसरति विटियवा; 
केफर बहिनि फरे असननिया ह रेजी। 
गाँव केर ,गोौंआ होरिलसिंघ रजवा3 
उन्हफकर बहिनि करे असननिया हू रे जी। 
घाव तुहँ नोआ, धाव चपरसिया; 
होसरिकसिंघ के पकड़ि के आचहु रे जी। 
पनिया भरत पनिहारिनिं विटियवया; 
५ * होरिकर्सिध मकनिया फहाँ बाड़े ह रे जी। 
उत्तर मुँदे... उत्तराहुत उनफा $ 
: छुआरे चननवा का गछिया हरेजी। 
होरिकलसिंघ. मुसुफक चढ़ावह रेजी। 
(जब रे ) होरिलसिंघ गइले मिर्जा पसवा ; 
नइ-नइ करेला सलमिया हरेजी। 
छेहु न होरिकर्सिथ डाल भर सोनवा; 
भगवति ददिनिया मोदि वफसइ हरे जी। 
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आगि लगहु मिरिजा डाल-भर खोनवा ; 

मोरा कुले भगवति ना जामेले हरेओऔी। 
घर में से निकसि ऊँगना ठाढ़ि भश्ली 

अगना ठाढ़िय भौजी रोवेढी हरेजी। 
"आग रूगहु भगवति तोहरि खझुरतिया 5 

तोदरा फारन सामी वान्हरू हरेजी। 
लेहु ना भीजी घर  गिहिथनवा; 

होरिल छोड़ाचन हम जाइब हरेजी। 
जञबव भगवति गइलि मिरिज्ञा के पसवा; 

नइ-नईह फरेलि खसलमिया हरेजी। 
जो तुईँ मिरिजा दमरा से लोभिया; 
हा होसरिरेखिह के झुखुक छोड़ावइ हू रे जी। 
ज्ञों मिरिजा हमरा से लोभिया , 

हमरा जोगे चुनरि रेंगावहु हू रेजी। 
जो तुहँ मिरिज्ञा हमरा सें छोसिया , 

हमरा जोंगे गहना गढ़ाबहु हु रेजी। 
जो तुदुँ मिरिज्ञा हमरा से लोभिया , 

हमरा जोगे डेंड़िया फनावहु हु रेजी।! 
हँसि-हेँसि मिरिज्ञा गहना गढ़ोते 

रोइ-रोइ पेन्दे वेटी भगवति हु रेजी। 
दँलि-हेसि, मिरेज्ञा चुनरि,. रस्गौले , 

रोइ-रोइ' पेन्दे बेटी भगवति हू रेज़ी। 
हँलि-हँसि मिरिज्ञा डेंडिया फनीले , 

रोइ-रोइ फाने बेदी भगवति हू रे जी। 





पक फोख गइलि, दूसर फोख ग़इली , 
५. छागि गइर मधुरि पियसिया हू रेजी। 
गोड़ त्तोर छागीछा. अगिला फहरवा, 
/.. बून'- एक पनिया पियावहु हू रेजी।. 
मिरिज्ञा गड़अवे पनिया पियह हू रे जी। 
तोश गडुपु मिरिजा निति उठि पिअवबों 
बाबा के सगरवा दुसूकूम भइले हू रे जी। 
पुफ चिरुआ पियलि, दूसर चिरुआ पियलि , .* 
तिसरे गइलि तरवोरवा हू रेजी। 
रोवेका. मिंरिज्वा मुड़वा, ठठावाला 
मोरि चुधि छरे छाड़ी भगवतति हू रे जी 
र-योद . पमिरिज्त रे जलिया लगावेले | 
वि गइल घोंधघवा सेवरवा हु रे जी। 
हँसि-देंसि होरिक्सिंह जलिया लगावेले , 
व्शि गइलि भगवति बहिनिया हू रेजी। 
हँसेला दोरिलसिंदह मुँदे खाइ पनवा, 
तीन कुल राखे वहिनिया भगवति हू रे जी। 
यह गीत ' युक्तप्रांत के गीत से कुछ अधिक विस्तारपूतंक है । पर 
मूल घटना में अंतर नहीं है । हाँ, विहार के गीत की अंतिम पंक्तियाँ 
युक्तप्रान्त के गीत में नहीं हैं,जिनके विना रस की पूर्णता नहीं होती भी । 
भगवती ऐसी बहन पाकर होरिछसिह या जयसिहद को पान खाकर 
हपित होना ही चाहिये । 
यह गीत अंग्रेजों को इतना पसंद आया कि .878 ० 288 
के रचयिता, अंग्रेजी के श्रसिद्ध कवि सर एडविन आारना्क ने इसका अग्रेजी 
पय में अनुवाद फर दाढा | जिले नवबर ३१३ ८ में, हिन्दी-भाषा के परम 
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फ जाबाद ज़िके में यह गीत इस प्रकार गाया जाता है--- 


देहु न मैया मोरी फफही फरटोरिया हो ना;। 
मैया वावा के खगरवा मुँड़वा मीजी हो ना॥ 
मुंड़ुबद मींजि कुसमी खुखवे लगलीं हो ना । 
आई गइल मिर्जा रखफरिया हो ना ॥ 
केकर है कुसमी बारी दुलारी हो ना। 
फाके खगरवा मुड़वा मींजउ हो ना ॥ 
गंगा कफ हैं हम बारी इहुलारी हो ना। 
सिस्जा जीउधन सगरवा झुँड़वा मीजी हो ना ॥ 
“ इतना धन मिर्जा सुनवो न फहइले हो ना । 
मिरजा जिउधन कै छेकैला ढुवरिया हो ना ॥ 
लेड न जिउघन डालभर सोनवा हो ना । 
ज़िडघन अपनी विटियवा मोहि देंह हो ना ॥ 
का फरों- मिर्जा डाल्सर सोनवा हो ना। 
मिस्जा हमरी कुसमी भारि गइल हो ना॥ 
इतना बचन समिरज्ा सुनवो न फेलें-हो ना। 
मिरजा गंगा जिउधन नावें हथकड़िया हो ना ॥ 
लोहे के टटरवा मिरज्ञा छतियाँ दिअडलें हो ना। 
नकफियत लिदि्या ठुखावें हो ना ॥ 
देहु न भीोजी अपनी चदरिया होना। 
भउजी विरना सॉेंसति देखि आई हो ना॥ 
अगिया लगावों कुछुभी ठोरी सुन्दरइया हो ना | 
कुखमी तोरे कारन हरि भोरे वान्द्रल् हो जा ॥ 


रे७८ 
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दूस सखी अगवाँ दस सखी पछतवाँ हो ना । 
दिचवा में कुसमी बिटिया हो ना॥ 
मुँदवाँ पहुकवा दे के हेंसला मिर्जवा दो ना। 
अरे दूनो कुलवा बोरैले कुसुमिया दो ना ॥ 
जो मिर्जा चाहा तु हमके हो ना | 
मिर्जा ३ बाबा भैया दृथथिया बेसाहो हो ना॥ 
हँसि हँसि मिला दृथिया बेसाह हो ना। 
रोइ रोएइ चढ़े जीउधन वपवा हो ना ॥ 
जो तू मिर्जा हमहदी लोभमइला हो ना। 
मिणज्ञा हमरे ज्ोगे फपड़ा चसादही हो ना॥ 
हँखि हेँसि मिर्जा गहना कपड़ा बेसाह हो ना। 
रोइ रोइ पहिरेके कुसमिया हो ना॥ - 
ईँसि हेंखि मिण्जा डेंड़िया बेसाई हो ना। 
रोइ रोइ  चढ़ेले. कुसमिया हो ना ॥ 
एक बन गइलें दुसर वन गइलें हो ना। 
तीखे में बाबा के खगरवा हो ना ॥ 
पश्याँ तोरे लागैलों फहरा बढ़इता हो ना। 
कहरा बाबा के खगरवा पानी पीयब दो ना ॥ 
वावां सगरवाँ पनियाँ अवइल दढवबइल द्वो ना। 
हमरे सगरवा निरमरक पतियों हो ना ॥ 
तोहर खगरा मित जठि पीयब दो ना। 
थावा सगरवा दुरकम दोईदोना॥ 
पक घूँट पियली दूसर घूँट पियली दो ना। 
तीखरे में आदी  टठरबोखों हो ना॥ 
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रोह रोइ मिर्जा जलिया नवावें हो ना। 
बाझल आयें घोंधिया सेवरिया हो ना ॥ 
मुँहवाँ पहुका दे के रोबैला मिरज्ञवा हो ना। 
अरे दूनों कुछवा वोरैछे कुसुमिया हो ना॥ 
हँसि हँसि जिवधन जलिया नवावें हो ना। 
'बाझलक आवबे कुछुमी विटियवा हो ना ॥ 
मुह॒वाँ पठुकवा देफे हँसले जिउधन हो ना । 
दूनों कुछलचा राखैले  कुसमी हो ना ॥ 


३७ 


इस गीत में कन्या का नम्म कुसुमा और उसके पिता का नाम 


जिउधन बताया गया है । 
(_ यही गीत बलिया ज़िले में इस प्रकार गाया जाता है-- 
बह ने मैया रे फेंगही कटोरिया हो ना । 
वाबा के सगरवा मुड़वा मींजब हो ना। 
अपने सगरवा कुसुमा मुड़वा जो मीजे 
घोड़वा कुदावे मिर्जा रजवा होना । 
घोड़वा कुदावत परिंगे नजरिया द्वोना ॥ 
केकरी तिरियवा मुड़वा मींजे दो ना। 
घोड़वा थमाव मिरजा यो घोड़सरिया, 
धादया का पफरि मेंगावे हो ना। 
अपनी कुसुमा मोदि बिआहो दो ना ॥ 
फेसे में दिआहों अपनी कुखुमिया , 
तू तो तुरूू हम ब्राहान हो ना ॥ 
पतना बंचन सुनि मिर्जा रजवा, 


ह 


बाबा के डारे हथफड़िया हो ना ॥ 


३७८ 
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अगिया लगावों बेटी तोरी झुन्द्रइया , - 

वाबा के ,चढ़ी हथफड़िया होना॥ 
देहु न मैया - २ अपनी चद्रिया, , 

'. बाबा के खेंसतिया देखि आचों हो ना॥., 

जो ठुही मिय्जा हो हमददी लछोसानेड , 

थाबा जोगे हथिया ,बेखाहउ हो ना ॥ 
जो तुही मिर्जा हो हमदी लोभानेड, , 

भेया जोगे घोड़वा वेसाहउ हो ना ॥ 

मेय्या जोगे गहना गढ़ाबो हो ना। 

भौजी जोगे चूनर रंगाबी हो ना॥, 
हँसि हेंसि मिर्जा रें डोलिया फनावे । 

रोइ रोइ चढ़े कुसमा रनिया हो ना ४ 
एक बन गइली दूसर बन गइली , 

तिसरे में वाबा के खगरवा हो ना॥ 
ततनियक डोलिया थमाओं मिरणजवा , 

बाबा ' के खगरवा मुदवाँ धोइत हो ना ॥ 
वाबा के खगरवा सुन्दर ढवइल पनियाँ, 

हमरे सगरवा पनियाँ पीयो दो ना ॥ 
तोहरा सगरवा मिर्जा नित उठि होइ दे , 

वाया के खगरवा दुलम होहहे दो ना॥ 
पक घूँद पियली ढुसर घूँट पियली 

तिसर में गई है तराई होना॥ 
रोइ रोइ जलवा डरावे राजा मिरजा, 

फेंसि आवे घोंधिया सखेंवरिया हो ना ॥ 
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हँँसि हँसि जलवा डराबै भैया गंगारामेः,' | 
है आधे .थी बहिनीं' कुसुमा होना॥ 
मुँहवा पहुका देफे रवै राजा मिरजा, जे 
४ मोरे मुंह फरिखा लगाइड होना॥। 
* ल्विर पै पगड़िया वाँधि हँसे भैया बाबा] , ! 
दूनी कुछ राखेउ वहिनी कुखुमा हो ना॥ 
इसमें कन्या का नाम तो कुसुमा है, पर भाई का नाम गद्गेराम हो 
गया है.। हि 
इस गीत का एक रूपान्तर यह भी है--- 
देहु न मैया मोफा फफदी फटोरिया, 
बाबा के सगरवा मुड़वा मींजब हो राम । 
भुंडवे भींजि कुसमी लूट छिदफाव, 
, भोजमन वगलिया में ठाढ़ हो राम । 
हँलि हेसि भोजमन डेंडिया फनावे, 
रोइ रोइ कुसुमी सवरिया हो राम । 
भैया औ वाया ठाढ़ मन झंखें, 
( जरे कुसुमी तोरि सुन्द्रिया हो राम । 
मुड़वा ती हमरा नवायेड हो राम | 
एक फोस गैली दुसर फोख गैली, 
तिसरे भे॑ वावाजी के वगिया हो राम । 
तमि पु डेंडिया थमाओं तुम भोजमन, 
देखिआई वाचा अमरेया हो राम। 
बावा अमरेया तू नित देखेठ कुसुमी, 
चलते में दगिया लगैबे हो राम | 
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पक कोस गैली दुसर फोल गैली, 
हर तिखरे में वावा के सगरवा हो राम । 
तनि एक डडिया थमाओ हो भोजमन, 
नहाद लेई वावा के सगरवा दो राम ।' 
एक घुड़की मरली दूसर बुड़की मरली, * 
तिखरे गई मेंझधरवा दो राम | 
रोइ रोइ भोजमन जाल छोड़ावें, 
वाझी आये चटकी चुनरिया ही राम । 
दूसर जलवा छोड़ाव भोजमन, 
वाझी आये ऊँग के ऑगियवा द्वो राम | 
तीसर जलवा छोड़ावें भोजमन, ८ 
धाझी आये धोंधिया सेवरिया 'हो राम 7 
देँसि हँलि मोरा भैया जलवा छोड़ाये, 
वाझ्वी आये मरली कुछुमिया हो राम | 
मुहँचा पका दै रोचे भोजमन, 
भरत छल किद्देड बारी कुछुमी हों राम । 
हँसि हँसिं वावा लोथिया डठावै, 2" 
है . भरत पति राखेड घेरिया कुसुमी दो राम“ 
सुददवाँ रुमलिया देह के हँसे मैया, 
' , भर पति राखेउ वदिनी कुछमी दो राम । 
इस में कन्या का नाम तो छुसुमी है, पर उसे ज़बरदृस्ती छीन शे 
वाछे का नाम भोजमन दे। क्‍ 
बिहार में यह गीत पुक प्रकार से और गाया जाता है। उस 
प्रारंभ की पक्तियों से गीत में वर्णित घटना के समय का भी पता बता 


ई 


# निरवाही के गीत # ३८१ 


अपनीयरीय मनन जनी जननी पनी चलन 


« जैसे-- 
पूरव पछिमवाँ से अइले रे फिरेंगिया 
दानापुर में बारिक उठावल रे फी । 
वरिक उठचलरूफ खिरकी फरवकक 
चारोओर पलूटन बसवलफ रे की ॥ 
उद्दी कोरे मिरज़ा रे झिंझरी खेलत हैं 
जाही फोरे भगवाति नहाइल रे फी ॥ 
नजर परत मिरजा यबोलले सद्देवचा से 
ह होरिछसिंह कफ पकरि मेंगावहु रे की ॥ 
इत्यादि । आगे की कया वेसी ही है, जैसी भगवतो के गीत में 
वर्णित है। जान पड़ता है, जब पहले-पहल अंग्रेज लोग दानापुर में आये 
और'-डन्होने वहाँ अपनी छावनी डाली, उस समय ऐसी फोद घटना 
अवर्य/हुईं है, जिसका ज़िकर प्रांत भर में गीतों-द्वारा व्याप्त हो गया है 
ओर जिससे भगवती था कुसुमा बहन अमर हो गई है। 
४ ] 
ऊँची अटारी उरेही चित्रसारी हो ना। 
'रामा किन घना पुत्री डरेहा होना॥१॥ 
लहुरी पतोहिया पूता तोरी भेदों हो ना। 
रामा उन्र धन पुतरी छउरेध्या हो ना ॥२॥ 
इतना वचन जब सुने राजा जेठवा हो ना । 
रामा गोड़े सूड़े तानेनि दुपटवा हो ना॥३॥ 
उठौ न पूता मोरे हाथ मुँह घोचद हो ना । 
रामा खाय छेहु दुधवा ओ भठवा हो ना ॥ ४॥ 
कैसे कै मैया मोरी हाथ छुँह घोई हो ना। 
मैया लहुरी पतोंहिया मन वली हो ना॥५॥ 


इ८२ # फविता-कौमुदी--भाम-गीत # 


>रतीडीजीि तन 2७०९८: पक 





लहुरी पतोहिया पूता भयहों हो ना। 
रामा वह तो तिलेगवा की जोइया हो ना ॥ ६॥ 
ले आवो छोटका ढाल त्तरवरिया हो ना। 

छोटे भैया फ रूबरिया हम जाबे हो ना॥७॥ 
लइ लेहु जेंठा ढाल तरवबरिया द्योना। | 
जेठा हम तो वाटी राम रखोइयाँ हो ना ॥ ८॥ 
एक बन गइले दुसर वन गइले हो ना। 
रामा तिसरे में भेया फे फर््जिया हो ना ॥ ९॥ 
सोओ न भैया मोरे खुख की निद्रिया हो ना । 

भैया तुम्दय पहरचा हम देंवे हो ना॥१०॥ 
डोछे लागीं झुडुली वयरियाहोना। 
रामा आइ गई खुख की निदरिया हो ना ॥११॥/ 
' रामा हने छागे भैया फ फरेजवा हो ना। 

जेठा सग भैया मारि घर छोटे द्वो ना॥१२॥ 
अँंगने हो कि मितरे माँ छोटफा दो ना। 

रामा खोलि देहु चेंदन केवरिया हो ना ॥१३॥ 
कहवाँ मारेड जेठा, फहवाँ ढकेलेड दो ना । 

ज्ेठा फहवाँ के चील्हि मड़रानी दो ना॥१४॥ 
ऊँचे मारे खलवों ढकेलेडें दो ना ! 

रामा सरगे चिल्दरिया मेंड़रानी दो ना ॥१५॥ 
तुम्दे छोंडि जेठा न और फ दवोवे दो ना 

जेठा दरिजी फे लोथिया मेंगाओ दो ना ॥रद्ा। 
तुम्द छांडि जेठा न और क दोबे दो ना । 

ज्ेठा चन्दन चइलिया चिराबउ दो ना ॥२७॥ 


# तिरवाही के गीत * इ८३ 


तुम्हें छांडि लेठा न और फ होबे हो ना । 
ज्ञेंठा नगर से घियना मेंगावउ हो ना ॥१८॥ 
तुम्हे छांडि जेठा न और क होये हो ना । 
ज्ेठा रंचि रवि सरा सोेपावड हो ना ॥१०॥ 
रामा जो हम होई सतखचंती हो ना। 
मोरे अँंचरा भभ्रकि उठे अगिया हो ना ॥रणा 
बरे छागी छफड़ी भसम मई छोटफा हो ना ! 
रामा जेंठवा मिजें दुनो हथवा हो ना ॥२१॥ 
जो हम जनत्यों छोटका इतना छल 
फरबिड हो ना ! 
» रामा फाहे भरतेडें सग भैयाहोना। 
45. रामा का तोस्तेडें दाहिल यहियाँ हो ना ॥२२॥ 
ऊची अदा पर चित्रशालूर सुन्दर चित्रों से सुशोभित है। पुत्र ने 
माता से पूछा--हे माँ ! यह सुन्दर चित्र किसने बनाया १ ॥१॥ 
माँ ने कहा--है बेटा ! मेरी छोदी पतोह, जो तुम्हारी भ्ातृवधू 
-छगती है, उसने यह चित्र बनाया है ॥२॥ 
जेठ ने जब यह सुना, तब वह सिर से पेर तक दुपष्टा तानकर सो 
रद्ागा शा 
2 माँ ले कहा--हे बेदा ! उठो न; हाय-सुँह घोकर दूध-समात 
खा लो॥श॥। 
पुत्र ते कहा--हे माँ ! में केसे हाथ-सुँह घोऊँ ? तुम्हारी छोटी पतोहू 
मेरे भन में बस गई है ॥७॥ 
माँ ने कद्दा--बेटा ! वह तो तुम्हारी आतृवधू है। उसे तो छूना भी 
पाप है। और वह तो सिपाही की स्री है।उरूका पत्ति तो फौज में 
नोकर है ॥६॥ 
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जेढ ने कहा--है छोडी यहू | ठार तलवार छात्रो। में छोटे भाई 
की खबर लेने जाऊँगा ॥७॥ 

छोदी वहू ने कहा--द्टे जेठनी ! ढाल तलवार स्य॑ ले लीजिये। 
में तो रसोईं घना रही हैँ ॥4॥ 

ढाल-तलवार लेकर बडा भाई एक बन में गया । दूसरे बन में गये) 
तीसरे में उसके भाई की लेना का पढ़ाव था ॥दा। 

उसने छोटे भाई से कहा--है भाई ! छाओ, तुम्हारा पहरा में दे 
लूँगा ।'तुम आज सुख की नींद सो लो ॥१०॥ 

ठंढी हवा चलने ऊगी | छोटे भाई फो सुख की नींद आ गई ॥११॥ 

यढ़े भाई ने छोटे भाई के कलेजे में ,तल्वार घुसेढ़ दी । छोटे भाई 
को मारकर वह घर जाया ॥१ र।। 

उसने द्वार पर से पुकारा--छोटी बहू ! आँगन में हो ! कि ही 
में १ चंदन के कियाड़े जरा खोल तो दो ॥१३॥ 

छोटी बहू सब भेद समझ गई। उसने पूछा-हे जेठ जी ! तुमने 
उन्हें कहाँ मारा ? कहाँ ठकेला ? और फदाँ की चील्ह उनके ऊपर 
मंडला रही है ? ॥१४॥ 

जेठ ने कहा--है छोटी बहू ! मैंने उसे ऊँचे मारा ओर नीचे के 
दिया तथा उसके ऊपर आकाश में चील मैंडला रही है ॥३५॥ 

छोटी वहू ने कह्ा--हे जेठजी ! में तुम्हें छोड़ दूसरे की नहीं 
होडँगी । तुम मेरे आाणनाथ की लाश तो मेगा दो ॥१ ६॥ 

हे जेठजी ! में तुम्हें छोड़कर दूसरे की नहीं द्ोऊँगी। चंदन की 
डकद़ी तो चिरा दो। शहर से घी तो मैँगा दो।॥ अच्छी तरह से चिता 
तो रच दो ॥१७,१८,१९॥ 

जेढ ने सब कुछ कर दिया । छोटी बहू पति की चिता के पास खड़ी 
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होकर बोली--हे मेरे पति देवता! यदि में सतवन्ती होऊँ, तो मेरे आँचल 
से आग भभक उठे ॥२०॥ 

लकड़ी जल उठी । छोटी बहू भस्म हो गई। जेठ दोनों हाथ मलने 
लगा ॥२१॥ 
-£ ) उसने कहां--छोटी बहू ! जो में जानता कि तुम इतना छल करोगी 
तो में अपना सगा साई क्यों मारता ? अपनी दाहिनी भ्रुजा क्‍यों 
त्तोड़ता ? ॥२२॥ 

इस गीत से कितनी ही बातों फा पता चलता है । एक तो यह कि 
पूवेकाल में प्रत्येक घर में चिनत्रशला होती थी । दूसरे यह कि खिरयाँ 
ऐसे सुन्दर चित्न खींचती थीं कि उन्हें देखकर पुरुष मोहित हो जाते थे | 
तीसरे सती धर्म की महिमा । छोटी बहू ने प्राण देकर अपना धर्म वचाया 
औ"५ उसका जेठ अधम-पथ पर चलकर अंत में परचात्ताप करके हाथ मलता 
ही रह गया । 


[५ |] 
बरहै बरिंसवा फ लूचिया सुनरिया रे ना। 
लचिया खिरकी बेठि लेह बयरिया रे ना ॥ १॥ 
घोड़वा चढ़ आबें एक राजपुतवा रे ना। 
* रामा पड़ि गइलें छाची पे नजरिया रे ना ॥२॥ 
घोड़वा ठ बाँघे राजा फदमे की डरिया रे ना । 

" राज़ा चलि गइलें कुटनी मह॒लिया रे ना॥३॥ 
देव्यों मैं कुटनी रे पाँच” मोहरिया रे ना । 
कुटनी लचिया भोरइ रूई आवड रे ना ॥ ४७ 
फैले कफ रचिया क भोरवों राजपुतवा रे ना । 
राजा लचिया सोधे सामी कोरवा रे ना ॥५॥ 
रण 
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हथवा फ लेड कुटनी चिपरी गोईठिया रे ना । 
कुटनी अगिया ओढ़र रचिया भोरवड रे ना ॥ ६॥ 
भीतर वाह की बाहर लूचिया रे ना। 
छरूचिया सब सखी जाथीं नहोने रे ना ॥७॥ 
इतनी वचन खुनि रूचिया लवेँगिया रे ना। 
सासू जाति थाटी खगरे नहोने रे ना ॥ ८ ॥ 
खगरे क पनिया बहुआरि छागे पतरेंगवा रे ना । 
वंहुअरि घर हीं करो असननवा रे ना॥९%॥ 
शुडडई खेलत मोरी ' लहुरी' ननदिया 'रे ना। 
“त्नदी जात बाटी खगरे नहोने रे ना ॥१०। 
भौजी बाबा मोरा सगरा ' खोदेहेँ रे ना । 
भौजी भैया भोरा घटवा वथेंहे रे ना ॥११॥ 
तब मोरो भौजी ठुँ सगरे नहायउ रे ना। 
भीजी घर हीं ' करे असननवा रे ना ॥११॥ 
केहक फहनचा लाची भनही न आवे रे ना । 
लाची खोलि हलिहीं रतुली पेटरिया रे ना ॥१श॥ 
ओडढ़ि पहिरि ऊचिया आई ओसरवा रे ना । 
खाल जाति वाटिड खगरे नदनवा'रे ना ॥१४॥ 
जहाँ जहाँ रूचिया करे वैठफवा रे ना। 
तठहाँ तहाँ राजा घोड़ ठमकावें रे ना ॥१५॥ 
एकडउ बुडुकिया छचिया मरइड न पाये रे ना । 
राजा इतने में चुनारे उठावेंरेना॥१कष। 
देक न राजा कारें हमरी चुनरिया रे ना। 
राजा मोर मॉसखु खाई मछरिया रे ना ॥१७॥ 
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जो हम देंई कचिया तोहरी चुनरिया रे ना 
लविया हमरे गोहनवाँ चली चालड रे ना ॥१८॥ 
जो हम चली राजा तोहरे गोहनवों रे ना । 
राजा तो ले सुन्दर मोर विअहवा रे ना॥शणा। ' 
जे के मरर भमरण करे जुतवा रेना। 
जे के पेंडिया वरन परदनिया रे ना॥रणा। 
यतना खुनत राजा मुँह विच्युफायनि रे ना । 
छचिया तुह्दें ले सुन्दरि मरि विअहिया रे ना ॥२१॥ 
जे के भहर भहर फरद वरवारेना। 
जे के मुतरी वरन  फरिदहइयाँ रे ना ॥२२॥ 
सुन्द्री छाची की अवस्था बारह वर्ष की थी । वह एक दिन ,खिद़की 
पर“ कर कर हवा ले रही थी ॥१॥ 
धोड़े पर चढ़ा हुआ एक राजकुमार उधर से आए निकला | छाती पर 
उसकी नजर पढ़ गई ॥२॥ | 
कदस्व की ढार से घोड़ा बाँधकर वह' कुटनी के घर पहुँचा ॥३॥ 
उसने कुटनी से कहा--है कुदनी ! में तुमको पाँच मोरहरं दूँगा। 
को बहकाकर छाभो ॥४॥ 
( कुटनी ने कहा-हे राजा ! छाची को कैसे बहकाऊँ ? वह तो अपने 
स्वामी की गोद में सोती है | अर्थात्‌ अपने पति की बहुत प्यारी है ॥५॥ 
राजा ने कहा--हाथ में उपछे लो और ,आग छेने के बहाने उसके 
घर में जाकर उसे बहका छाओ ॥द॥ 
कुटनी ने छांची के घर जाकर पुकारा--छाची ! भीतर हो या 
बाहर ९ सब सखियाँ नहाने जा रही दें ॥७॥ 


इतना सुनते ही छाची ने सास से कदह्ा--मैं तालाब से नहाने जा 
रही हूँ ॥८॥ 
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सास ने कहां--है पतले अद्गनवाली मेरी पतोहू ! तालाब फा पानी 
छगता है । घर पर ही स्नान फर लो ॥५९॥ 

फिर छाती ने गुड़िया सेलती हुईं अपनी छोटी ननद से कहां-हे 
ननद ! में तालाव में नहाने जा रही हूँ ॥१०॥ न 

ननद ने कहां--है भोजी ! मेरे बाबा नया तालाब खोदवायेंगे 
सैया घाट पक्का फरायेंगे ॥३ १॥ 

तब है भौजी ! तुम उसमें नहाना। आज तो घर में ही 
नहा लो ॥१२॥ 

फिसी का कहना छाती के मन में नहीं बैठा | उसने अपनी छांठ 
रंग की पेटरी खोल ही ॥१४॥ 

छाची पहन-ओदकर ओसारे में आई और सास से बोली--साए- 
जी ! में तालाव में नहाने जा रही हूँ ॥१४॥ 

रास्ते में जहाँ-जहाँ छाती सुस्ताने के लिए बैठती थी, राजकुमार भी 
वहीं-वहीं घोड़ा ठहरा छेता था ॥१५॥ 

छाती तालाब में एक भी डुबकी न छगा पाई थी कि राजकुमार ने 
उसकी घूनरी उठा ली ॥१ दे॥ 

छाची ने फह--है राजकुमार ! मेरी चुनरी दे दो | पानी के 
मछलियाँ मेरा मांस नोच रही हैं ॥१०॥ 
' » शाजा ने कहा--हे लाची ! हम तभी तुम्हारी चूनरी दे सकते हैं, जब 
तुम हमारे साथ चली चले ॥१4॥। 

छाती ने फहा--है राजकुमार ! हम तुम्हारे साथ क्यों चर्ले ? तुमसे 
अधिक सुन्दर तो मेरा विवाहित पति ही है ॥१५९॥ 

चलते वक्त जिसका जूता मरर-मरर करता है, और एँड़ी फी तरह 
लाल किनारेदर जिसफी घोती है ॥२०॥ 

छाची की यह वात सुनकर राजकुमार ने सुँह बिचका लिया और 
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खिसियाकर फहा--छाची ! तुमसे कहीं सुन्द्री मेरी विवाहिता ख्री है ॥२१॥ 
जिसके वाल लहफते हैं और जिसकी कमर जेँयूहो की तरह 
गोल है ॥२२॥ 

' यह खेत निराते समय का एक गीत है । इसके अन्त में विनोद की 
सुग्ज्ा, खूब है। राजकुमार के अस्ताव पर छाची ने राजकुमार को जो जवाब 
दिया, वह गाँव की हरएक पति की प्यारी स्त्री के लिए मनोरञ्षक है। 
रांची ने राजकुमार की बातें सुनकर न उसे गालियाँ दी, न शोर 
मचाया । बल्कि अपने पति की सुन्दरता पर उसने अपनी पूर्ण आसक्ति 
पक्कट की । कुटनी ने जो कहा था कि वह अपने पति की गोद में सोती 
है, इसलिए वहक नहीं सकती, सो सच निकला। वह अपने पति की घोती 
और जूते पर आसक्त थी, जो देहाती शोक्नीनों की ख़ास चीज़ें दें । 

“»शाजकुमार जो इतनी दूर तक प्रीछे-पीछे आकर निराश डुआ था, 
अपने”रूप की निन्‍दा सुनकर खिसिया गया । उसने अपने मन फो अपनी 
सुन्दर स्री की ओर भोदा, जो छाची से अधिक सुन्दरी थी | इस प्रकार 
दोनों का धर्म बचा । पर रहा मजाक ही । 


[ ६ ] 

अपनी खिड़फिया छचिया झारे लागीं हरा 

ना। 
लचिया पड़े गैलें जयर्सिंह नजरिया हो ना ॥१॥ 
अपनी खिड़किया छविया फरे दतुइनिया हो ना । 
लचिया पड़ि गैले जयसिंह छिटिफवा हो ना ॥२॥ 
ओते चलु ओते चलु ज़यसिंह णजवा हो ना। 
जयसिंह पड़ि जैहे दतुबन छिटिकवा हो ना ॥ ३॥ 
अचतू न भोरी छाची हमरी सेजरिया हो ना । 
छाची रानी होइ के सब सुख विलसौ हो ना॥ 8॥ 
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अइसनि बोल जनि वोलहु रजवा जयसिंह हो ना । 
राजा हम तो घरम के विटिया हो ना॥५॥ 
उद्दयाँ से गइले जयलिंह कुटनी महलिया हो ना | 
घुढ़िया छाची के भोरद मोही आनहु हो ना॥६॥ 
लचिया त सुतले रजवा स्वामी जी के फोरवाँ हो ना।._ » 
रजवा छव रे महिना के अलवंतिआ हो ना ॥७॥ 
9०» हज से पु 

लेंहु न कुटनी रे डाल भरि खसोनवा हो ना। 
कुटनी छाची के भोराइ मोहीं आनहु हो ना ॥ 4॥ 
हथवा के छेले बढ़िया गाईंठा चिपरिया दो ना | 
घुढ़िया अगिया बहाने छाची किंहों अइढी हो ना ॥ ९॥ 
बाहर वाड्ू, कि भीतर छचिया अलवंतिया दो ना । 
लचबिया सब सखी जाले गंगा नहनवा हो ना ॥१ श॒ 
वरहा वबरिस पर लगढी , तिरिथवा हो ना | 
लाची तुहँ चलवू गंगा असननवाँ हो ना ॥११॥ 
मचिया बेठलि तुहँँ सास वढ़ेतिन हो ना। 
सास हम जैयों गंगा असननवाँ हो ना ॥१२॥ 
इतनी वोंढली जनि बोलहु बहुआ दो ना । हे 
वबहुआ छव रे महीना के अलवंतिया दो ना ॥१३॥“ 
एक फोसे गइली लाची ढुद फोसे गइली हो ना | 
रामा पड़ि गइले जयसिंदह नजरिया दो ना॥र०॥। 
उहयाँ से जयसिंद भेजें हरकरवा हा ना। 
रामा ताही पीछे घोड़ उड़बले दो ना॥१५॥ 
घोड़ा से उतारि जयसिंह छाची किहाँ अइलें हो ना । 
जयसिंद लपघी घइले दादहिन वहियाँ हो ना दा 


न 
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छोड, छोड, जयसिंद हमरो ऑँचरवा हो ना। 
जयलिंह तोहरा से झुन्दर मोर रजवा हो ना ॥१७। 
अइसनि बोली जनि बोलो रानी रूचिया हो ना। 
लाची चली चल हमरी सेजरिया हो ना ॥१८॥ 
अतना बचन लाची झुनहि न पवली हो ना । 
, छायी काढ़ि कटरिया ज्ञिठआ लिहली हो ना ॥१९॥ 
उहवाँ से चलली छाची घर के पहुँचली हो ना । 
राम सास गरिआबे बायामुअनी हो ना॥शणा 
जनि सास बाबा खाहु जनि सासु भदया खाहु हो ना । 
- साखु _ बटिआ रोकेछा बट्परवा हो ना ॥२१॥ 
! अपनी खिड़की पर बैठकर छाची एक दिन अपने लंबे-लवे बार 
क तने छगी । यकायक उस पर जयसिंह की दृष्टि पड गई ॥१॥ 
छाती एक दिन अपनी खिड़की पर वेठकर दातुन कर रही थी कि 
जयसिंह' पर दातुन के छींटे पड़ गये ॥२॥ 
छाती ने कहा--हे राज जयसिंह ! ज़रा हट जाओ । हट जाओे। 
दसुन के छींटे पड जायेंगे ॥३॥ 
ह जयसिंह ने फहा--है छाची ! मेरी सेज पर आओ न ? रानो होकर 
व सुख भोगो ॥४॥ 
. छाती ने फह्ा--हे राजा जयसिंह ! ऐसी वात न बोलो। में तो 
तुम्हारी घ॒म-पुत्री हूँ "णा। 
जयसिंह वहाँ से चछकर कुठनी के घर गये और उससे बोले--हे 
जुड़ढी ! छाची को बहकाकर के आओ ॥६॥) 
कुटनी ने कहा--हे राजा ! लाची तो अपने खामी की योद में सोती 
है और छः मह्दीने की गर्भवती है ॥७॥ 
जयसिंह ने कहा--है छुड्ढी ! डलिया भरकर सोना लो और छाची 
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को किसी तरह बहकाकर ले आओ ॥<॥ 

छुटनी हाथ में गोबर की उपली ठेकर आग छेने के बह्दाने ठांची 
के घर आई ॥९॥ 

उसने कहा--हे छाची ! बाहर हो ? कि भीतर ? सब सखियाँ गगा 
नहाने जा रही दें ॥१०॥ भर 

चार वर्ष पर यह पे छगा है। दे ठाची ! तुम भी गया नहाते 
चलो ॥११॥ + 

छाची राजी हो गई । सास मचिये पर बैठी थी । रांची ने कह्टा-- 
है सास ! में गंगा नहाने जाऊँगी ॥१२॥ 

सास ने फह्टा--हे छाची ! यह तुम क्या कहती हो ? भरे ! तुमको 
तो छ. महीने का गे है ॥१३॥ 

छाती एक कोस गई, दो कोस गई । इतने में उस पर जयसिंह## 
इृष्टि पड़ गई ॥१४॥ 

जयसिंद ने उसे रोकने के लिये हरकारा भेजा और उसके पीछे 
अपना घोड़ा उड़ाया ॥१५॥ 

घोड़े से उतरकर जयसिंह राची के पास आया और लपककर उसने 
छाची की याद पकड़ ली ॥१ 4॥ 

छाची ने कहा--हे जयसिंह ! मेरा आँचल छोड़ दो। मेरा पर्कि, 
तुमसे कष्ीं अधिक सुन्दर है ॥१ णा 

जयसिंह ने कहा--हे छाची रानी ! ऐसी बोली मत बोलो । हे 
छाती ! मेरी सेज पर वछी चले ॥१<॥ 

छाची ने यह सुनते ही कठार निकालकर जयसिह को मार 
डाछा ॥१९॥ 

छाची वहाँ से चलकर घर आई । सास ने कहां--तेरा बाबा मर 
जाय । तू कहाँ थी ? ॥२०॥ 
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छाती ने कहा--हे सास ! न तुम मेरे बावा को खाओ, न सेया 
को। राह में डाकू ने रोक लिया था ॥२९॥ 
किसी ज़माने में छाची जैसी साधारण स्त्रियों में भी इतना साहस 
होता था कि वे कदार बाँधती थीं और अपने सतीतल की रक्षा के लिये 

/ अप भत्याचारी का संहार कर सकती थीं | 
' [ ७ | 
'पनिया क गइडें वहि पनिघटवा होना। 
रामा मेघवा धरेसि मोरि वहियाँ हो ना ॥१॥ 
छोड़ा छोड़ा मेघे ननदोइया होना। 
मेघा लहुरी ननदिया तोहें देवद हो ना॥२॥ 
कूदत कूदत मेथे गये सखुरिया होना। 
सरहज विदा कइ दे अपनी ननदिया हो ना ॥श॥। 
फैले बिदा करों मेघे ननदोध्या हो ना। 
मेघे नाहीं तोहरे छुगवा झुलडवा हो ना ॥४॥ 
कूद्त कूद्त मेघे गयनि बजरिया हो ना। 
मेथे अच्छा अच्छा फपड़ा बेसादेनि हो ना॥ए॥ 
कूद्त कूद्त भेघे गये सखुरारिया हो ना। 
सरहज विदा कइ दे अपनी ननदिया हो ना ॥६॥ 
फैसले विदा फरों भेघे ननदोइया हो ना। 
मेघे तोहरें न घर न दुआरिया हो ना॥ण। 
कूद्त कुदत मेघे गयेन वढ़इया भैया हो ना | 
चढ़ई अच्छी अच्छी ऊफड़ी कदावहु हो ना ॥८॥ 
चढ़ई छाइ देंड हमका महल्षिया हो ना। 
बढ़ई हम लडखये आपनि खुन्दरिया हो ना ॥०॥। 


२ 
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कूद्त कूदत मेथे गये सखुरारिया हो ना। 
सरहज बिदा कइ दे आपनि ननदिया हो ना ॥१० 
फैसे क बिदा फरो भेथे ननदोइया दो ना। 
मेघे नाहीं तोरे पंच परमेसर हो ना॥११ 
फूद्त कूद्त मेघे गये गेंडबों के गोयेंड्वॉ हो ना। 
पंचो कद न देता हमरी वरातिया हो नां॥११॥ 
कूदृत कूदत मेघे गये सखुररिया होतना। 
मेघे उत्तरि परेनि. जनवसिया हो ना॥१३॥ 
आरी आरी बैठेनि पंच पएसमेसर होना। 
अरे रामा विचवाँ में मेघे ननदोइया हो ना॥ रथ 
रामा उपरा से चिल्हिया जे झपरे हो ना। 
रामा मेघर कफ लेकर भागेसि, हो ना ॥१ही, 
मैं पानी के लिये उस पनघट पर गई थी । वहाँ मेढक ने मेरी पॉह 
पकड।ली ॥१॥ 
मैंने कहा--है मेदक ननदोई ! छोडो, छोड़ो । में तुमको अपनी 
छोटी ,ननद्‌ दूँगी ॥२॥ ।$ 
मेढक कूद्ता-छृद्ता ससुराल गया और वोला--हे सरहज ( सफर 
की सत्री ) ! अपनी ननठ को दिदा कर दो ॥श॥ ५, 
सरहज' ने कहा--हे मेठक ! मैं अपनी ननद्‌ को कैसे विदा करूँ! 
न तुम कोई घोती छाये हो, न झुल्वा ( जाकड ) ॥४॥ 
मेक कूदता-कूदता बाजार पहुँचा और उसने अच्छे-अच्छे कार 
खरोदे ॥५॥ 
फिर बह कूदता-हृदता ससुराल पहुँचा और चोला--हे सरहज ! 
अपनी ननद को विदा कर दो ॥ द। 
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“सरहत ने कहा--है मेढक ! में अपनी ननद को कैसे विदा करूँ ९ 
न तुम्हारे घर है, न द्वार ॥७॥ 
मेढक कूदता-कृदुता, बढ़ई के घर पहुँचा और बोला--बढ़ई भाई ! 
अच्छी-अच्छी लकड़ी कटठाओ ॥4॥ 
<:* मेरे लिये महरू तेयार कर दो। में अपनी सुन्दरी फो छुमनेवाला हूँ ॥९५॥ 
मेदक दूदता-कूदृता फिर ससुराल पहुँचा और बोला--है सरहन ! 
अपनी ननद को विदा कर दो ॥ १०॥ 
सरहज ने कह्ा--है मेढक ! में अपनी ननद्‌ को कैसे विदा करूँ ? 
तुम्हारे साथ तुम्दररी विरादरी के पंच तो हुई नहीं हैं ॥११॥ 
मेढक कृदता-कुद॒ता गाँव के ग्वैंडे ( समीप ) पहुँचा और गाँववालों 
से बोला--हे पंचो ! मेरी वार/्त कर दो न ? ॥१ र। 
कक मेक कूदता-कछूदता फिर ससुराऊ पहुँ चा. और जनवासे में उतर 
श्शिा 
अगलू--बगल तो पंच लोग बैठे । बीषच में मेठक ननदोई बैठा ॥१४॥ 
इतने में ऊपर से चीछ झपदी ओर वह मेढक को छेकर भाग गई ॥१७॥ 
यही दशा मजुच्य की है। मनुष्य संसार में रहने के लिये (कितने 
भरषुच्च किया करता है। लालसाएँ पूरी होने नहीं पार्ती कि मौत का 
५० ईंचती है। सच है--- 
सेठजी को फिक्र थी यक एक के दस कीजिये | 
मौत आ पहुँची कि हजरत ! जान वापस कीजिये ॥ 


[ ८ ]] 

_कोनों उमरिया सासू निमिया लगायेनि रे ना। 
सास्‌ फौसी उमिरिया गे विदेखवा रे ना॥१॥ 
खेलतकूद्त वहुआरि निमिया छगायेनि रे ना। 
बहुआरि मोछिया भिनत गे विदेखवा रे ना ॥ २॥ 
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फरे छागी निमिया लहासे छागी डरिया रे ना । 

सास्‌ त्वहूँ न लोटे तोर विदेखिया रे ना ॥ ३॥ 
वरहे वरिसवा प लौटे परदेसिया रे ना। 
रामा ठाढ़ भये जूड़ी जूड़ी छेद्राँ रे ना॥४॥ 
माई उठीं के के चनना पिढ़ेया रे ना। 
रामा बरहिनी गेंड्ववा जूड़ पनिया रे ना॥५॥ 
थोरा पिये पनिया रे हिरिफिरि चितवें रे ना। 

माई नाहीं देखों पतरी तिरियवा रे ना ॥ ६॥ 
भैया तोरी वह ॒गरवा शुमानी रे ना। 
रामा वे तौ सोवे धवरहरे रे ना ॥७॥ 
रामा वे तो करई नइहरवा रे ना ॥८॥ ५ 
देंड न मैया एक पतरी छड़ियवा रे ना। 
मैया तिरिया हेरन हम जावे रे ना॥९। 
यक बन गयतनि दुसर यन गयनि रे ना। 

रामा तिसरे माँ गोरू चरबवहवा रे ना॥१०॥ 
में तोसे पूछो भेया गोरू चरवहवा रे ना। 

भेया तिरिया यकी पी जाई रे ना ॥११॥ 
मन बेरागे रूट. छिटकाये रे ना। है| 
रामा रोवबत नेहरे. जाइ रे ता ॥११॥ 
ऊँचे घरा के नीच ठुअरिआ रे ता। 

रामा माई घिया तेला छगावें रे ना ॥१श॥ 
हो देखा भाई रे हो देखा माई रे ना। 
माईऊ के आ घोड़ा असबरवा रे ना ॥१४॥ 
जूड़े पनिया द्िहिड मोरी माइईरेना। 
रामा जड़े जुड़े दिहिड जबबबा रे ना ॥१५॥। 
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आप दूप जिनि फहिड मईरेतला। 
भाई फिनि हम सासुर जाबे रे ना॥१द॥। 
यहू पूछती है--हे सासूजी ! उन्होंने अथांत्‌ तुम्हारे पुत्र ने किस उन्र' 
में यह नीम का पेड लगाया था ? ओर किस उम्र में वे विदेश गये ९ ॥१॥ 
«7 * सखु ने कध्ा--है वहू ! खेलने-छूदुने के समय उन्होंने यह' नौम 
लरूगाई थी और रेख भिनते समय वे परदेश गये ॥२॥ 
बहू कहती है---हाय ! नीम फलने रूगी । डालें सुन्दर लगने छगीं | 
तो भी तुम्हारा परदेशी नहीं लौटा ॥ ४॥ 
वारह॒वें वर्ष परदेशी घर आया, और नीम की शीतल छाया में 
खड़ा हुआ ॥४॥ 
माँ ध्वदन का पीढ़ा लेकर उठी और बहन लोटे में ठण्ढा पानी ॥७॥ 
“ह, वह थोड़ा पानी पीता है और इधर-उधर घूम-फिरकर देखता है। 
उसने कह्ा--दे माँ ! में अपनी ऋूशांगी स्री को नहीं देखता हैँ ॥९॥ 
माँ ने कद--है वेट ! तुम्हारी क्री तो अभिसानिनी है। वह धौर- 
हरे ( घर के सबसे ऊपरी भाग ) पर सोती है ॥७॥ 
और आज-कल तो वह यहाँ है भी नहीं। नेहर गई है ॥4॥ 
मल मम पतली छड़ी दो | में स्ली को खोजने 
 अऊेंगा ॥९०॥ 
7. बह एक घन में गया। दूसरे में गया । तीसरे में गोरू के चरवाहे 
मिले ॥१ ०॥ 
उनसे पूछा--हे भेया ! क्या कोई स्त्री इधर से जाती हुई तुम लोगों 
ने देखी है ? ॥११॥ 
घरवाहों ने कष्ठा--हाँ । एक विरहिणी छूट छिटकाये, रोती हुई 
इधर से गई है ॥१२॥ 
एक ऊँचा सकान है, जिसका नीचा दृरवाज्य है। दरवाजे पर माँ 
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और बेटी तेल छूगा रही दें ॥९१॥ 
बेदी ने कह्ा--अरी माँ ! वह देख, वह देख | वह घोड़े पर सवार 
कौन आ रहा है ? ॥१५॥ 
है मेरी माँ ! इन्हें ठण्ठा पानी देना; और ठण्ठा उत्तर देना ॥१५॥ 
इन्हें कोड कट॒वचन न कट्टना । मैं फिर ससुराल जाऊँगी ॥१६॥ $ 
यह गीत उस समय का है, जब वारह-बारद वर्ष चाद लोग परदे 
से कमाकर लौटते थे। ख्री बेचारी को इतना छुम्वा समय कभी नहा 
में और कमी-ससुराऊ में रहकर काटना पढ़ता था । 
[५९ | 
पतले सिकिया फा एकले वढ़निया, 
प झुकवन वहारे रे आँगनवा॥९१॥ 
अगना वहारत छिदकफी गरमिया, छः 
प मथवन चूवे रे पासिनवा॥ २॥ 
दारे से आये पिया पतरेंगवा, 
प पोंछे छठागे अपनी रुमलिया॥ ३॥ 
भीतर से बोली हैं सासु बढ़ेतिन: 
प भयो पूत मेहरी के गूलमबाँ॥ ४॥ | 
हमरा तौ भैले सास ओही रे दिनवा, है 
प घूमेन सातरे भावंरिया॥ ५॥ 
हमरा भेठे साख ओही रे दिनवा, 
प मेंगियन पड़ारे खंदुस्वा॥ ६॥ 
पतली सींकों फी एक बढ़नो ( झाद, ) थी । जिससे ख्री छकरर 
आँगन बुद्दार रही थी ॥१॥ 
आन थुद्दारते समय गरमसी छिटफी । जिससे उसके भापे से पलाता 
चूनें लगा ह२॥ 
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बाहर से पतके शरीरवाला पति आया और वह रूमाल से स्त्री के 
साथे का पसीना पोठने लगा ॥३॥ 

सास ने देख लिया | वह कहने लगी--वाह वा ! बेटा ! तुम तो 
औरत के गुराम होगये ॥४॥ 
- बहू ने कहा--हे सासजी ! ये तो उसी दिन से मेरे हो गये, जिस 
दिन मेरे साथ सात भाँवर घूमे ॥५॥ 

: है सास ! ये तो उसी दिन से मेरे हो गये, जिस दिन से मेरी माँग 

में सिन्दूर पडा ॥4॥ 


[ १० ] 
पुरुष देस ते आये हैं जोगिया हो ना। 
भाया जोगिया भागे थे वसेरवा हो ना॥ १॥ 
जोगिया मोरे घर घेरिया पतोहिया हो ना। 
घेरिया पतोहिया लागें मोर विटियवा हो ना॥ 
बूढ़ा तुमहूँ छागी मतवा हमारी होना ॥२॥ 
जब जव  जोगिया वेंसुरी वजावे हो ना। 
रामा रैमत ठाढ़ी ओनाइ हो ना ॥ ३॥ 
वापा जगावें उठो धघेरिया रेमत हो ना। 
घेरिया भई है दुधहेंडी फी जुनिया हो ना॥ ४॥ 
दोहनी तो देहँ वापा लहुरी वहिनिया हो ना। 
वावा हम तो जोगिये चित छावा होना॥५॥ 
साता जगावैं उठौ रेमत धघेरिया हो ना। 
घेरिया भई है फलेडना की जुनिया हो ना ॥ ६॥ 
माया कलेवना तो खैहँ छोटकी वहिनिया हो ना । 
माया हम तौ जोगिये चित छावबा हो ना॥७॥ 
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भैया जगायवें रैमत वहिनी हो ना। 
वदिनी भई है गोवरवा फी जुनिया हो ना ॥८॥ 
गोवरा उठादें भैया छोटी वद्दिनिया दो ना। 
भेया हम तो जोगिये चित छावा हो ना॥९%॥ 
भौजी जगावये रेमत. ननदी हो ना। 
ननदी भई है रखसोंदया की जुनिया हो ना॥१०। 
भीजी जाइ रखोइयें छोटी वहिनिया हो ना | 
भौजी हम तो जोगिये चित्त छावा हो ना॥१शा। 
बहिनी जगावें रैमत वहिनियाँ हो ना। 
वहिनी भई है गुड़ुइया के जुनिया हो ना ॥११॥ 
गुडई तो खेले वद्दिनी सथिनियाद्दो ना। « 
चहिनी हम तो जोगिये चित लावा हो ना ॥90 
आधी रात जोगिया वेंसुरी वजाबे दो ना। 
रामा रैमत कफ छेंगे उढ़ारी द्वोना॥१७॥ 
बेटी माँ से कहती है--दे माँ ! पूर्व दिशा से जोगी आये हैं, जो 
ठहरने के लिये जगह चाहते हैं ॥१॥ 
माँ ने कहा--हे जगेगी ! मेरे घर में कन्या और बहू दैं। जोगीने 
कहा--दे घछा ! कन्या और वहू दें तो क्या हुआ ? वे तो मेरी कस 
जैसी दें । और तुम भी तो मेरी माँ सरीखी हो ॥र॥ ४ 
जोगी जब-जब चाँसुरी वजाता था, ' तब-तब रैमत खड़ी होकर 
ओनाया ( कान छुगाकर सुना ) करती थी ॥३॥ है 
वाप रेमत को जगाता--हे बेटी ! उठो। दूध हुहने की बल 
हो गई ॥४७॥ 
सैमत कहती--हे पिता ! दूध दुददने की हाँढ़ी छोटी बहन दे देगी । 
मेरा सन तो जोगी में छगा हुआ है ॥५॥ 
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माँ रैमत को जगाती--हे वेटी ! उठो । कलेवा कर को ॥६॥ 
सैमत क़हती--हे माँ ! मेरी छोटी वहन कलेवा कर लेगी । भेर३ 
मन तो जोगी में लगा हुआ है ॥७॥- ; 
४ भाई रैमत को जयाता--हे बहन ! उठो। गाय सैंसों के नीचे से 
“४८.७३ उठाने कर वक्त हो गया ॥ढ॥ 
रेमत कहती--हे भेया ! छोटी बहन गोबर उठा छेगी। मैंने तो 
जोगी में मन छगाया है ॥५॥ 
भौजाई जगाती--हे ननद्‌ ! उठो। रसोई बनाने की बेला हो 
गई ॥१०॥ 
सैमत कद्ती--हे भोजरे ! छोटी बहन रसोई बना छेगी । मेरा मन 
तो जोगी में लगा है ॥११॥ 
< ही बहन जगाती--है बहन ! उठो । जाओ, गुड़िया खेलें ॥३२॥ 
रैमत कहती--हे बहन ! सखियों के साथ गुड़िया खेल लो । मैंने 
तो जोगी से भन लगा रकक्‍्खा है ॥१३॥ 
जआाधीरात को जोगी,ने बाँसुरी बजाई और रैमत को वह उदार 
( पराई स्त्री को चुपके से लेकर भांगना ) के गया ॥१४॥ 
जाजकल के जोगी, साधु , फकीर, किस तरह बहू-बेटियो को निकाल 
“(जाते है, यह गीत उसका एक चिन्न है। साधु-संतों के भेस्त में रूम्पट 
लोग गृहस्थों के घरों में टिकते हैं ॥ किसी को माँ और किसी को चेटी कह- 
कर अपनी सघरित्रता दिखलाते हैं और मोका पाकर किसी को ले भागते 
हैं। ऐसी घटनायें देहात में होती ही रहती हैं । मेस की पूजा हिन्दू- 
जाति को बड़ी ही हानि पहुँचा रही है । 
११] 
जो मैं होतिडें बनकी फइलिया , दने रे बन रहतिएें हो ना। 
मोरा हरि जाते अहेरिया , तो सबद सुनोतिडें हो ना ॥ 
श्द 
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यदि मैं बन की फोयल होती, तो वन में ही रहती । मेरे प्राणनाब 
जब शिकार खेलने जाते, तब में उनको अपना शब्द सुनाती | 
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[ १२ ] 
कॉँचिनि इेंटिया के नीची दो जगतिया हो ना। ' ४ 
रामा पत्िया भरे इक असुन्दरि हो ना॥ १॥ 
घोड़चा चढ़ा आये हो राजा पुतवा हो ना। 
सुन्दरि एक बुन्दवा पनिया पियावहु हो ना॥२॥ 
कैसे के पनियाँ पियावों राजा पुतवा द्वो ना। 
रामा मोरी जतिया तो है जुलहिनिया हो ना ॥ २॥ 
जोलहिन छागो न हमरे गोहनवॉ दो ना। , 
जोलददिन तोहँफा राखव जैसे घिउ गागरि दो ना ॥ ५ 
. अपनी महरू से उनके वियही निदारे हो ना।* 
सास्‌ तोरा पूता डढ़री के आवदें हो ना ॥ ५॥ 
चुप रहु बियही तु छुप रह वियदी होना। 
रामा उढ़री आधे गोवरा« फाढ़े हो ना॥३॥ 
गोरी गोरी वहियाँ हरी हरी चुरियाद्दोंना। 
खास्‌ ' कौन हाथे गोवरा में फाढ़ों दो ना॥७ 93 
कुसुम फ सरिया छोड़, उढ़री हो ना। 
बढ़री पहिरि ले फटद्दी छुगरिया हो ना ॥ ८॥ 
छुगरी पहिरि धन गोवरा फाढ़ें दो ना ॥९॥ 
जीया ऐसी फु्फूनी दिउलिया ऐसी मेंगिया हो ना। 
सास फौने मुद़े में गोवरा ढोऊँ हो ना ॥१०। 
गेहुँचा के रोटिया अरहारि के दलिया हो ना । 
रामा जेबना बनाये उदै वियद्दी हो ना शा 
माई आजू कफ जेंवनय्वा नाहीं वना हो ना ॥१२॥ 
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मकरा के रोटी फरेधुवा क खगवा हो ना । 
रामा जेवना वनावे ऊहे. उढ़री हो ना ॥१श। 
जंवन बैठे उनही राजपुतवा हो ना। 
माई आजु के जेवन खूंबे बना हो ना ॥१७॥ 
जढ़री बियही दोनों करें झोंटी क झोँदा हो ना। 
रामा राजा- वैटि डेहरी झंखेंहो ना ॥१५॥ 
फवनि को मारों माई फौनि को निसारो हो ना ॥१६॥ 
बियही मारो पूता वियददी क निसारो हो ना। 
जउढ़री ,. का तिलरी पहिरावो हो ना ॥१ज। 
सोनवा के टफवा मैं तोका देदूँहोंना। 
गोड़िया रखुई के परवा लगावो हो ना ॥१८॥ 
'बियही क नाव प्रभू पण्वा लगावे हो ना। 
रामा उदढ़री वबूड़ें मेंझधरवा हो ना ॥१९॥ 
उठ्री के ममऊ दहिजरू के नाती हो ना। 
रामा वियही के धमों मनाओ हो ना॥रणा 
कच्ची इँट की बनी हुई नीची जगत थी । उस पर एक मुन्दरी 
पानो भर रही थी ॥१॥ 
/ घोड़े पर सवार एुक राजपूत उधर से निकला। उसने कहा--हे 
झुन्दरि ! एक दूँद पानी पिला दो हरा 
सुन्दरी ने कहा--हे राजपूत ! में पानी केसे पिछारऊँ ? में तो जाति 
को जुलाहिन हूँ ॥३॥ 
राजपूत ने कहा--है जुलाहिन ! तुम मेरे साथ चढी चलो न ? में 
तुमको इस तरह रक्खँगा, जेसे घी का घढ़ा ॥शा। 
जुराहिन राज़पुतत के साथ उदर गई । राजपत उसे लेकर घर यया॥ 
राजपूत की विवाहिता रही ने दूर से देखकर कदा--हे सासजी ! 


ऊ 





४०४ *# फविता-फौछुदी--आम-गीत # 


परी जी ल्‍ी री ॑ पनमप लत मर >> 


तुम्दारे पुत्री ते एक उद़्री छा रहे हैं ॥५॥ 

सास ने कह्ा--छाने दो वहू तुम छुप रहो। वह आकर गोयर 
काढ़ा करेगी ॥६॥ 

उद़री की गोरी-गोरी बाहों में हरी-हरी चूड़ियाँ थीं। उसने साथ 
से पूछा--है सास ! में गोवर कैसे उठाऊँ ? ॥णा.. , हि 

सास ने कहा--कुसुमी रंग की साद़ी तो उतारकर रख दो | यह 
छुगरी ( फटी पुरानी घोती ) पहन लो ॥4८॥ 

उद्री छुगरी पहनकर गोवर काढ़ने रूगी ॥९॥ 

जीरे की तरह नीयो और दिये की लो की तरह माँगवाली उदरी ने 
फहा--है सास ! में झूँढ़ पर कैसे गोबर ढोदँ ? ॥4०॥ 

विवाहिता स्त्री ने गेहूँ की रोटी और अरहर की दाल घनाया ॥११॥॥ 

पति ने जीमते समय कहा--आज का भोजन अच्छा नहीं ॥१ रु 

मडुवे की रोटी और करेथुवा का साग उद़री ने बनाया ॥३३॥ “ 

पति ने जीमते वक्त कह्दा--आज का भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना है ॥१४॥ 

उद़री और विवाहिता दोनों झोंटे पफड़कर गुध्यमगुत्या हो गईं। 
पति ठ्योठ़ी में येठकर झंख रद है ॥१५॥ 

दे माँ | किसे मास ? किसे निकाल ! ॥१६॥ 4 

माँ ने ताना मारते हुये कद्दा--वेटा ! विवाहिता को मारो । लिया 
हिंता को निकालो । उदरी को तिलड़ी ( एक गहना ) पदनाओ ॥4७॥ ८ 

पति ने गोड़िया ( एक जाति ) को घुछाकर फद्दा--है गोढ़िया ! 
मैं तुमको मोदर दूँगा | तुम इस उदरी को पार छगा दो ॥३4॥ 

विवाहिता की नाव को भगरान पार छ्गाते दें । पर उदरी मैंझधार 
में दूध जाती ६ ॥१५९॥ 

ऐ उठरी के मामा ! दृद्धीजार के नाती ! तुम सपनी जिशद्धिता का 
धर्म मनाओ ॥२०॥ 


जी जरी रतन भम 








डोले 

हिंडोले के गीत 
> खाबन में हरएक गाँव में, चाग में या ताछाव के किनारेवाले वृक्ष पर 
हिं डोले पड़, जाते हैं। जिनपर वारूक और बालिकायें तथा सयाने ख्री- 
पुरुष भी दिनभर झूलछा करते हैं और हृदयस्पज्ञीं गीत ग्राया करते हैं । 
जो गीत हिं डरेले पर गाये जाते हैं, वे वद्े ही मधुर होते दँ । उनकी 
लय भी ऐसी मन्द्र होती है कि मन सहज ही में उनसे चिपक जाता है | 

यहाँ हिडोले के कुछ गीत दिये जाते दें :--- 

[ १] 

बिरना झीनी झीनी पतिया अमिलि फइ , 
विसता डोभइ वरियवा क पृत। वलया लेडें वीरन॥२॥ 

बिरना हाली हाली डोभउ वरिया पूत ; 
मोरा विस्‍ना जेवचनवाँ क ठाढ़। ”? ॥२५॥ 

: विरना हाली दाली जंवड घिरन मोरा , 

विरना तुरझथा लड़॒इया कक ठढह+ ?” 


विस्ता छुगल लड़॒इया क ठाढ़ा ”? ॥३॥ 
विरना छुगल फी ओरियाँ सव साठि जने , 
मोरा भइया अकेल्बइ ठाढ़एा ” ॥॥४॥ 
विरना मुगल जुझें सब खाठि जने, 
मोरा भश्या समर जीति ठाढहा ” ॥0५७५॥ 


पिरना कोंखिया वखानउें मयरिया के , 
जेफर पुतवा समर ज्ीति ठाढ़। ”? #॥#द॥ 


४०६ + फविता-कौमुदी--आरम-गीत # 


जी जरी सी ली नी भीचीसीनीीीधीओए 








्िलिजी अजीज लीड 


विरना भगिया वखानडें वदिनियों के , 
जेकर भइया समर जीति ठाढ़।वलेया लेडेंवीरन॥१। 
विरना मेंगिया वखानडँ में भौजी के , 
जेफर समिया समर जीति ठाढ। ?”?  ॥८॥ 
बहन कहती है-- दे भाई ! इसली की नन्‍्हीं-नन्‍्हीं पत्तियाँ वश) 
, का छड़का ढोम रहा है ॥१॥ ४ 

है बारी फे छूड़के ! जल्दी-जल्दी डोभों। मेरा भाई जीमने के हिये 
खड़ा है ॥२॥ 

है भाई ! जलदी-जल्दी जीम लो । तुके (या मुगल ) युद ध 
लिये खड़ा है ॥३॥ ँ 

सुगल की ओर सब साठ आदमी हैं। और मेरा भाई अकेला ही 
खड़ा है ॥श॥ हे है 

मुगल के सब सादो आदमी जूझ गये । मेरा भाई युद्ध 
खड़ा है ॥५॥ 

मैं उस माता की कोख फो सराइती हैँ, जिसका पुत्र युद्ध जीत 
कर खड़ा है ॥६॥ ह 

मैं उस बहन के भाग्य की बढ़ाई करती हूँ, जिसका भाई युद्ध जजीह 
फर खड़ा हे ॥७॥ हु | है । 

मैं अपनी भावज के सुद्दाग का बखान करती हैं, जिसका खामी अर 
जीत कर खडा है ॥4॥, 

इस गीत का नाम बिरना है। स्वन में इसे घहनें अपने भाई को 
सम्बोधन करके गाती हैं । ह 
* यह गीत मुगलों के समय का है। वह समय कैसा अदूभुत था जा 
पुक-पुक हिन्दू वीर साठ-साठ शल्ुओं का मुक्ावला करते थे। और वे बहनें 
कैसी थीं जो यह जानते हुए भी, कि मेरे भाई को अकेले साठ शतजुओ से 


4 
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लड़ना है, उसे जलदी-जरदी भोजन करके रूडने जाने को उत्साहित करती 
थीं । भरा, ऐले वीर पुरुष की सर, बहन और स्तर के हर्य का क्या 
ठिकाना ? ऐसा दृश्य देखने का अवसर हिन्दू-जाति को बहुत दिनों से 
नहीं मिला | 

[२ |] 


थीरे वहु नदिया तें धीरे बहु, 
' मोरा पिया उत्तरद दे पार॥ धीरे बहु० ॥ १॥ 

फादहेन - की तोरी नश्या रे, 

फाहे की करुचारि । 

फहाँ तोरा नइया खेवइया , 
के घन उतरा पार॥ » ॥२॥ 

धरम कद मोरी नइंया रे, 

. सत फट लगी फख्वारि। 

सैयाँ मोरा नइया खेवश्या रे, 
हम धन उत्तर पाण॥ 9 ॥ ३॥) 
स्त्री कहती है--है नदी! तू धीरे-धीरे वह । मेरे पति को पार 

उतरने, दे ॥१॥ 
नदी ने पूछा--तेरी नाव किस चीज की है ? पतवार किस चीज का 
+है ! तेरी नाव का खेनेवाला कौन है ? और कौन ख््री पार उत्तरेगी ?॥रा। 
सन्नी उत्तर देती है--धर्म की मेरी नाव है। जिसमें सत का 
पतवार लगा है। नाव का खेनेवाला मेरा स्वांसी है। और में स्त्री पार 
उतरूँगी ॥३॥ 

यह गीत जिस समय मन्द-मल्द खर से गाया जाता है, हृदय 
त्तरंगित हो उठता है। स्त्री-कवि के रचे हुये इस भावपुण् ग्रीत की 
चुलना हिन्दी के उच्च से उच्च कचि की कविता से की जा सकती है । 
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[३] 
ड॒टही मड़इया वुनिया टपकइ रे , 
ँ ५. के खुधि लेवे हमार ॥ डुटही० ॥ १॥ 
जैठा छवावरँ आपन वेंगला रे , 
हे देवरा छवावई चडपारि। ५ 
हमरा भंदिलवा केन छवबइहें रे, . है 
जेफर पियवा विदेस ॥ २॥ 
ख्री कहती है--झोपड़ी हूटी हुई है । दूँद-दूँद टपक रही है। मेरो 
सुध कौन लेगा ? ॥१॥ 
जेठ अपना वैंगला छवा रहे हैं और देवर अपनी चौपाल | हा ! मेरा 
घर कौन छवायेगा ? जिसका प्रियतम परदेश में है ॥२॥ 


[४ 
छोटी मोदी ढुहनी दुधे के 
बिना रे अगिनि वाफ लेइ । बलेयों लेडें वीरन ॥ 
इंहे दुध'पियें धीरन मोरा 
भशया लड़ें मुगलवा के साथ। ”एः ॥ 
बहन कहती है--छोटी सी दुह्दनी (जिस वतन में दूध दुह्म जाता 
है) है, उसमें ऐसा ताजा दूध भरा है कि आग बिना ही उसमें से भा/द 
निकल' रही है। जहा ! यही दूध मेरा भाई पीता दै, जो मुग़छो से लड़ता है । 
कैसा मर्मवेधी भाव है । एक समय था, जब हरएुक घर में वीरता 
के गीत गाये जयते थे। खाने-पीने के पदार्थों के साथ साहस और ,शोर्य 
की कल्पना की जाती थी । 
बी 
वावा निविया क पेड़ जिनि फार्टेड , 
निविया. चिरेया ब्रसेर। बलेया छेडें वीरन ॥१॥ 


।॒ 


० 
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बाबा विटियड जिनि केड दुख देड , 
विटिया चिरैया की नाई--बलेया लेडें बीरन ॥शा। 
सब रे चिरेया उंड़ि जहहँ 


रहे जइह निबिया अकेलि-- रू ॥शा 
सब रे विटियवा जरइदईे सासुर, 
“« रहि जईहेँ भाई अकेलि रन था 


कन्या ससुराऊ जा रही है । घर के सामने नीम का पेड़ है, जो 
शायद उसी का ठुगाया होगा । 
वह कहती है--हे बाश ! यह नीम का पेड मत काटना | इस पर 
चिढ़ियाँ बसेरा लेती हैं ॥१॥ 
है बावा ! बेटियों को भी कोई कष्ट न देना । बेटी और पंछी की 
दशा" पुक सी है ॥२॥ 
उँब-चिड़ियाँ उड़ जायेगी, नीम अकेछी रह जायगी ॥३॥ 
सब बेटियाँ अपनी-अपनी ससुराल चरछी जायैंगों, माँ, जकेली रह 
जायगी ॥४॥ 
नीस के साथ माँ की और पक्षियों के साथ कन्यांओं की तुलना 
करके उदासीनता का जो चित्र इस गीत में जैकित है, कविता की इष्टि 
से कद साधारण कोटि का नहीं'है । हिन्दी-कविता में चिडियों के बसेरे 
हि संसार की क्षणभंगुरता दिखाने में की जाती है ।पर इस गीत में 
वह विल्कुल एक नये रूप में 
ह [६ ] 
ठाढ़ी झरोखवा में चितवर्ड, 
नैहरे से केड नाहीं आइ॥ १॥ 
ओहिरे भयरिया कैसन वपई रे 
ज्ञिन मोरी खुधियों न लीन ॥ २॥ 
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ओहिरे वहिनिया केसन थीरन, 
ससुरे में सावन दोइ॥३॥ 
अगिले के घोड़वा वबैया मोरा, 
पिछवाँ के विरना हमार ॥ ४॥ 
भरा रे मयरिया भक्त वषई रे, 
अब मोरी झुधिया जे ढीन ॥ ५॥ 
केवरी ले कावई बवबैया मेध्रा, 
ज्ञेकरि विटिया दुलारि॥ ६॥ 
चुनरी ले आवईं बदिरन भोरा, 
ज्ञेकरि वहिनि दुलारि॥७॥ 
कन्या फठ्ती है--झरोंखे के पास खड़ी में देख रही हूँ। नेहर से 
छोई नहीं आया ॥१॥ | 
हाय ! वे माँ-दाप कैसे दे ? जिन्दोने मेरी सुध तक न डी डी 5 
अरे! उस वहन का वह भाई कैसा ? जिसका सावन ससुराल में 
बीतेगा ॥श॥ ४ 
कन्या देख रष्दी है--भागे के घोड़े पर मेरे पिता हैं, और पीछे के 
घोड़े पर मेरा भाई ॥४॥ 
अद्दा ! मेरे माँ-बाप कैसे भले हैं, जिन्होने मेरी सुध ली है ॥५0 ) 
मेरे पिता फाँवर खाये दें, जो अपनी कन्या को बहुत चाहते दें १ " 
मेरा भाई चूँ नरी राया है, जिसको अपनी बहन दहुत प्यारी है ॥०)' 
युक्तप्रांत में यह चाल है कि श्रावण में विवाहिता कन्यायें अपने 
पिता के घर छुलाई जाती दैं । श्रावण गरम होते ही कन्याये अपने घर 
की राह देखने लगती दें । इस गीत में हे समय का चर्णन है । 
| 


दुररहे देस जनि फरेहु करेसवा। _ 
के तोहेँ तोस्न जाइ-फरस्वा ॥१॥ 


कक हिंडोले के गीत # 8११ 


त्> 





दूरिहिं देस जनि बरेहु विटियवा , 
के तोहँ आनन जाइ--वहिनिया ॥ २॥ 
हमका तो अनिहँ भैया पियारे भैया , 
ज्ेकरि वहिनि दुलारी--हिंडोलवा ॥ ३॥ 
>- 7) है करेरुवा ! बहुत दूरी पर सत फलना। कौन तुम्हें तोड़ने 
जायगा ? ॥१॥ 
कन्या का विवाह दूर देश में नहीं करना । कौन छाने जायगा ? ॥२॥ 
बहन कहती है--सुझे तो मेरे असुक भाई छाने जायँगे, जिन्हें 
अपनी बहन बहुत प्यारी है ॥१॥ 
करेरुवा एक फल होता है, जोर कहीं-कहीं दुसहरे के दिन खाया 
जात है । इसका खाना पुण्य समझा जाता है। 


ही [ ८ ] 
गलिया क गलिया फिरद मनिहरवा , | 
हु ' “ के हछइहे मोतिया क दार-हि डोछवा ॥ १॥ 


मोतिया क' द्वार लूइहें सेया हो““भेया 
है जेफर बदिनी. ढुलारी-हिंडोछवा ॥ २॥। 
>(_ पाछे छागी छुनकरँ बहिनी““रानी , 
हे पक रूर हमहेँ के देहु--मोर बिरना ॥ ३॥ 
एक लर डुटि हैं सहस मोती गिरि हैं , 
कुलि लछर बहिनि ते छेड--हिं डोलवा ॥ ४ ॥ 
गली-गली में सणिहार फिर रहा हे--मोतियों का हार कौन 
छेगा ? ॥१॥ 
मोती का हार तो मेरे अमुक भाई छेंगे, जिन्हें अपनी बहन से दड़ा 
स्नेह है ॥२॥ 
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भाई के पीछे-पीछे असुक देवी ठुनुक रही दें--हे भेया ! एक छठ 
मुझे भी खरीद दो ॥श॥ 

भाई ने कहा--एक लड़ तोदने में हजारों मोती गिर जायेंगे। छो, 
तुम पूरी की पूरी माला ही के लो ॥४॥ 

बहने सदा हाथ फ़ेलाये रहती हैं कि भाइयो से कुछ मिकरे । # 
गीत भी किसी वहन का बनाया है जो भाई फो उत्साहित फरती है 
कि थोड़ा माँगने पर भी अधिक देना । 


[९ ] 
प्रेम पिरित रस बिरवा रे , तुम पिया चलेउ लगाइ। 
सींचन फद खुधिया राखेड , देखेड मुराझ्ि न जाइ॥ १ 
किन रे लगावा नोरेंगिया रे , के थों नेचुआ अनार । 
किन रे लगावा रस विरवा रे , देखेड मुरा॒झि न जाइ ॥ २ ॥ 
जेठवा लूगावा नवरेंगिया रे , देवरा नेवुआ अनार। 
उन पिया वोये रस विरवा रे , देखेड मुरजि न जाई ॥ रे ॥ 


न प्रेम पिरित रस विरवारे ॥ 
दे प्रियतम ! तुम प्रेम और प्रीतिरस फा पौधा छगा चले हो। सींचू[8 
की सुध करना । देखना, कीं घह सुरझा न जाय ॥१॥ । है 


किसने नारंगी रूगाई है ? किसने नीवू और अनार ? ये रस के प। 
किसने लगाये हैं ? देखना, फट्ठी मुरझा न जायें ॥२॥ 

जेठ ने नारंगी लगाई है| देवर ने नीबु और अनार । मेरे प्रियतम 
ने रस का पौधा लगाया है | देखना, कहीं सुरझा न जाय ॥३॥ 

यह गीत प्रेस रस से ओत-प्रोत है। सावन में झछा झलते समय 
जय कोई विरदहिणी यह गीत मधुर कढ से गाती है, तव सुननेवालो का 
हृदय सिह्दर उठता है । 
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सुप्रसिद्ध कवि रहीम के एक'नौकर की नवविवाहिता वधू ने उसके 
पास एक वरवा,लिख भेजा था-- 
प्रेम प्रीति को विरवा, चलेहु लूगाइ। 
सींचन की सुधि लीजो , मुरझि न जाइ ॥ 
पर इसमें जग विरवा शब्द आ गया है, उसी से बरवे छंद का नाम 
पढ़ा है, ऐसी कहावत है | इस बरचे और ऊपर के गीत का भाव एक 
ही है। 
[ १० ] 
मेढेंदी चुनन गइलिडें. बगिया रे , 
' लहरें. देवरवा के साथ। मेहँदी० ॥१॥ 
/ भरलेडें डलरिया रे , 
ब्रे) धदलिडें मैं सिलिया के माथ। ” ?॥२॥ 
रेंगि रगि. पिखिलियें मेहँदिया रे , 


डउठायडें रेंड्वा के पाव। ” ”॥३॥ 
देवरा के दिदेज फानी अंगुरी रे , 
अपुना के भरि भरि हाथ। ” ?॥४॥ 


देवर के साथ मेंहदी चुनने बाग में गई थी ॥१॥ 

6 मैंदकी के पत्ते तोड़-तोडकर मेंने अपनी डलिया भर ली और सिलक 
के मत्ये पर उसे रखकर खूब घिस-घिसकर पीखा ॥२॥ 

फिर उसे रेड के पत्ते पर उठा लिया। ॥श॥ 

देवर की केवल कनिष्ठिका डेंगली में और अपने हाथ भरकर मैंने 
मेंहदी लूगाई ॥४॥ 

सघन भादों में उत्तर भारत में हाय-पेर में मेंहदी रुगाने का रिवाज 
है । नववधुएँ और कन्यायें इस काम में ख़ास भाग छेती हैं। हृत्थ-पैर 
रैंगने की चांठ इस देश में वहुत पुरानी है। संसक्तत और हिन्दी के 
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काव्यों में महावर का वर्णन बहुत आता है। मेंहदी से दाथ-पैर तो ला 
हो ही जाते दें, साथ ही एक छाम यह भी होता है कि वरसात 
पैर की उँगलियाँ अधिक पानी या कीचड़ के सयोग से सढ़ती नहीं। 


[ ११ ] ५ 
सुनो सखी खद्याँ जुगिया भये , हमहूँ जोगिन हुय जायें ॥ ३ 
ज्ञुगिया बजाबे बीना वाँखुरी , जोगिन गावे मब्दार ॥ २। 
जुगिया के छाले छाले फपड़े , जोगिन के लम्बे रम्वे केल॥ ३। 
सॉप ने छोड़ी आपन फींचुली , जमुना छोड़ी है कछार॥४॥। 
सईंयाँ ने छोड़े आले जोवना , जे दुख सद्दे न जायें॥५॥ 
सइयाँ हमारे. परदेसवाँ , फिस पे फरिहोी सखिंगार ॥ ६॥ 
है सखी ! सुनो । ख्वासी तो जोगी हो गये। में भी जोगिदी हो 
जाऊँँगी ॥१॥ है ॥ 
जोगी वीन और वबाँसुरी बजा रहा है। जोगिनी मठोर गा 
रही है ॥२॥ 
जोगी के छाल-छार फपड़े हें और जोोगिन के रूम्बे-ठम्वे केश दें ॥२॥ 
साँप ने केंचुल छोड़ दी है और जमना नदी ने अपना फछार छोर 
दिया है ॥४॥ ( 
स्वामी ने उठते हुये यौवन वाली स्री छोड़ दी है। यद दु-प लए 
नहीं जाता ॥था। जे 
मेरे स्वामी परदेश में दे । में किसके लिये श्र करूँ ? ॥९॥ 
१२ |. हरि र 
सावन माँ कुस फास जामे भादों दुविया हरेरि रे। 
माया निठरिन नींद कैसे आये वीरन को न पठाइया रे ॥ २ ४ 
वीरन आये कुछऊ न छाये साख नर्नेंद घर रूठि रे | 
जेठानिन वैरिन बोल वौरे दीरन चले घर आपने ॥ ९॥# 


है 


# हिंडोले के गीत के 3१० 


.न्‍पन्‍जीजी लीड नीता १०: ७२५३७" वन्य जम िररईरईी) जज ४४४5 लत >ञ+ीतत डी जी नी ४ 


डँचवा चढ़ि चढ़ि माया निदारें मोरी धिया धो केती 
दूरि रे। 





रूठे पुतवा भूखे है घोड़वा छू छे है. चारिड कहार २॥३॥ 
आवड न पूता मोेबइटौ अंगनमाँ कहड बहिनि कै हाल रे। 
' क्षा कही अपनी मायन आगे कहत खुनत $ ई लोग रे ॥ ७॥ * 
पूत भयड कपूते रोवत वदिनि आये छाँड़ि रे । 
जो मेरी वेरियाके दाढुलि दोति दसत खेलत लइ अचते रे ॥ ५ ॥ 
' ससुराल में बहन चिंता करती है-- 
सावन में कुश-कास जम आाये। भादीं मे दूब हरी-हरी हो आई। , 
नेदेयी माँ को नींद कैसे आती है १ जो उसने भाई को नहीं भेजा ॥१॥ 
- साई जाये तो, पर छाये कुछ नहीं । सास और ननद्‌ घर में रू 
[६ /१-बैरिन जेठानी व्यंग बोली । जिससे मेरा भाई नाराज होकर घर 
छौट गया ॥२॥ 
इुचे स्थान पर खडी हो-होकर माँ. देखती दै-मेरी वेटी अब 
कितनी दूर पर है ? पर उन्र तो रूठा है, घोदा आजा है, चारों कहार 
खाली दें ॥३॥ ग 
बेटा ! आओए आाँगन में बैदो और अपनी बहन का हार बताओ न ? 
शव कहता है---माँ | अपनी माँ के आगे क्या कहूँ. ? बहन का हाल 
कहते-सुनते दु.,ख छगता है ॥४॥ 
माँ कहती है--ऐ पुत्र ! तुम कक्त हो, जो रोती हुई वहन को छोड 
आये । जो मेरी बेटी के पिता होते, तो उसे हँसते-खेलते घर छाते ॥५)॥ 
भाई बहन को विदा कराने गया था । पर जैसा दस्तूर है, वह वहन 
के ससुराऊ वालो के लिये सिठाई आदि छुछ रे नहीं गया था । इससे 
वहन की सांस-दनद और जेठानी झुँद फुल वैढीं और उसके भाई को 
उल्टी-सीधी सुनाने रगीं । नौजवान भाई जोश में आकर बहन को लिये 
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बिना ही वश्पस गया। माँ वेटी की अतीक्षा कर रही थी | जब ढोडी 
खाली देखी, तव उसका हृदय उमड़ आंया | उसे अपने पति की याद 
जाई, जिसका देहान्त हो छुका या--हाय ! वे होते तो कभ्या कं 
अवदय लाते | | ५ 

कैसी मर्म-भेदिनी स्थति है ! है 

हि [ १३६] ., क 

करूँ कौन जतन अरी ए री सखी मोरे नयनों से वरसे वाद्रिया ॥१॥ 
उठी काली घटा दादुल गरजे चली ठंडी पवन मेरा जिया लरजे ॥१) 
थी पिया मिलन की आस सदी परदेस गये मोरे साँवरिया ॥३)॥ 
सब सखियाँ हि डोले झूल रहीं खड़ी भीजे पिया तोरे ऑगन में ॥४॥ 
भर दे रे रेंगीके मन मोहन मेरी खाली पड़ी हैं गागरियाँ | 

हे सखी ! में क्या उपाय करूँ ? मेरी आँखों से घटा वरस रही है,#॥ 

काली घटा उठ रही है । चादर गरज रहे हैँ | ठढी हवा चछ रही 
है । मेरा हृदय कॉप रहा है ॥२॥ 

प्यारे ले मिलने की आशा थी। पर हाय | वे तो परदेश गये ॥३॥ 

सब सख्याँ हिं ढोले झूल रही हैं । में हे प्रियतम ! तुम्हारे आँगन 
में खड़ी भीग रही हूँ ॥४॥ कद 

है रंगीले मनमोहन ! मेरे घढ़े खाली पड़े ईँ। इन्हें भर दे ॥५॥ >र 

१8 ] 
गढ़ पर परेला रे हिंडोलवा सव सखि झूलन जाये। 
हम धन ठाढ़ीं रें जगत पर ॥९॥ 
वाद बरोहिया तुहुँ मोरा भेया पियवा से फहित बुझाय । 
गढ़ पर परेला रे हिंडोलबा० ॥३॥ 
वाट वरटोहिया तुडँ मोरा भेया घनियाँ से फहिए बुझाय । 
सखि सेंग झुलि दे दिंडोलवा जोचना के रखिदेंछिपाय | 
हमें अपब छव मास ॥वे॥ 


# हिंडोले के गीत. # 8१७ 


फिले पर हिं डोर! पठा है। सब सखियाँ झछने जा रही दैं। में 
जगत पर खडी हूँ ॥१॥ 
है राह चलनेवाऊे भाई! मेरे आणनाथ को समझाकर कहना--- 
किले पर हिं डोछा पड गया है ॥२॥ 
कि हम पति ने कहा--है राह चलनेवाले भाई ! मेरी प्यारी स्त्री से कह 
ना--सखियों के साथ हिं डोला झछना । छेकिन यौचन फो छिपाकर 
रखना । सें छ: महीने में आऊँगा ॥३॥ 
[ १५ | 
घेरि घेरि. आबै पिया फारी बद्रिया, 
देवा बरसे हो बड़े बड़े दूँद। बद्रिया बैरिन हो॥ १॥ 
सब लोग भीजें घर अपने, 
४) भोरा पिया हो भीजें परदेस । वद्रिया बेरिन हो ॥ २॥ 
दुलहिन हो रानी दो चीठी लिखि भेजे, 
घर आओ हो ननद्‌ जी के भाय । बद्रिया बैरिन हो॥ ३॥ 
है प्रियतम ! काली घटा घेर-घेर आती है। बादुक बड़े-बड़े दूँद 
वरसते हैं । घटा मेरी बैरिन है ॥१॥ 
सब छोग अपने घर में भीगते दें । मेरे प्राणेशवर परदेश में भीग 
>फ हैं ॥२॥ 
“2 *. दुलहिन रानी ने चिट्ठी लिखकर भेजा है--हे ननदुजी के भाई ! 
घर आजे॥३॥ 
आसों के सवनवाँ सैयाँ घरे रहो, 
घरे रहो ननद्‌ के बीर। आसों के० ॥ १॥ 
सावन गरजे चमाके हो; 
- छतियाँ. दर उठे मोर। 
२७ 
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ऐसे उमंग रितु वरखा में, 
निरमोही द्रदोी न बूझ।| आसों के० ॥ २॥ 
हे प्रियतम ! हे मेरी प्यारी ननद के भाई ! इस वार के सांवन में 
तुम घर ही रहो ॥१॥ |; 
सावन गरज रहा है। चमक रहा है। केसी उमंग वाली ऋतु कै 
हाय | निर्माहदी पति मेरी पीड़ा को नहीं समझता ॥२॥ 
[ १७ ] ! 
माई तलया कुहकई मं. । 
माई जेठरा भइअवा जिनि पठये सावन भीअर। 
माई सार वहनोइया पके होइह सावन नीअर॥ १॥ 
भाई वभ्ना के पुतवा जिनि पठये खावन' नोअर। 
माई पोथिया वाँचन लगि हैं सावन मीअर ४ ॥ 
साई लहुरा भइयवा. पढठये सावन नीअर। 
माई रोइ गाइ पिदवा फरदइहेँ सावन नीअर॥ ३॥ 
हे माँ | तार में मोर कुहक रहा है। सावन निकट हे। हे माँ! 
जैठे भाई को मत भेजना । साले बहनोई दोनो एक हो जायेंगे ॥१॥ 
है माँ ! ब्राह्मण के बेटे को भी सतत भेजना । वह यहाँ कया हू 
लगेगा ॥र। हे 
हे माँ। छोटे भाई को' भेजना। वह रो-गाकर विदा करा हीं 


लेगा ॥३॥ 
५ [ ६८ | 
सावन धन गरसे । 
धीघर दी घटा ओनई , फकीघर दबरिले गेंमीर। 


हमरा छलन परदेंसिया ; भीजत द्ोइह फवन दस ॥ 
सावन घन गयज ॥ १॥ 


डॉ 


# पहिंडोले के गीत # ४१९ 





जेहि घर हिगिया न महक , जिस्वा क कबन घोंगार । 
जेहि घर खासु दृरुनियाँ , बहुवा फ पवन सिंगार ॥ 
है ५८ सावन घन गरजे ॥२॥ 
ख़स के देंगलठा छबोतिरें , चौपुख ण्खतिएें ढुचार। 
“हरि हैडैसोउतिडें ऑटरिया , झोंकबन आबति वयार ॥ 
सावन घन गरजै ॥ ३॥ 
अतलस लहँगा पहिरातिडे , चुनरी वरनि न ज्ञाय। 
झमकि फै चढ़तिडें अटरिया , चौझ्ुय दियना वराय ॥ ४७॥ 
सावन का बादछ गरज रहा है। एक तरफ घण छा रही है। 
के तरफ गहरी वरसात हो रही है। हाय ! मेरे प्यारे परदेशी किसी 
श से भीगते होंगे ॥१॥ ई 
अं टसघर मे हींग न हो, उस घर में जीरे की छोक से क्या होगा 
जेस धर मे कर्फशा सास है, उस घर में बढ़ कया श्ड्वार करे ? ॥२॥ 
हा ! भेरे प्रियतम घर होते दो में खस का वैयला छवाती | जिसमें 
शरोंओर द्वार रखती । हवा के लहरे आते रहते । में अपने प्राणनाथ के 
गैथ अटरारी पर सोती ॥श॥ 
 अरकल का लहँगा पहनती । चूनरी ऐसी पहनती, जिसफा वर्णन 
"दीं हो सकता। चारोओर दीपक जलाफर में झमक कर अटा पर 
बढ़ते ॥४॥ 
[ २९६ |] 
वूंदुन भीजे मोरी खारी, > 
मैं फैसे आओ वालमा॥ १ ॥ 
एक तौ मेंह झमाझम वस्से , 
द्ज्ञे पवन झफोर ॥ २॥ 
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आऊंँ तो भीज मोरी सुरंग चुनरिया , 
नाहित छठत . सनेह ॥ ३॥ 
नाहीं डर वहुआरि भीजे कफ चुनरिया , 
डर बहुआरि छुटेफ सनेह ॥ ४॥ 
सनेद्र से चुनरी होइहेँ वहुआरि 
चुनरी से नाहिन सनेद ॥ ५॥ 
हे प्यारे ! मैं केसे आऊँ ? मेरी साड़ी दूँदों से भोग जायगी ॥१॥ 
एक तो झमाझम मेह बरस रहा है। दूसरे जोर से हवा चढ़ 
रही है ॥२॥ 
में आतो हूँ तो मेरी रगदार चूनरी भीयती है। नहीं आंत हूँ, गो 
स्नेह छूटता है ॥३॥ 
हे बहू ! चूनरी भीगने का ढर नहीं, स्नेह छूटने का दर है | 
है बहू ! स्नेह से तो बहुत सी चूनरी होगी । पर चूनरी के एंड 
नहीं होगा ॥५॥ 
| ्् 
बिरना फासे कुलसे के पटवा अँग छिलीया छीढी जाय। 
वैया ठेईे वीरन ॥ह४४ 
विरना ऐंयो तोरे छागों विरन मैया एटवा के थलुचा दरावो। 
चढेया लेडें दीरन ॥ है! । 
एसों कै पटवा मर्देंग भये धहिनी अगर्याँ उरेये पँंचडोर । 
बलेया खेडें दीरन ॥ ३४ 
हमतउ जांच सज्जन घर भेया झुलिह धर्नियां तुदांय | 
बढीया ले बोरन ॥ ४7४ 


घनियां भेजने नंदरर क वहिनी तुर्देंका आनन दम जाब। 
बलया लेंड बारन ॥ ५४ 


+ इिडोके के गीत हें ४२१ 
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है प 


हे मैया ! कास कुस की रस्से दिडोले में रूगी है, जिससे भंग छ्िलि 
जाया करता दे ॥१॥ 

हे मैया ! में तुम्हारा पेर छूती हुँ, रेशम का झला ठलवा दो ॥रा। 

हे वहन ! इस साल तो रेशस बडा सईँगा है। अगले साल पाँच 
(डी, का झूछा डलवा दूँगा ॥३॥ 

हे मैया ! जगले सार तो मैं अपने सजन के घर चली जाऊँगी। तय 
तुम्हारी स्री झुछेगी ॥8॥ 

हे बहन ! में अपनी स्त्री को नैहर भेज दूँगा और तुमको विदा 
फराने आऊँगा ॥णा 


श्१ |] 
मोरी धानी छुनरिआ इतर गमके । 
घना वारी उमिरिया नेहर तरसे ॥ १॥ 
खोने के थाय में जेवना परोसेयें , 
मोरा जेवनवाला विदेख तरसे ॥२॥ 
झँझरे गेंडुबवा गंगा जल पानी ५ 
मोर घूँटनवाछा बिदेख तरस ॥ ३२॥ 
लवेंगा इलयनी के वीड़ा जोड़ाण्व ; 
मेरा दकूँचनवाला विदेख तरसे ॥ 3॥ 
फशिआ डुनि चुनि सेजा छगाप्खें ५ 
मेरा सूतनवाला विदेख तरसे ॥५॥ 
घानी रंग की मेरी चादर में इत्र महँक रहा दे । सी की उम्र असी 
नई है, पर वह नहर में तरस रही है ॥१॥ 
सोने के थार में भोजन परोसती हैँ, पर जीमनेवाला विदेश में 
तरस रहा है ॥र॥ 
सुराही में गंगाजल रखती हैँ, पर पीनेवाला परदेश में है ॥३॥ 
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छौंग और इलायची डालकर पान का वीडा बनाती हूँ, पर खाने 
बाला परदेश में है ॥७॥ 
कली चुन-चुन कर फूलों की सेज दिछाती हूँ, पर मेरा सोनेवाल 
परदेश में है ॥५॥ 
श्र 2 है 
अरे सावन मेंहदी बोबायडें रे , अरे भादों माँ हुए दुइ पात। 
सैंया मोरा अरे छाये रे विदेसवा रे , सींचों मैं नयन निचोर ॥ 
मैं ने सावन में मेहँदी बोआई। भादौ में उसमें दो-दो पत्ते निकल 
आये। मेरे प्रियतम परदेश में हें। में आँखें निचोड-निचोड़ कर सींच 
रही हूँ। 


[ २३ ] पु 
ससुरे में सावन होय , कौने निरमोदिया कि घैरिया /४)|॥ 
कौने वरन तोरी मैया , फौने वरन तोरे वाप। 
कौने वरन तोरे भैया , जिन सुधिन छीन्ही तुम्हार॥ २॥ 
कंकड़ यसि मोरी मैया , पथरा यल मोर वाप। 
लोहे बजर यस भैया , जिन सुधि नलीन्‍दींहमार ॥ रे! 
आइ गये डोलिया फहरवा, आइ गये वीरन हमार ॥ (5! 
गंगा यसि मोरी मैया , जघुना यसख मोर वाप। 9 
चान्द सुर्थ यस भैया, जिन सुधि रूई दे दमारि॥ 7! 
हा | यह किस निर्मोही की कन्या है ? जिसका सावन सुराठ रे 

बीत रहा दे ॥३॥ ह 
भला, तेरी माँ कैली है ? तेरा वाप छैसा है ? और तेरा भा 
कैसा है ? जिन्होंने तेरी सुब भी न छी ॥२॥ 
मेरी माँ ककड जैसी दे । मेरा बाप पत्थर जैसा है। मेरा भाई टोद 
और बच्र ऐसा है । किसी ने भी मेरी सुध नहीं छी ॥३॥ 


३ हिडोले के गीत # 8२५३ 





2५१५२ ०, 





अहा ! डोली और कहार आ गये । मेरा भाई भी आजा गया ॥४॥ 
मेरी माँ गंगा जैसी है। सेरा वाप जमना जैसा है। मेरा भाई चाँद 
सूय जैसा है। जिन्होंने मेरी सुध ली है ॥५॥ 
हल [ २४७ | 
“* डतरत अखसाढ़ सुनो री रूखी लागे हैं सावन मास । 
ु मगरे पे कागा बोलन छागे॥ १॥ 
कागा तन हो मोरे फागा मेया ढिग कहे सनेस। 
ससुरे सावन बेदी ना करे॥२॥ 
हुअआला से उड़े हैँ फागा महलन पहुँचे जाय। 
निकसे न मेया मोरी बाहिरी बेटी के बचन सुनि लेड । 
; ससुरे सावन बेटी ना रहे॥३॥ 
* दी तो जोगिया हो गये काकुल है निरमोही। 
भैया तुम्हारे बेटी चक्री गये परुकों में लेहों चुलाय । 
यसों के सावन बेटी उद्दी रहो ॥ ४॥ 
है सखी | सुनो । आषाढ़ उतरते ही सावन का महीना लगा। 
र पर काग बोलने लूगा ॥१॥ ? 
हे मेरे प्यारे काग | मेरी माँसे यह सठेशा कहना कि सावन में 
: तुम्हारी बेदी ससुरार में न रहने पावे ॥२॥ 
फाग वहाँ से उडकर महल में पहुँचा । उसने कहा--हे माँ ! 
वाहर आओ न ? अपनी वेटी का सदेशा सुन छो। बेटी सादन में ससु- 
राल सें न रहेगी ॥३॥ 
माँ ने कद्ा--उसके वावा तो साथू हो गये। काका निर्मोह्ी हैं । 
भाई नौकरी पर गया है । अगले सार मे छुला रूँगी । वेटी |! इस साल 
वहीं रहो ॥श॥ 


ऋ 
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[ २५ ] 

ताल फिनारे महू मोर सुन्दर , 

तेहि विद पुरदनि हाले रे॥ १॥ 
तेदि चढ़ि जोहीं नेंहरवा की वटिया , 

मोरा नेहरवा फियरे की दूरि रे॥ शक 
आचत देखेडें सास ढुइ असबपवा , 

एक रे खसाँवर एक गोर हो॥३॥ 
हमरे तो आये साख भैया रे पहुनवाँ , 

का रे भोजन कैहाँ देडें रे॥४8॥ 
भोजना देड वह अफड़ी कोदैया , 


औ अभुनसमुनिया के दाल रे॥ २ 
घबजर परे सास अकड़ो कोदैया, री 
ओ पसुनमुनिया छी दाल रे॥ढै॥ 


देहुरी निकारि साखु मेहिया के चउरा , 
ओऔ राज मुँगिया के दाल रे॥७॥ 
हमरे तो आये लाख भैया पहुनवाँ , 
फारे घुँटन केहाँ देडें रे॥<८/॥ 
घुटने क देउ वहुआ फुटदी मेलियवा , 
॒ ओऔरी गड़हिया के पानी रे ॥९॥ 
अगिया छगाओं साख फुटही मेलियवा , 
वज़र॒ परे गड़्हीफ पानि रे॥श्णा 
घुटने फा देवे साख झेंझरा गेंडववा , है 
ओऔरी गंगाजह पानी. रेवश्शा 
हमरे तो आये साख भैया रे पहुनवॉ , है 
का रे कूचन कहाँ देंडे रे॥श्श॥ा। 


# हदिडोंके के गीत के ४२५ 
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कुँचने कदेड वहुवा पिपरे की पतिया ; 
औसे चिरैया कफ छेंड़ रेशश्शा 

अगिया लगावों साख पिपरे दी पतिया ; 
बजर परे चिर्द के छेंडू रे ॥१७॥ 

कूंचे को देवे साख मघई के पलवा ; 
औरो लवाँग... इलायची ॥१णा 


हमरे तो आये साख भैया रे पहुनवाँ ; 
कारे सोचन.. फहाँ देडें रे॥श्क्षा 
सोघने को देड वहुआ डुटछी झिर्लेंगवा ; । 
' ओ  चुबनी चौपारि रे ॥१ञ 


। अगिया छगाओं साख डुट्दे झिलंगवा ; 
3) बजर, परे. चुबनी चौपारि रे ॥१८॥ 

सतने को देचे साख खली पढेँगिया ५ 
ओऔ चनन छिरकि चौपारि, रे ॥ था 

चेैठी न एप भैया खतली परेंगिया ; 
कहो नैहस्वा फे दाल शेशश्णा 

तोहरे नैहर वहिनी छेम छुसलिया 
ठतोहरे कुखलछ के आयों रे ॥२१॥ 

साखु तो ये मैय्या चढ़िया डोफरिया ; 
आजु मरे की काहि रे॥रशा 

ननदी तो ए मैया वन फी कोइलिया ; 
आज डड़े दी तो फालिदि रशेर्शा 

ज्ञेठानी ठो ए भैया फारी वद्रिया।, 
छिन वसरखे छिच.. थाम रे ॥शआा 
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देवरानी तो ए भैया कोने कैविकूरिया , 
छिन निफरे छित्त पेटठे रे॥श्णा 
मूड़ देखोंए भेया मूड़ दंखो भेया , 
जैसे कुकुरिया के पूंछ रे ॥२७। 
देखी भेया तो पीठ देखो भेया , ह् 
जैसे है घोविया कफ पाद रे ॥२०। 
कपड़ा देखो भैया फपड़ा देखो भैया , 
जैसे सवनवया की वादरी रे ॥२८॥ 
नो मन कुटना रे नो मन पिसना , 
नो मन सेंके रोखोई'. रे ॥२४) 
पिछली टिकरिया मेया हमरा भोजनवों 
आओहमों कुकरू. बिलछार रे भर्क । 
छुस् मति कहो यावा के अगयों 
सभवा वेठ. मुस्जाई रेआशश! 
दुख मति फदों माई के अगर्वा , 
छतिया फारि मरि जाई र॥रेशा 
ई दुख जनि फंड भौजी के अगयाँ , 
ओवरी वयहि ठ्ठा.. मारे रें॥३३ॉप 
ई दुख वॉधउ भेया गरुई गठरिया , 
भंया जद्बा खोलड ता रापूठ ? ॥३ 
पल के फिनारे मेरा सुन्दर महऊ है | हाछए में फमक #पप 
छट्रात रहते ६ ॥%॥ हि 
उस महल पर धद़कर में ऋपने मदर छझो राद देगा करता & 
मेहर निफट ई ? या दूर ? 0२४ 
दे साएप ! में दो सप्रों को जाता ड़ 


हि 
कप 


देफती हैँ। एड सा शा है 


.] 
था 


चर 
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दूसरा गोरा ॥शा। 
हे सास ! सेरा भाई पाहुना आया है। क्या भोजन हूँ ? ॥४॥ 
हे वहू ! ख़राब कोदी का भात और घटिया अरहर की दाल 
बना दो ॥पा। 
हे सास ! कोदो और जरहर पर वच्र गिरे ॥६॥ 
है सास | बारीक चावल और झूँग की दाऊ निकाऊ दो । चही में 
ने को दूँगी ॥७॥ 
हे सास ! मेरा भाई पाहुना जाया है । पीने को क्या दूँ ? ॥ढा। 
हे बहू ! फूदी हुई हँड़िया में गडही का पानी पीने को दे दो ॥५९॥ 
हे सास ! फूटी हुईं हँँडिया और गडही के पानी में आग लगे ॥१०॥ 
में सुराही ले गंगाजल लेकर पीने को दूँगी ॥११॥ 
| है सास ! मेरा भाई मेहमान आया है । उसे दैचने को क्या दूँ ? ॥१२॥ 
हे यहू ! पीपल के पत्ते मे चिडियों की वीट रखकर दे दो ॥१ श॥ 
है सास | पीपक के पत्ते और चिड़ियो की वीट सें आग लूगाती 
हैँ ॥१४॥ 
मैं सघई पान और छोॉंग इलायची का बीडा केँचने को दूँगी ॥१५॥ 
हे सास ! मैं अपने पाहुने भाई को सोने के लिये क्या दूँ ? ॥१ द॥ 
हे वहू ! हटा हुआ झिर्लगा ( खाद ) और टपकनेवाली चौपाल 
दें दो ॥१णा . 
है सास ! हूटे झिर्लेँगे में आग लगे और चूनेवाढी चोपाऊ पर 
बद्ध गिरे ॥१८॥ 
में भाई को खोने के लिये छाछू परुँच और चन्दुन का छिडकाव की 
हुईं चौपाल दूँगी ॥१९॥ 
हे भाई ! इस छार परुँग पर बैठो जोर नेहर का हाऊ कट्दो ॥२०॥ 
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है वहन ! तुम्दारे नहर मे सब कुशल-मंगल है। तुम्हारा ही हाल- 
चार छेने आया हैँ ॥२१॥ 

हे भाई ! सास तो छुढ़िया है, डोकरी है। आज मरे, या कछ ॥रश॥। 

ननद बन की कोग्नल है । आज उड़ जाय, या कछ ॥२श॥. ० 

जेठानी काली घटा है | क्षण भर में बरसने छगती है, क्षण भर में 
धूप निकल आती है ॥२४॥ 

देवरानी कोने की बिछी है | कभी बाहर निकल आती है, कभी 
वहीं बेढो रहती है ॥२७॥ हू 

है भाई ! मेरा सिर देखो, जैसे कुत्ती फी पूँछ है ॥२६॥ 

मेरी पीढ देखो, जैसे घोबी का पादा है ॥२०॥ 

मेरा कपड़ा देखो, जैसे सावन फी घढा है ॥२4॥ 

नौ मन कूंटती हूँ, नौ मन परसती हूँ, नो मन की रसोई नई 
हूँ. ॥२५॥ 
सब के खा हकने के याद जो टिकरी बची रह जाती है, वही मेरा 
आहार है। उसमे भी छुचे पिछली को दुकड्ले देने पडते हैं ॥३०॥ 

हे भाई | यह दु.ख मेरे बावा के सम्मुख न कहना। वे सभा 


[ 
(५ 


येंडे हुये सुच्छित हो जायेंगे ॥३१॥ 
है भाई | माँ के आगे भी यह दु ख मत कहना | वह छाती फाड- 
कर मर जायगी ॥१२॥। 
बह कोठरी 


हे भाई ! यह दु.ख मेरी भौजी के आगे भी न कहना | 
में वैठकर उट्ठा मारेंगी ॥ ३१॥ 

है भाई ! यह दु ख अपनी भारी गठरी में वाँधे रखना, 
खोकना, वहाँ रो देना ॥३४॥ 

इसी प्रकार का एक गीत निरवाही 
चुका है | इस गत में उससे कई बातें अधि 


, और जहाँ 


ही के गीतो में पहले दिया जा 
थधिक हैं । एक तो यह कि वह 


९९ जेल ५ जे. 


# हिंडोले के गीत हें ४२८ 


9. ८ अ एक 
बेचारी मार भी खाती है। मार खाते-खाते उसके सिर पर कुत्ती की पूछ 
की तरह चंमडी उपद आईं है । उसकी पीठ घोबी के पाटे की तरह 
काली हो गई है। कपडा सादन की घटा की तरह मैछा हो गया दै। 
अंत में बहन कहती ऐ--दे भाई ! यह हु.ज अपनी गठरी में वाँघे रखना, 
“फोर जहाँ खोलना, बहाँ रो देना, यह कितना मर्म-वेधी वाक्य है । सशस, 
* क्षनद, जेठानी और देवरानी का वर्णन भी बहू ने बहुत रोच्क किया है । 
[ २६ ॥ 
ताल में कुहके तलही चिरैया सुनु सावन ; 
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सावन बहिन सखुरार । सरूवनवा भादों नेरे ॥ १॥ 
देहु न दो माई जरिहुल सतुअंबा डंचु सावन ; 
सावन वहिन आनन हम जाइब ! सबनवॉ० ॥२॥ 
आँगन वहोस्त चेरिया लरडेंडिया ; 
ह आवत बह जी के, बीर। सवनवाँ० ॥ ३॥ 
झूठी तू. चेरिया लडडेंडिया + ४ 
झूठा सहर सं लोग | सवनवा० ॥ ४॥ 
खिरकी से बहिनी जे चखितवें। 
दीस्‍स्न बेइलि नीचे ठाढ़। सबनवाँ० ॥ ५॥ 
देह न साख मेरी अपनी चद्रिया | 
बीस्‍न मिलन दम जाइत । सवनधॉ० ॥ ६॥ 
हमरा. चद्रिया बहू बसा है पेटारा 
का देडें भैया भेटन की। सवनवाँ० ॥७॥ 
देहु. जेठनिया अपनी. चुनरिया , 
दीससन मिलन हम जावे । सवनवा० ॥ ८ ॥ 
हमरा छुनरी ढुलहिनि घोबी के घाट + 
बहुअरि फादेडे बीरन मिलन का । सव॒नवाँ० ॥ ९॥ 
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मचिया चैठलछ साखु वढ़इतिन पे 
बीरन भोजन फछु देव । सवनवाँ० ॥१० 

फकोटिया राखक सरली कफोदैिया, 
खेतवा मसवरे के साग। सवनवॉ० ॥१श)| 

अगिया छगावों खास सरली फोदैया , 
वजर परे ठोरे साग। सवनवा० ॥१२॥ 

मुँगिया दरि दरि दलिया रिन्‍्हेवे , 
रुचि रुचि स्िनवा के भात। सवनवॉ० ॥१३॥ 

पत्रवा मेरि मारि सगवा इथों , 
लोगन थी  धोंगार। सवनवाँ० ॥१४॥ 

जंबन बैेंठे सार बहनोइया , 
जब्त चलावेंढे.. बात ; ( ४ 
बहिनि विदा के देव | सवंनधाँ० ॥१९॥ 

फस के विदा करडें भेया हो, 
गंगा जम्ुुना वह॒हिं अथाह | सवनवाँ० ॥१६॥ 

सींक. चीरि चीरि नाउ वनव, 
हम दीरन उतरव पार। सवनया० ॥१७॥ 

हु साख तुहं अपनी अखिसिया , 
भेया वहिन उतरी पार। सवनवॉ० ॥२८॥ 

देहु खबति तुद्टें अपनी अखिसिया , 
भैया बहिन उतरो पार | सवनवॉ० ॥१९॥ 

देहिन संदतिया अपनी अखिसिया, 
मैया विन बूड़ो मेंझधार। सवनवचॉ० ॥२०॥ 

सास जानहि. चह नेहर, गैली, 
माइ जाने वेदटी सखुरार। सबनवा० ॥२१॥ 
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ब्ञाल सें पानी की विडियाँ कुहकने छूगीं। सुनो, सावन आ गया। 
हक झ्ै 
भसादों भी नज़दीक ही है ॥१॥ 
हे साँ | जीरा डालकर वनाया हुआ सत्तू दो न? में बहन को काने 
जादेँगा ॥२॥! 
४ दासियां ऑगन छुहार रही थी। उन्होने फहा--बहूजी के भाई 
॥ रहे हैं ॥३॥ 
बहू ने कह्ा--तुम दासियो ! झूठी हो | इस शहर के लोग ऐसे ही 
डे होते 6 ॥9॥ 
बढ ने खिड़की से ऑँककर देखा तो भाई सचमुच फूर (गुलेचीन ) 
 बुक्ष के चीचे खडा है ॥५॥ 
दे सास ! सुझे अपनी चादर,दो। में भाई से मिलने जाऊँगी ॥६॥ 
पड, ! मेरी चादर तो पेठारे में रक्खी है। भाई से मेंठ करने के 
रे दूँ राणा 
है जेठानी ! अपनी चूनरी दे दो, में भाई से भेंट कर ज्यर्के ॥4॥ 
हे दुलहिन ! मेरी चूनरी तो धोबी के घाट गई है। भाई से सेंट 
रने को से क्या दूँ ? ॥९५॥ 
मनस्विनी सास मचिये पर बैठी थीं। बहू ने कहा--हे सास ! भाई 
/ लिये छुछ खाने को दे ॥१०॥ 
* कोठी में सद़ी हुई कोदो हे और रेत में मसौढ़े का साथ है ॥३ १॥ 
है सास ! सढो हुई कोदो मे आग छगे ओर ससोढ़े के साथ पर 
ज्र गिरे ॥१२॥ 
मैं तो मूँग दुल्कर उसकी दाल पनाऊँगी और ख्ादिष्ट बारीक 
एक का सात | पान कतरकर उसका साथ बनाऊँगी और उससें लोग 
मे छोंक ईूँगी ॥१३,१श॥ 
» साढ़े और बहनोई जीमने बैठे | उस समय साले ने यह वात चलाई 
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सीटी 


कि मेरी बहन को विदग कर दो ॥१५॥ 

बहनोई ने कहा--हे भाई ! कैसे विदा करूँ ? गंगा जमना अथाद 
यह रही हैं ॥१६॥ 

बहू ने कहा--सींक चीर॒फ़र नाव बनाफर हम भाई-बहन पर 
उतर जायेंगे ॥१७॥। 

है सास ! आशीर्वाद दो | हम्त भाई-बहन पार उतर जायेँ ॥१4/ 

है सोत ! तुम भी आश्ीवांद दो कि हम भाई-घदन पार उतर 
जायें ॥4९॥ 

सोत ने आशशिप दिया--तुम भाई-बहन दोनों मैंशधार में इूव 
जाओे ॥२०॥ 

सांस तो जाने कि यहू नंदर गई दे और माँ जाने फि बेदी हे 
में है ॥२१॥ ही 

सौतिया-डाए जगप्रसिद्ध है । फिर भी बढु-वियाद फी प्रथा छायम ई। 


[ २७ ] 
भरिगि दे तारू तलेया फूलि गठ दे. कास। 
बावा के रहिया बिखरि गई तो सावन माल ॥ १॥ 
ऐसे सवनयाँ के विचया रहा नहीं जाय। 
ज्ञाय कद्ो मोरे बाबा आगे मोहददि छ जायें॥२॥ 
बावा जे पठवया सन्देसवा तो चउरा लवाई। 
खाद न रहो मोरी बी तो सावन माल ॥३॥ 
ऐसे सबतर्वा के बिचवा रदा नादीं जाय । 
ज्ञाद कही मेरी मैया आगे मोर्दि ले जाय ॥४॥ 
मैया जे पठवा स्ेसया तो पियरी रंगाई। 
पद्दिरि न रहा गोरी बंदी तो सावन मास ॥५॥४ 
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ऐसे सवनवाँ के विचवा रहा नाहीं जाय। 

जाइ कहो भोरे चाया आगे भोदि छे ज्ञायें॥ ६॥ 

चाचा जे पठवा सनेसवा तो मुँगिया लदाय। : 

खाद न रहेउ भोरी बेटी तो खावन मास ॥७॥ 

ऐसे सवनवाँ के बिचवा रहिया ने जाय। 

जाइ कहो मोरी चाची आगे भोदहि छे ज्ञायें॥८॥ 

चाची जे पठवा सनेसखवा तो पुरिया पोचाइ। 

खाइ न' रहेउ मोरी विटिया तो सावन मास ॥९॥ 

ऐसे सबनवाँ के बिचवा रहा नाहीं ज्ञाय। 

जाइ कहो भोरे भैया आगे मोहिं के जायें ॥१०॥-- 

भेया जे पठवा सनेसवा तो झुलधा डराइ। 

झूलि न रहेड मोरी बहिनी तो सावन मास ॥११॥ 

'ऐसे ' सबनवाँ के बिचवा रहा नाहीं ज्ञाय। 

जाइ कहो मोरो भौजी आगे मोहि के जायें॥१२५॥ 

भौजी जे पठवा सनेसवा महुस्वा के गाँठि।' : 

खाइ न रहेउ मोरी ननदी ठो सावन मास ॥१३॥ 

पेसे सत्ननवाँ के बिचवा रहा चाहीं जाय ।,, 

जाए कहो मोरे मैया आगे हमहिं ले जायें॥१०॥ 

मैया जे पठवा सनेसवा. तो: डोलिया कहार। 

आई न' रहो मोरी वहिनी तो साव्रन' सास ॥१५॥ 

डोलिया जे अरझा वरोठवा फहार पूत ठाढ़। 

खुस॒कि सुसखुकि रोबे बेटी तो फच नहर जाव ॥॥श्क्षा 
ताल-तलैया भर गये। कास फू गई | सावन का महीना आ 

गया । पर वावा नहीं आये। जान पडता है, राह भूल गये ॥$॥ , 
ऐसे सावन में सुझसे ससुराल में रहा नहीं जाता । जाकर मेरे यावा 

२८ 
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से कह्ो--सुझे ले चलें ॥२॥ 
' यात्रा ने ऊँट या गाड़ी पर चावर रूदाकर भेजा है और कहछापा 

है-.इसे खाकर, बेटी ! इस वार के सावन में वहीँ रहो ॥ शा 

पैसे सावन में मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। जाकर मेरी माँ से 
कहों--सुझे बुला लें ॥४॥ छः 

माँ ने पीली धोती रैंगाकर भेजी है और कहलछाया है--ह 
सावन में बेटी ! वहीं रहो ॥७॥ 

इसी अकार कन्या ने अपने चचा और चची को भी कहलाया। 
चाचा ने मूँग छदाकर सेजी और चची ने पूरियाँ पोकर भेजी और 
कहलाया--इस वार के सावन में चहीं रहो ॥३,०,८,९॥ 

मेरे भाई के आगे जाकर कदो--मुझ से इस सावन में यहां रहा 
नहीं जाता । मुझे छे जाओ ॥१०॥ है 

भाई ने हिंदोका ढटचा दिया और कहा--बहन ' यहीं झ>क 
यह सावन विता दो ॥११॥ 

मेरी भौजी से जाकर कद्दो--इस सावन में मुझसे यहाँ रहा नहीं 
जाता | सुझे बुरा छो ॥१२॥ 

भौजी ने जहर की गाँठ भेज दी जौर कहलाया हे--ननद ! रे 
खाकर चहीं रहो ॥१३॥ 

मेरी माँ से जाकर कद्दों | इस सावन में मुझसे यहाँ रहा नदीँ 
जाता । मुझे डुछा लो ॥१ शा 

माँ ने डोडी और कद्वार भेजा और कहलछाया--दै बेटी ! सावन में 
यहाँ आ जाओभो न ? ॥१५॥ 

डोली यरोटे में रक्खी है । कद्दार ख़ढ़े दैं। बेटी सिसक रही दे कि 


फब नहर जाऊंगी ॥॥१ द॥ 
सावन में मैदर जाने के लिये झन्याओं का जी बहुत खछचवा है। 
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[. २८ ] 
विदवा के दे मोरे राजा; 
कजरिया खेले जावे रे नेहरवा । 
जो तू,चारी घना जञाएड नैहरवा , 
प टीका धरि जाएड रे सेजरिया। 
टिकवा कै पत्तिया चमाफे सारी रतिया , 
। प जनु घना . बादीं रे सेजरिया ॥ १॥ 
जो तू बारी धना जाएड नैहरवा, 
तिलरिया धरि जाएड रे सेजरिया । 
तिलरो फै जुगुनी चमाके सारी रतिया ; 
न प जनु॒धना बारी रे सेजरिया ॥ २॥ 
ट्रेज़ों ठुम बारी धना जाएड नैहरवा , 
हा बेसरिया धरि जाएड रे खेजरिया। 
बेसरि के झुलनी चमाकै सारी रतिया , 
प जनु सुन्दर बादीं रे सेजरिया ॥ ३॥ 
जो तुम वारी घना/ जाएड नैहरवा 
। , बाजुइया घरि जाए रे सेजरिया | 
बज्जुआ के चुक्ली चमाकै सारी रतिया , 
कि - प जन रानी बार्टी रे सेजरिया॥ ४॥ 
जो तुम वारी घना जाएड नैहरवा | 
पछेलवा धरि जाए रे सेजरिया | 
पछेलां केर रठआ चमाके सारी रतिया , 
प जलु रानी वार्टी रे सेजरिया॥ ५॥ 
जो तुम बारी घना जाएड नैहरवा , 
ः पयरू धरे जाएड रे सेजरिया | 
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पायेल केर बच्ची वाज़े सारी रतिया , 
जनु धना बादीं रे सेजरिया॥ ६॥ 
जो तुम बारी धना जाएउ नैहरवा , 
कड़ा धरे जाप रे सेजरिया। 
कड़वा के घुंडी चमाके सारी रतिया , है 
प जनु घना वार्टी रे सेजरिया ॥ ७॥ 
हे मेरे राजा ! मुझे विदा कर दो। मैं फजली खेलने नैहर जाऊँगी। 
हे मेरी किशोर अवस्थाचाली प्यारी स्त्री! तुम नहर जाना तो 
सेज पर दीफा छोड़े जाना। जिससे सारी रात उसकी पत्ती चमकती रहे 
और मैं समझता रहूँ कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥१॥ 
है मेरी प्यारी कामिनी ! तुम नेहर जाना तो तिलढ़ी सेज पर होडे 
जाना | तिलड़ी फा जुगनू सारी रात चमकता रहेगा, तो में सम 
कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥२॥ - 
है मेरी छाढली तुम नेहर जाना, तो बेसर छोड़े जाना | उसकी झुलनी 
की चमक देखकर में समझंगा कि मेरी प्यारी स्त्री घर ही पर है ॥३॥ 
हे मेरी प्यारी ! तुम नेहर जाना, तो बाजू छोड़े जाना | उस पर 
जड़ी हुईं चुन्नी सारी रात चमकेगी, तो में समझ गा कि मेरी प्यारी है 
यहीं है ॥४॥ | 
हे मेरी हृदयेख्नरी ! तुम्त नहर जाना, तो हाथ का कड़ा छोड़े जाना। 
उसके रवे की चमक सारी रात देखकर में समझेगा कि मेरी स्त्री 
यहीं, है. ॥५॥ 
हे मेरी प्यारी स्त्री | तुम नेहर जाना, तो पाजेव छोड़े जाना। 
उसकी ध्वनि सुनकर मैं समझ गा कि मेरी स्त्री यहीं है ॥६॥ 
हे मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो कड़ा रखे जाना | को 
की घंंडी की चमक देखकर मैं समझूँगा कि मेड़ी स्त्री यहीं है ॥णा 


| 
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[ २९ ] * 
पक फरेली हम बोवा अरे करैली पसरी वबैया जिड के देख ॥ १॥ 
पसरत पसरत पसरि ,गई पसरी है रन बन देख॥२॥ 
सात अइल केर चुल्हिया खाती माँ अकली दढुआरि ॥ ३॥ 


पच्छ पर रीक्ष उदों भात अरे फरेली यक पर खुद्दावन दूध ॥ ४॥ 
' डदू भाव जरि बरि जाय रे फरैली दुधवा गयल डतिराय॥ ५॥ 


डर्द भात खैहेँ देवर मोर दुधवा पिये सगे भाय ॥६॥ 
रखिया बहावन हम गयनि रे करेली जैया बिरछ तरे ठाढ़ ॥ ७॥ 
सास्‌ गोसाई' पैयाँ तोरे लागौं फह्दी सास मैया मेंटन हम जाव ॥ <॥ 
हम का जनी वौहरि हम फा जनी पूँछि लेव जेठनिया हँकारि ॥ ९ ॥ 
ज्ञैठानी गोसाई' पैयाँ तोरे लागौं रे फरैली फदडु दीदी मैया ' 
गो ५ मेटन हम जाव ॥१णा 
ई ज़नी बौहरि हम फा जनी २ फरेली पूँछि केव नन- 
| दिया दुलारि ॥११॥ 
ननदी गोसाई' पैयाँ तोरे लागौं रे फरैली कदहु तो ननदी 
जैया भेंटन हम जाब ॥१श॥ 


दमफा जनो भौजी हम फा जनी रे करैली जितना वखरखा में 
्, हि घलनवां हे 


डतना छूटे जाब 
तब भौजी भैया भेंटन जाव ॥१३॥ 

जितना डेहस्वा में गोहुँवा उतना : चीसे जाव 
तब भौजी भैया भेटन जाव ॥१०॥ 

ज्ञितना पिपरवा में पतवा उतना येटिया पोये जाव 
] ठव भौजी मैया भेंटन जाव ॥र०ा॥। 
भैजे करेली की एक रूता रुगाई थी ॥ वह वावा के देश तक फैल 

गई है ॥१॥ है 
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फेलते-फैलते वह अरण्य में, देश में, सर्वत्र फैल गई है ॥२॥ 

सात मुँह का चूल्हा है, उसमें एक ही द्वार है ॥३॥ 

एक मुँह पर उर्द और भात रींझ रहा है। दूसरे पर सुन्दर वूध ॥३४ 

उर्दू और भात जरू-चलछ गया और दूध उतरा जाया ॥५॥ 

उर्द भांत मेरा देवर खायगा और दूध मेरा सगा भाई पिग्रेगा ॥६४ 

मैं चूल्हे की राख घूर में फेंफने गई यी । चह्दाँ देखा तो दक्ष के वीन 
भेया खड़े हैं ॥७॥ 

है सासजी ! में तुम्हारे पेर पढ़ती हूँ। फहो तो भाई से मेंद का 
आऊँ ॥4॥ 

हे वहू ! में क्या जानूँ? जेठानी को बुलाकर पूछ छो ॥५॥ 

है जेठानी ! में तुस्दारे पैर पढ़ती हूँ । आज्ञा दो, तो भाई से मिछ 
जाऊँ ॥१०॥ 

है यहू | मैं क्या जानूँ ? दुलारी ननद्‌ से पूछ छो ॥$9॥ 

है प्यारी ननद ! तुम्दारे पैर पढ़ती हूँ । फद्ो तो भाई से मिल 
जाऊँ ॥१२॥ वि 

है भौजाई ! में क्या जानूँ ? यार में जितना धान है, उतना हू 
कर तब भाई से मंद करने जाओभो ॥१३॥) / 

जितना फोठिलय में गेहूँ है, उततवां पीसरुर तब भाई से मिलदु 
जाओ ॥१ ॥॥ 

पीपल में जितने पत्ते हैं, उतनी रोटियाँ पोफर तत्र भाई से फिलने 
जाओ ॥ $७५॥ 

यहुओ फो ससुराल में कितनी सॉसत भोगनी होनी ६, ठुस गीत में 
भी उसका उल्लेय है| सास जो बात नहीं करता चदनर, उस पे 
बूसरों पर थ्ाछ देती हैं । ननद्र तो पहु के खियि पुरी डिये सपार ई। 
रहती ईं। धान कूटना, मई पीसना, पानी भरता, कारतल सजिता, ऊर्ईड 
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धोना, फटी धोतियाँ सीना, आँगन बटोरना, चूल्हा सैंतना ( छीपना ), 
राख और कूढ़ा करकटद ले जाकर घूर में फेंकना यह सब काम अकेली 
बहुको करने पढते हैं । इस पर भी सास और ननद की श्षिड़कियाँ अछूग 
से सहनी पढ़ते हैं । नेहर से आये हुये कुदम्वियों से इच्छापूर्वक सिलने नहीं 
“किया जाता। बहू,बेचारी कभी बीमार होती है तो उस पर यह इलजाम 
““ छगाया जाता है कि काम न करने के लिये बहाना कर रही है। बहू 
का इतिहास असहनीय एुःखों ओर भयानक वेदनाओं से भरा हुआ है । 


ै [ ३० ] 
सावन की हरियाली ह्वै तीज , 
निफरी कुओआरि - वहठीं ददठीज , 
, , वारसी के छोड़ के बालम चके॥१॥ 
खुनहु न हो हमरे दुरूपति जेठ , 


“ तोहरे वीर्न गढ़ छाये बिदेस, 


न लिखें चिठिया न भेजें सेंदेस , 
' बारी के छोड़ के बालम चले॥२॥ 


'खोजेहु हो बाँम्हन दूर द्रवार, 


हो वॉम्हन हाट बजार, 
खोजेडहु. तमोली के चउतरा॥३॥ 
न मिले दो राजा हाट वजार, । 
न मिलें: हो राजा दर द्ख्वार, * 
मिले तमोली के चउतरा॥,४॥ 
फहहु न हो बॉम्दन कुसल कुसल , 
पहिला कुखकछ हमरे माई अवार; 
दुसरा कुसक हमरे कुछ परिवार, . ' 
त्सिय कुसू नाजो कामिनी ॥५॥ - 
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कुसल त हो राजा कुसछ कुसल , 
चहुत दुखित नाजों फामिती ॥<६॥ 

अन्न न खाई नाजों पहिरँ न चीर , 

सेजिया के देखत नाजो आगे ले पीर , 
राजा आवन उन चाहती ॥ज॥ 

केहु न हो बॉग्दन लदर पटोर, 

लेदु न हो वॉम्दन गठना करोर , 
हमरों आवबन बड़ी दूर दै॥८॥ 

हु न हो रानी लहर पढोर, 

शहर. ने दो रानी गहना फरोर, 
राज़ा आवन वड़ी दृस है॥५॥ 

आग लगाओं वाॉम्द्रन रूदर पटोर , 

बज़र परे बढ़ी गदना करमेर, 
राजा आवन दम चादती ॥;णा 
सावन दी दरियाली तोज है । पहु मर म॑ से लिकू डर पेड । 
पैदकर सोचने छगी--दाप ( मुझ्त अक्यावछछा को शोडडर दि 
परदेंदा बडे ग्रग्रे ॥१॥ । 
है मेरे मेड दुल्पढ्षि ! सुनो । तु्ारे भाई पिरेस में झदे ६ । । 

घिंटटी नेजते ई, ने संदेजश्ा कइखाओे हैं ॥२॥ 

मेड ने क्ोडन के छिपे आई बेज-+दें माकण | धर दाजाएों मं 
छोतो । दाट-धाजर मे खोजा | तम्दसा के चपूदरें (नई खां ४६ 
ने तो राजा दशपार मे किछे 4 से हाई बार में व लिखे यो वम्पस्ते 


5 
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की बताओ | दूसरी कुशरू कुछ-परिवार कं | तीसरी कुशल मेरी प्यारी 
सी की बताओ ॥५॥ 
ब्राक्षण ने कहा--हे राजा ! और सब तंग कुशल से हैं । जाप की 
स्त्री आपके वियोग में बहुत दु.खी दें ॥६॥ 
« 5) ने अन्न खाती हैं। न अच्छे कपड़े पहनती हैं। बिछोने को तो देखते 
“ ईए वे बेहद पीडा से घिकर हो जाती हें। चह आप का आना 
घाहती हैं ॥णा 
राजा ने कहा--हे ब्राद्मण ! यह रेशमी कपड़े छो । करोड़ों के गइने 
छो। मेरा आना तो बड़ी दूर है ॥८॥ 
ब्राह्मण कपड़े और गददने छेकर बहू के पास गया। बहू ने कह्दा-- 
इन रेशमी कपडों में आग छमगे । इन करोडों के गहनो पर चज्ञ गिरे * 
का अपने राजा को चाइती हूँ ॥९, १०॥ 
जी - [ ३१ ] 
फनफ अटारी दियना वरे, दियना वरा दे अफास। 
अरे हो रानी राजा खारी पासा खेलहीं॥ १॥ 
हाथ से सारी पासा गिर परा, मुखहूँ से गिरा है तमोल। 
अरे हो रानी राजा भये अनवोलना॥ २॥ 
पेटारे से चोलना, सो छेद वेड़िनी के देई। 
अरे हो रानी राजा भये अनवोलना॥ ३॥ 
आज के दिहो राजा चोलना, फालिह के दीहो मेरो राज । 
राज्ञा जनम भसये अनवोरूूना॥ ४॥ 
फनक अटारी घना ऊतरी, हमि दीनो वजर केवाड़ | 
अरे हो रानी राजा, भये अनचोरना ॥ ५ ॥ 
सासु मनावन वे चलीं, दस पाँच चेटवा बटोरि। 
दुरलूदिनि बेटाज़ी से फाहे अनवोरूना॥ ६॥ 
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खोने कै मचिया गढ़ावती, लट छाड़ि में छगिही पॉय। 
अम्मा फरिहों मैं जनम अनवोलना॥०७॥ 
सछुर मनावनत्र वे चले, पछकिन छुटा दै फहॉर। 
..... डुरूदिनि वेटाजी से फाहें अनवोलना॥८॥ 
अच्छे अच्छे होदा गढ़उतिर्डे, हाथिन होदा छगावर्ँ। 
दे वावा फरिहों मैं जनम अनवोलता॥९ 
जेठ. मनावन ये चले, दस पाँच वेटवा बटोरि। 
डुलदित्ति मैयाजी से काहँ अनवोलना ॥१० 
अच्छे अच्छे घोड़वा सजावती, भाँति भाँति करों पफवान | 
जेठजी फरिहों मैं जनम अनवोलना ॥११ 
जेठानी मनावन वै चलीं, दस पाँच चेलिका बढोरि। , 
दुलदिनि बावूजी से का अनवोलना ॥४# 
अच्छी अच्छी चुनरी रंगावती, लट छोड़ि के लागिद्दी पायें | 
जीजी फरिहों मैं जनम अनवोछना ॥२३ 
देवर मनावन थे चले, दस पाँच संगी वदोरि। 
भामीजी भैयाजी से कार अनवोलना ॥१४॥ 
सोने के छठ्ढडया गढ़वतिडें, खेलत खुनत घर जादु। 
बाबू करिंदी में जनम अनवोलना॥र२५॥ 
ननद्‌ मनावन्न ये चलीं, दस पांच सफ्िया बटोरि। 
भाभी भेंयाज़ी से फाई अनवोलनां॥रढ्ा 
अच्छी अच्छी गुड़िया गढ़वतिडें, खेलत खुनव घर जादु । 
वीवी कफरिहों मैं जनम अनबोलना ॥९२४ 
येड़िती सनावन ये चलीं, खिस्फ्ी बादर दो ठाड़ि। 
गनी राज़ाओ से फाह अनवोढगा ॥र#दा 


# हिडोले के गीत हः छछर३े 


22330 विन अल न लक न गत 
जाहु वेडिनि घर आपने, मरिददों पिढ़वा कै मार। 
बेढ़िनि तोरे फारन भंये अनवोलना ॥९%)। 
राजा मनावन वें चले; हाथे बिख्वा लिद्दे अनमोल । 
१5 रानी काहे फायन किही अनवोलना ॥२०॥ 
अवेप फी कियारी राजा तुम वोयो, अब कैसे फिरि पछिताडु । 
राजा फरिदों में जनम अनबोलना ॥२२१॥ 
मन क वियेग रानी छोड़ि दो, वेड्िनी के दीन्झयो में निफारि । 
रानी फरी न जनम अनवोलना ॥रशा 
सोने की अटा पर दीपक जल रहा है। राजा रानी पासा खेल 
रहे हैं ॥१॥ 
0 टेक के हाथ से पासा गिर पडा। झुख से पान भी गिर पढ़ा । 
« शाजा से नहीं बोलती दें ॥२॥ 
राजा ने पेटारे से चोछी निकालकर बेढ़िन को दे दी ॥श॥। 
रानी ने कद्ा-आज तो है राजा ! तुम चोली दे रहे हो। कल 
राज दे दोगे ॥ ४॥ 
५ रानी सोने की अटा से नीचे उतर आईं और बच्च ऐसा किवादा 
“९ बदुकर चेठ रहीं ॥५ा। 
दस पाँच जेठों को बठढोर कर सास मनाने चले । हे दुलहिन ! बेटा 
से तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया ! ॥ ३॥ 
दुरूहिन ने कहा--है सास ! मैं तुमको सोने की मचिया यनवा 
दूँगी। मैं छूट खोले हुये तुम्हारे पैर लूँ गी । तुम चछी जाओ । मैं राजा से 


नहीं बोलगी ॥७॥ 
इसी अकार ससुर, जेढ, जेठानी, देवर, भऔजाई, ननद, आदि सब 





पक 
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मनाने के लिये आये। बहू ने अ्रत्येक की खुशामद फरके उन्हें छा 
दिया ॥ ८ से १७ ॥ 

वेड़िन मनाने के लिये आई। खिड़की से बाहर खढ़ी होकर उसने 
पूछा--है रानी ! राजा से तुमने बोलना क्यो छोड़ दिया ? ॥३4॥ 

रानी ने कद्ा--हे बेडिन ! तुम अपने घर छोट जाओ । नहीं तक 
मैं तुमको पीढ़ा उठाकर मारूँगो | तेरे ही कारण मैं राजा से नहं 
बोलती हूँ ॥१५९॥ 

सब के थाद्‌ राजा ह्वाथ में अनमोल बीड़ा लिये हुये मनाने आये। 
उन्होने रानी से कद्ा--है रानी ! तुमने बोलना क्यो छोड़ दिया !॥ श्णा 

रानी ने कहा--हे राजा ! विष की क्यारी तुमने योई है ओर अब 
पछताते क्यों हो ? है राजा ! में जम्मभर के लिये तुम से बोलना छोड 
दूँगी ॥२१॥ 

राजा ने कद्टा--हे रानी | सन का क्रोध छोड़ दो । मैंने श श्र 
निकाल दिया। तुम्त न बोलने का हठ छोड़ दो! ॥२२॥ 

राजा का चरित्र अच्छा नहीं था। राजा ने एक वेढ़िन रख ली 
थी। एक दिन रानी की चोली राजा ने बेढ़िन को दे दी । रानी ने उसी 
दिन से राजा से बोलना छोड़ दिया । सब मनाने आये, पर रानी है| 
सत्याग्रह नहीं छोड़ा । अन्त में राजा मनाने गया, और 8008 
को निकाल दिया । जब राजा ने सच्चरित्र होने की शपथ खाई, तव' 
रानी ने हठ छोड़ा । रूम्पट पतियों को इसी प्रकार सुधारना चाहिये । 


कोल्ह के गीत 
देहात में ऊख पेरने के लिये पहले पत्थर के कोल्ड चलते थे। पेरने- 
वाले रात के तीसरे पहर में उठकर बैलों को जोत देते थे; और उनके 
पीछे छगे हुए लम्बे काठ पर बैठकर, जाड़े की रम्बी और ठडी रात्त के 
सबारे में, वड़े ही मर्मेमेदी गीत गाते थे। वे गीत क्या हैं ? प्रेम, विरह 
और करुण रस के अदूभुत इतिहास हैं । 
2 सर लोहे के कोल्हू चछ पढ़े दैं। अब हॉकनेवाले को वैलो 
छे पैद्छ चलना पद्ता है, इससे अब रात या दिन के किसी समय 
में कोलहू चलाया जा सकता है। इसलिये रात के वे गीत भी अब 
समाप्त हो चले । ? 
तेली भी कुछ गीत गा लेते थे। अब वे भी धीरे-धीरे समय के 
भुवाह में विछीन होते जा रहे हैं। ईंख और तेछ पैरने के दोनों तरह के 
कोरहुओं के कुछ गत यहाँ दिये जाते दैं-- ; न्‍ 
[१] 
अमवा महुलछिया धन पेड़ ज्ेही रे बीचे राह परो। 
रामा 'तेहि तर ठाढ़ी एक तिरिया मने माँ बैराग भरी ॥ १॥ 
पूछे छागें वाट के वरगोहिया अकेली धन फाहे रे खड़ी । 
जैया, चले जाह वाट के बटोहिया हमैं रे तुद्द काद परी ॥ २॥ 
की रे तु्दँ साख सलखुर डुख फी नैहर दूरि वसे। 
भैया, नाहीं हम सास सखुर दुख नाहीं नैहर दूरि बसे ॥३॥४ 
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भैया हमरा वलम परदेस में माँ वैराग भरी। 
बहिनी तोहरा बलम परदेस तुर्दें कुछु कदि न गये ॥४॥ 
भैया दे गये कुपवचन तेल हरपचन सेन्द्र। 
भैया दे गये चेंदन चरखवा उठाई गज़ओवरि॥५॥ 
दे गये अपनी दुह्दया सतड ज़िनि डोले। हू 
भैया चुके छागे कुपवन' तेऊझ दरपवन सेन्दुर॥ ६॥ 
भैया घुने छागे चेंद्न चरखवा ढहदइ गजओबरि। 
भेया चुके छागी मोरि उमिरिया दरीजी नाहीं आयेन ॥०॥ 
आम और महुचे के घने पेड्ो के बीच से राह पद्मी दै। उप्त 
राह के बीच में एक खो खबी दे, जिसका मन घहुत उदास है ॥4॥ 
राह चलनेवालो ने उससे पूछा-ै स्त्री, तू यहाँ अकेली क्यों सही 
है ! स्त्री ने कद्ा--दै राह के चलनेवालो | अपने रास्ते जाओ। मुहर 
तुम्हें क्या पढ़ी है ? ॥२॥ 
राह चलनेवाले ने नहीं माना । वह पूछने छगा--या तुझे सास- 
ससुर दु.ख देते हैं ! या नैदर दूर है ? स्त्री ने कद्टा--न सुझे सास-समुर 
दुःख देते हैं, न नेहर दी दूर है ॥३॥ 
हे भाई ! मेरे पति-देवता परदेश गये दँ। उन्हीं की याद से # 
उदास हूँ | पयिक ने कद्दा--बहन, क्या तेरा पति परदुंश जाते सभ्य " 
कह नहीं गया १ ॥७॥ े 
स्त्री ने फह्ा--सैया ! मेरे पति सुझे कु्पों में तेठ और सिंधीरे मे 
सेन्द्र भरकर दे गये थे। चन्दन का चरलसा भाँ वें गये थे और चंदर्त 
के लिए फोदरी बना गये थे ॥५॥ 
अपनी दापय ठिछा गये ये श्ि सत मत छोड़गा | ॥₹ उनका मपे 
इतने दिन बीन गये कि ऊुप्मों झा तेल और पिंघौीरे को सर दुर सता 
होने चला | चरमा सी घुनने गा ४६॥ 
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कोठरी भी ढह रही है। हे साई ! मेरी उम्र भी चुकने छगी। पर 
मेरे प्राणेघर अभी नहीं आये ॥७॥ 
देखिए, एक घविरहिणी का यह कैसा स्वाभाविक वर्णन है। इसमें 
कवि-कह्पित विरद्वस्था का वह वणन नहीं है जिसमें विरहिणी आग 
:टैप्ारू रही है या बरफ की चहर की आड करके तव सखियाँ उसके पास 
खडी होकर मिजाज का हाल पूछती हैं। जिन्हे देहात का अल्लुभव हैं, 
उन्हें यह वर्णन बडा सरस जान पड़ेगा । धर के पिछवादे आम और 
महुवे के पेड़ लगाने की 'चाल देहात में है। उन पेड़ो के वीच से जो 
राह जाती है वह छायादार और बढ़े ही एकान्त की होती है। स्त्री का 
पेढ़ो के नीचे खड़ी होकर अपने प्रिययम का बिसूरना कितना करुणा- 
जनक है, इसे सहृद्य रसिक-जन ही अजुभव कर सकते दें। ऐसे गीत 
समय के हैं जब परदा नहीं था, मन में पाप नहीं था। एक 
चत पथिक को अपना भाई समझकर कोई भी स्त्री अपनी 
मनोव्यथा बता सकती थी! । 


[२ )] 
हक की जुनिया तेलिन घनिया अरे लगावे अरे फोनी 
। ही जुनिया ना | 
कोइलरि. खवद खुनावे फि कौनी ज्ुनिया ना॥ ९४ 
आधी पी रतिया तेलिनि धनिया लगाव कि पिछली 
रतिया ना । 
, कोइलरि. सबद खुनावे कि पिछली रतिया ना॥२॥ 
कोइलरि सवद्‌ खुनि फे ज्ञागै साँवर गोरिया वढ़निया 
छेके ना । 
सुन्दरि ऊेंगना. वहारे वढ़निया. लेके ना॥३॥ 
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अँगना बहारि सुन्दूरि घुरवा ले पवारिन घइलना लेके ना। 
सुन्दरि चलीं सागर पनियाँ घइलना लेके ना॥४॥ 
घैला वोरी बोरि धन घरलीं फ्रस्वा कि जोहै छागीं ना। 
परदेसी ज्ञी की वटिया कि जोहे छागीं ना॥५॥ 

किस बेला में तेरिन घानी लगाती है ? और किस बेला में कोर्यटर 
पावद सुनाती है ! ॥१॥ 

आधी रात में तेलिन घानी लगाती है और पिछली रात में कोयक 
बाब्द सुनाती है ॥२॥ 

कोयलू का शब्द सुनकर सुन्दरी जागती दे और बढ़नी ( झाग, ) 
लेकर आँगन बुद्दारती है ॥३॥ 

आँगन बुहार कर कूड्ा-फरकट वह घूर पर फेंक आती है और #िए 
घढा लेकर तालाब में पानी भरने जाती दे ॥४॥ , 

घड़े भर-भर कर किनारे पर रख द्वेती दे । फिर वह सुन्दरी अछे 
परदेशी पति की वाद जोेइने रूगती है ॥५॥ 

परदेशी पति की बाट जोहने में कितना सुत्र है, कितनी मिठास है, 
यह लिखकर बताया नहीं जा सकता | कव्पना की सीमा से यद्द बहुत 
दूर है । यह अनुभव की चलु है। जिसफा कोई प्रियतम है जौर 
दूर देश में है, च्ी इस सुख का अधिकारी दें। 

अब भी देहात में भले घरों की बहुवें बद्े सपेरें उठकर संगत 
घुद्दारती हैँ । देहात की स्त्रियों में एक परिदयास चला आता हद कि सूधार 
दय से पहले आँगन बुहारने से घर में लूदमी का निवास इंता है। गढ़ 
विश्वास और इसके अलुरूछ कार्य का क्या परिणाम दोता ई है इसका 
कोई दोफ-दीक प्रमाण हमारे पास नहीं। पर इतना हम भी सानत दे ड्ि 
आतत काल उदकर सुके-सु् भागन शुद्धारता युउता बहुओं के स्वास्थ्य ४ 


लिये बहुत छानदायक है । 
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हज “मेँ तुमको यह कहना चाहती हुँकि जब तुम बच्चे को दूध 

कलाओंगी तो यह निश्चय है कि तुम्हारे स्तन पहले की अपेक्षा व्म्वे 
हो जायँगे | पर यदि तुम मेरे बतलाये हुये तरीके से चलोगी तो वह 
फिर पहले जैसे हो सकते दें। 

- विल्तरे बिछाना, फश पर झाई ल्गाना और घर के दूसरे छोटे-मोटे 
कास करना, ये सचमुच वढ़ी ही छाभदायद्ध कसरतें दें जो शरीर के 
सब जंगो को सहज ही में ठीक रखती हदें 

सच्सुच स्त्री के शरीर को दीक रखनेवाली कसरतों में झाई देने से 
बढ़कर शायद ही कोई हो।” 

श्थ 
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५ » इमने किसी से यह भी सुन रखा है कि झुककर झा देने से छी 
के शरीर की छुछ ऐसी नें दबती दें, जिनके दवने से चेहरे का सौस्दय 
बढ़ता है, और स्री अधिक समय तक युवती बनी रहती है। 
[ ३ ।)] 
भोर फौड़ी फ लोभी फिरो घर फो । कक ; 
बेरिया घी बेर तुद्दै वरजों हो नैका कि हमका गोदन ले लियाय ॥ (| 
गठिया जोरि ठोरि बरधी लछद॒उबै कि डेरवा प भोजन बनाय ॥ ९॥ 
डपरा से छोड़बै घियना फी धरिया कि अचरन झलंबे बयारि ॥ ३॥ 
जौ धन होतिड बेइलिया क फुलवा लेतेजें पगड़िया की पंच ॥ 8॥ 
तू घन अहिंड वारी वयसवा फ कि हँसिहँ सेंघाती लोग ॥५॥ 
घेरिया फ बेरितोहें बरजी नयकवा कि उतर वनिज जिनि जाह ॥ ॥। 
उत्तर क पनिया जहर विष माहुर छागे फरेजवा में धाय (४) 
पनिया पियत स्वामी तू मरि जावा हम धन होवे अनाथ ॥ ४! 
देँतवा कटाय पिया फोठवा पटौबै छतिया क वजर कैबार ॥ ९॥ 
दोनों नेत्त बिच हटिया ऊगौवे घरहीं करो रोजगार हो ॥१०। 
अँवरि बँवरि कै फोल्डुवा रे नेका बेल वधुर के जाठि ॥११॥ 
जठिया के ऊपर ढेंकुवा पिद्दीके बैले पिहीके जिया मोर री 
आधी फी रात पीत्तम ठोंफके कघेलिया कि छतिया कुट्ठक मोरि॥ १३ 
चुटकी काटि छोटी ननदी ज्ञगावै तोर वनिजखा वनिज जाय ॥१४ 
जेफरि ऊँच नजरिया रे नैका औ कुछतारनि जोय ॥१५॥ 
हे कादे जैहैेँ वनिज विदेसवाँ घरदीं सवाई दोय ॥९क्षं 
5 , ,.. भोर क्ौड़ी क छोमी फिरो घर को । 
है कौड़ी के छालची मेरे पति ! घर लौटा । 

- हे नायक मैं बार-बार तुमको कहती हूँ कि मुझे भी साभ 

ठेते चले ॥१॥ 
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हाथ से हाथ पकडकर में तुम्हारा बैक छदाऊँगी, और डेरे पर न्‍ 
भोजन बनाऊँगी ॥र॥ ४ 
भोजन परोसकर उसर से 'उसमे घी की धार छो ईूँगी ओर आँचल 
से हवा करूंगी ॥३॥ | 
हे मेरी प्यारी पत्नी ! यदि तुम ह़ूछ होती, तो में पगडी की पेंच में 
“रख लेता ॥४॥ 
तुम तो हो नवयौवना सुन्दरी । तुमको साथ देखकर मेरे संगी- 
साथी इँसेंगे ॥५॥ 
हे मेरे प्यारे नायक ! में ने तुमको बार-बार रोका कि व्यापार के 
लिये उत्तर की ओर मत जाओ ॥ द॥ हु 
उत्तर का पानी विष जैला हानिकारक होता है और दौडकर कलेजे 
में/छुगता है ॥७॥ 
/५/ है स्वामी ! उत्तर का पानी पीकर यदि तुम कहीं मर गये, तो में तो 
अनाथ हो जाऊँगी ॥4॥ 
है प्रियतम ! में अपने दाँत कटवाकर उससे कोठा पटा हूँगी । उसमें 
अपनी छाती का बच्चध ऐसा किवाडा छगा दूँगी ॥ ९॥ 
दोनो आँखो के बीच बाज़ार छगाईऊँगी | तुम घर ही में व्यापार 
॥१०॥ 
हे मेरे नायक ! वैंवरि ( एक दक्ष का नाम ) के कोहहू में बेल या 
बबूर की जाठ हो । उस पर जैसे देंकुबा पिहिकता ( रोता ) है, वैसा ही 
मेरा हृदय पिहिक रहा है ॥३१३१ २॥ 
आधी रात होने पर पति ने केघेली ( बैल पर छादी जानेवाली 
बोरी ) ठोकी । उस समय मैरी छाती दृहदल उठी ॥१ रे 
मेरी छोटी ननद ने मुझे चुटकी काटकर जगाया और कहा---तुम्दारा 
बनजारा जा रहा है ॥१४॥ 
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है नायक ! जिसकी दृष्टि ऊँची है, जिसके घर में कुछवंहो 
स्‍त्री है ॥१५॥ 
बह ज्यापार के लिये विदेश क्‍यों जाता है ? उसे तो घरही में एफ का 
सवाया हो जाता है ॥१ ६॥ 
इस गीत में उन वृक्षों के नाम भी आ गये हैं, जिनसे फोल्टू औोः 
उसके अंग-प्रत्यंग मज़बूत बनते हैं । 
अन्त में नजर ऊँची होनेवाली बात बढ़े मह्प फी है । बहुत प्राचीन 
कवि देवीदास कहते हं--- 
फीरति को मूल एक रैन दिन दान देवों 
धरम को सूल एफ सांच पहदिचानियों। 
बढ़िवे फो सूल एफ ऊँचो मन राखिवो है 
जानिये को मूछ एक भी बात मानिवो॥ / 
व्याधि मूल भोजन उपाधि मूल हाँसी देवी” 
दारिद को मूछ एक आलखस वखानिवों। 
हारिवे को मूल एफ आतुरी है रन मॉस 
चातुरी फो घूल एक यात कद्दि जानियो॥ 
मन ऊँचा रसना! ओर “नप्र ऊँची रपता' एक ही वात ६। ६ 
४ ] 
आजु के गैला भारा कदिया ले छोटवे फतिक दिलना रे, 
जीद्वों तोरी चदिया फतिक दिनारे॥२॥ 
गनतत गनत मोरी ऑंगुरी भर स़ियानी चितवत रे मोरे 
सैनरवा हुए अलुवा कि चितवत २ ॥२४ 
पक बना गई हैं दूसरे बना गई दे तीसरे बनार' 
प्रिल्यों गोरे चरचदया चीसरे दमा रे ॥ 
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गोरू चरवहवा तुहीं मोर भेया कत्हें देखे रे 
मोर भवरवा परदेखिया कतहूँ देखे रे॥ ४ ॥ 
है प्रियतम ! आज के गये हुये तुम फिर फब लोगोगे ? कब तक में 
तुम्हारी बाद जोहती रहूँ? ॥१॥ 
४. दिन गिनते-गिनते तो मेरी डँगली घिस गई । राह देखते-देखते मेरी 
आँखों से ऑसू गिरने छगे॥२॥ 
स्री अपने प्रियतम फो हूँ ढ़ने के लिये एक बन में गई, दूसरे में गई, 
तीसरे में गोरू चरानेवाले मिले ॥१॥ 
उनसे स्त्री ने पूछा--हे गोरूः चरानेवाले भाई ! तुमने कहीं मेरे 
परदेशी प्रियतम को देखा है ? ॥४॥ 


व '[५] 
५ फूल फूले खड़ी दुपहरिआ दूसर फूल फूके आधी राति 
दे हो गोरिआ ॥ १॥ 
फुलवा बिनि बिनि मैं रसा गरायों होदा भरा रसहोय , 
हो गीरिआ ॥ २ ॥ 
बही रखा का में चुनरी रँगायों, चुनरी भई रंगदार गोरिया ॥ ३॥ 
) चुनरी पहिरि मैं ओलप्यों ओसरवाँ पियवा फ मन ललचाय्‌ 
! हो गोरिया॥ ४॥ 
चोर की नैया पिया लुफि लुकि आयें जेकरे मैं बारी वियाही 
' तेऊ पख फोरवा ॥ ५॥ 
एक फूछ ठीक दूपहरी में फूछता है। एक फूछ आधी रात में 
फूलता है ॥१॥ 
फूल बीन-बीनकर मेने रस निचोडवाया। एक नाँद भरकर रस 
हुआ॥ शा 
उसी रस में मैंने चूनरी रँगाई, जो वड़ी ही रगदार हुई ॥ह॥ 


छ५४ # फविता-फौम्ुदी--आम-गीत # 








चूनरी। पहनकर ,मैं ओसारे में सोई। प्रियतम का मन ल्छचा 
रहा था ॥ श। 0. 3 

मेरे प्रियतम चोर की तरह छिप-छिपकर आते थे। देखे, जिनकी मैं 
विवाहिता हूँ; वे सी पाख फोद़नेचाले चोर की”तरह आते हैं ॥५॥ 

हिन्दू-घरो में चिवाह के बाद पति-पत्नी ;स्वत॑त्रतापूर्षक मिलने नहीं 
पाते । देद्ात में तर पति को सचमुच चोर, की तरह पत्नी के घर में 
जाने को मिलता है । पति की दश्या में परिवर्तन की बड़ी सावइयकता है। 


सोचत खुगना कोटि हो न्‍ रा कोइलरि जगाव., 
चलहु खुगनवा हमरे देस हो ,रामा॥ १॥ 
जौ हम चली फोइलरि तोहरे हो रामा तोहरे के देसवा , , 
कौन, कौन फूल खाब ' हो रामा॥ २३ 
हमरे के देस खुगना तीन पेड़ हो रामा तीन पेड़ रुखबा , ५ 
अमवा महुल्िया अनार हो. रामा॥ ३॥ 
आमा भर खाबे महुलिया दो महुलिया रस चुहफव ...' 
हे दी रामा ; 
झोंपचन फटे अनार , हो »रामा॥४॥ ! 
अपुना तो कोइलरिवैठी अमचा हो रामा अमवा घबदिया , 
हम फा पढठाबें गोहुबाँ खेत हो रामा ॥५॥“ 
साठि बिगहवा क यक्‍कै हो रामा यकक्‍्के गोहूँ खेतवा , 
पसिया , बेटीना रखवार हो रामा॥६॥ 
एक वाली काद्यों दूसर बाली द्वो रामा तीसरी क़पक्यों , 
| पसिया बेटौना मारे वान हो रामा॥७॥ 
रोचे फोइलरि छछन्द्‌ फरें हो अरे परलंड करें कोइलरि , 
. मरिगा खुग़नवाँ ऐसा मीत हो रामा॥८॥ 
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नथिया' बेचि चनना हों रामा' चनना लकड़ियां , 
झुलनी बेंचि घियना आगे हो रामा॥ ४०४ 
बीच डगरिया में चितवा हो चितवा सोपायँव , 
जरे सखुगनवा' ऐसा भीत हो - रामा ॥१णा 
> सोते हुए सुए को कोयल ने जगाकर कद्दा--है खुना ! मेरे साथ 
चली ॥१॥ ी 
सुए ने केहा--हे फोयल ! में तुम्हारे देश चल, तो वहाँ कोन- 
कोन से फल खाउँगा ? ॥२॥ 
कोयछ ने कहा--है सुआ ! मेरे देश में तीन पेड होते हैं--आस 
महुवा और अनार ॥झया 
सुआ स्पेचता है--मैं आम खब खाऊँगा । महुआ खूब चूसँ गा और 
220 /सयरोा के गुच्छे कार्टूगा ॥४॥ 
है स्वयं तो आम के घोद पर बैठी । मुझे गेहूँ के खेत में भेज 
दिया ॥०॥ 
साठ बीघे को एक ही खेत था। पासी का लडका रखवाली कर 
रहा था ॥६॥ 
मैंने गेहूँ की एक बाली काटी । दूसरी वाली काटी | तीसरी के लिये 
ज्पका-ही था कि पासी के लड़के ने तीर मारा ॥णा 
कोयऊ सेने लगी । पाखंड फरने ऊलगी--हाय ! सुआ ऐसा मित्र 
मर गया ॥4॥ 
कोयल कहती है--नथ बेंचकर तोर मैंने चन्दन की छकदी खरीदी 
और झुछती बेचकर घी और आग ॥९॥ 
बीच रास्ते में चिता तैयार करा दी। हाथ ! सुवा ऐसा मीत 
जल रहा है ॥१०॥ 
कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रेम सें फ़ेंसकर, अपना घर छोड़कर, उसके 
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साथ ,चला गया था | वहाँ वह घटना-चक्र से भर गया.। उत्ी की 
करुण-कथा इस गीत में है। 


[ ७]  , 
अपने बपैया जी कै रेसमा दुछारी कि सेर सेर लोंगा चर्वाय 
ब बहुआरि रेसमा ॥ ए 
रेसमा फ सोहै एक लील कै लहँँगवा चोलिया सोहै वृटेदार 
बहुआरि रेसमा ॥ २॥ 
ओढ़ि पद्दिरि रेसमा चली हैं बजरिया रुमि झूमि परें कोतवाल 
बहुआरि रेसमा ॥ २॥ 
की ते हो रेसमा रे सेंचवा कै ढारी की तुर्दें गढ़ला सोनार 
वहुआरि रेसमा ॥ ४॥ 
वृढ़िया मैं जारों मैया तोर फोतवलवा मनइउ का गढ़छा सोनार ? है 
वहुआरि रेसमा ॥॥ 
जनम दिहिन मोर भाई रे वपवा सखुराति दिदििन भगवान 
बहुआरि रेसमा ॥ ६॥ 
रेसमा अपने बाप को ऐसी दुरारी थी कि सेर-सेर भर लॉग चब्राता 
करती थी ॥१॥ 
रेसमा को नीले रंग का लूदँगा और बूटेदार चोली बहुत खिलती) 


थी ॥रा। 
रेसमा पहन-ओढ़कर बाज़ार को गई । वहाँ उस पर कोतवाल 


हो गया ॥शा है 

कोतवाल ने पूछा--हे रेसमा तुम साँचे में ठाली गई दा वा 
सोनार ने तुस्हे' गढ़ा है [॥४॥  * 

रेसमा ने कह्ा--अरे कोतवाल ' तेरी दाढ़ी जल जाय। भा, 


आदमी को भी कहीं सुनार गढ़ता है ? ॥५॥ 


एक 
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मेरे माता-पिता ने मुझे जन्म दिया है और भगवान ने रूप दिया है ॥६॥ 


[ ८ 
बेरिया क बेर तुहँ वरजों कुरमियवा, 
मनगौ उखुड़िया जिन बोया हो रालनवाँ॥ १॥ 
चारि महीना कुरसी खेते खरिद॒नवाँ, 
जड़वा बितावें फोल्डुआरियाँ हो लालनवाँ ॥ २॥ 
सोरहो सिंगार के के गई फोल्हुअरवाँ, 
कुरमी लुकाने पतउरवाँ हो लालनवाँ॥ ३॥ 
पैयाँ में छागों भेया बरदा तिलंगिया, - 
सैछा तोराय घर आओ हो लारूनवाँ ॥ ४॥ 
सैला तो हमरा कुर्ममेन बेलवा बदुरवा, 
- कैसे क तोरय घर आओं हो छालनवाँ॥५॥ 
' छुटतैे ढेंकुबा फुटते कपरवा, 
हरदी ओढ़रे घर अउतें हो छालनवाँ ॥ ६॥ 
कूरह तोश हूटे जाठि तीरी फारटे 
” रस वहि छागे पौद्रवाँ हो लाऊनवाँ ॥७॥ 
है करी ! में बार-बार तुमको रोकती हैँ कि इंख मत बोओ ॥१॥ 
चार महीना तो तुम खेत और खलिहान में रहते हो, और जाडा 
कोल्ुचारे में बिता देते हो ॥२॥ 
सोरह सिंगार करके कुरमिन कोल्हुवारे में गई । उसे देखकर कुरमी 
पत्तों में छुक गया ॥श। 
कुरमिन विफल्मनोरथ होकर बेल से फहने रूगी--हे बेल भेया ! 
तुम्दारे पेर पडती हूँ । तुम अपना सैला तुडाकर घर आओ, ताकि तुम्हें 
पकने के लिए कुरमी सी घर भाये ॥शा 
बैक ने कहा--हे कुरमिन ! हमारा सैला तो बेर और बबुर का है, 
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अर्थ्रात्‌ मजबूत लफड़ी का है ।'उसे कैसे तेड़कर घर आउऊँ ? ॥ा॥ 

तब कुरमिन आप ही आप कहने छूगी--यह देंकुआ हृट जाता और 
, करमी का कार फद जाता तो हल्दी छगाने के लिए 'वह जरूर घर 
आता ॥६॥ ॥) न 

फिर हँझलाकरः कहती है--तेरा 'कूल्हा हट: जाय, तेरी जाठ फह 
जाय, तेरी ऊख का रस बहकर पौद्र में चछा जाय ॥७॥ 

इस गीत में. कोरहू के सम्पन्ध के कई दाब्द जाये हैं । जैसे कोल्हु- 
बार, अर्थात्‌ कोल्टूवाढा--जहाँ  कोर्हू-सम्बन्धी काम-काज होते हैं। 
पतडर---वह स्थात्र जहाँ भट्टे में झोकने के लिए सूखे पत्त, जमा रहते 
हैं। घैछा---एक लकड़ी जो वैल की गर्दन को रोके रखती दे । देंकुआ-- 
एक छकढ़ी जो कोट्हू के बीच सें खड़ी लकड़ी के नोकदार सिरे से ठगी 
रहती है और कमी छुटकर गिरती है तो कोल्ड घलानेवाले के सिर ४० 
आ पढ़ती है। साथ ही. यह भी माल्स हो गया कि सैके बेल या वढ 
की रुफड़ी के बनते दैं। यहाँ तक तो शिक्षा की बातें हुईं। अब सह 
विपय पर आइए । कुरमी ( खेती करनेवाली एक जाति-विशेष ) बारह 
महीने खेत ही में पड़ा रहता है। इस की खेती में पूरे सालभर 
मेहनत करनी पढ़ती है। कुरमिन बहुत रोकती है कि ईल फी खेती, 
मत करो । पर कुरमी मानता ही नहीं । कुरमित वेचारी कहाँ तक पति'* 
का वियोग सहे। आख़िर को एक रात को वह सोलद् व्यार करके 
अपने दुलहे के पास जा पहुँची । कुरमी कोल्‍्डू हाँक रहा था । भा, उर्से 
स्त्री के साथ हँसने-बोलने की कहाँ फुरसत ? वह पतौरे में जा छिपा | 
कुरममी की स्त्री की बुद्धि ही कितनी ? उसे पति को रिझाने की कला 
क्या भाल्स ? बद बैल से प्रार्थना करने छगी--ठम पैला तोड़कर घर 
भाग आओ । और यह मनाने छूगी कि देंकुआ कहीं हृट्ता और बाल्म 
का सिर फूटता तो वह चोट पर हल्दी छगाने के रिए घर जाते । 
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पाठक | इस पतिपरायणा कुरमिन की मनप्रेवेदूना का अलुमव कीजिए | 
किसान बेचारों को इतनी भी फुरसत नही कि घंदे आध घंटे अपनी 
स्‍त्री से चोल-बतला भी सके | क्योंकि थे घर तभी आ सकते हैं जब 
खेत-सम्बन्धी कोई काम न हो, या चोद छगे, अथवा बीमार हों॥ 
क्र डुमिन बेचारी पति के सिर फूटने को भी अपना सौभाग्य समझती 
” है| फिर वह झुँझछाकर और भी कुछ कड़ी वातें सुताती है| कुरमिन 
के सम्बन्ध का एक बहुत पुरात़ा वरवा भी है :-- 
नीक जाति कुरमिनि के, खुरपी हाथ । - 
आपन खेत  निरात़ें, पति के.साथ ॥. 
बिहारी ने ऐसी ही उक्ति कबूतर के छिये दी है :--- 
पट पाँखें भखु काँकर , सदा परेई संग । 
सुखी परेवा जगत में , एके तुद्दी विहग ॥ , 


मेले के गीत 


देहात में मेले यहुत हुआ करते हैं। बहुत ही कम मेले ऐसे हो , 
हैं, जिनमें ख्रियाँ न जाती हो । स्त्रियाँ झुण्ड वाँधकर चढती हैं। भरी 
चलना उन्हें यहुत कम पसंद होता है। ये जहाँ दो-चार साथ हुईं हि 
उनमें गीत होने लगते हें । गाना उनफा खाभाविक ग्रुध जाई 
पढ़ता है । 

मेलों में जाते-आते स्थ्रियाँ गीत गाया फरती हँ। उनके मु; ५ 
से निकले हुये गीत बढ़े हो प्रभावशाली होते दैं । उनसे स्थियों को | 
नहीं, सुननेवाले पुरुषो की भी थकावट वृूर होती रहती है। मेकेयर् 
गीतों की लय भी ऐसी सरझ होती हैँ फ्ि राह घम्द्ते येगाष॑ मे 
सफते हैं, ओर उनसे श्रास-अश्वाम को क्रिया में फोई बाधा तह 
पहुँचती । 

इमने मेलो में जा-जाफर योतरें से गीत नोट फर लिखे मे। 7 
मेला के गोत असफ्य हैं और एुफ से एफ बढ़कर मधुर 4। हुए 
गीत इमारे संगृद्त गीता से भी अच्छे होगे । 

यहाँ ऊुछ गीत दिये गाते ई-- 

2 
किन मोरी अवध उज़ारी दो-पिलए कडमिला!। 


करा गये राम कद्दां गये छछिमन फर्दाँ गई उनाददुलारी दी | 
डिद५ |] डक 


स््त 


# मेले के गीत # ४६१९ 








वन गये राम बसें गये लक्तिमन' वन गई' जनकदुलारी हो | 
बिल० ॥ २॥' 

राम बिना मोरी खूनी अजोध्या रक्तिमन बिन चौपारी हो । 
विल० ॥ ३॥ 

- हगिता बिना मोरा सूली रसोइयाँ राम रूखन ज्यॉनारो हो। 
विल०॥ ४॥ 
ऋौदल्या विछाप करती दैं--दहाय | किसने मेरी अयोध्या उजाड 

दी ? राम कहाँ गये ? लक्ष्मण कहाँ गये ? सीता कहाँ गईं ? ॥१॥ 
राम बन को गये | रूक्ष्मण बन को गये । और जनक-नन्दिनी भी 

बन को गई ॥रा। 

राम के बिना मेरी क्रयोध्या खूनी है । रुछ्मण बिना बेठक, और 

न बिना रसोई सूनी है । राम लक्ष्मण ही जीमनेवाले थे ॥३,४॥ 


[ २ |] 

रघुवर सेंग जाव--हम न अवध में रहवे। 
जो रघुचर रथ पर जहहे भ्रु इयें चली जाव | हम० ॥ १॥ 
जौ रघुबर वनफल खहइहें, फोकली विनि खाबव | हम० ॥ २॥ 
जौ रघुबर पात बिछेहें, भरुइयाँ पाड़ि जाव। हम० ॥३॥ 
राम जब वन जाने छगे, तव जवध की स्लियों ने कहा--- 
इम भी रस के साथ जायेंगी। हम अयोध्या में न रहेंगी । 
रास रथ पर जायँगे, हम पैदल ही चली जायेगी ॥१॥ 
राम वनफल खायेंगे, हम उनके खाये हुये फर्छों का छिलका 
जाकर गुज़र कर लेगी ॥२॥ 

राम्र पत्ता विछाकर सोयेंगे, हम जम्तीन ही पर पढ़ रहेंगी ॥३॥ 

सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं । 


८ 
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| 

जावोगे हम जानी--मन ! तुम जावोंगे हम जानी ॥ 

चार सखी मिकति चढी हैं बजारे एक.ते एफ सयानी | 

सौदा करी मने ना भाई उठ गई हाट पछतानी॥ १॥ 

राज करते राजा जैहँ फकमलापत सी रानी। हू 

वेद पढ़न्ते ब्रह्मा जैंहँ जोंग करंते श्ानी॥२॥ 

सूरज्ञ जैहँ चन्दा जे जैहँ पवन ओऔ पानी। 

एक चेर घरती चलि जैहें होहे वात पुरावी॥३२/ 

चार जतन को वनो पींजरा जामे वस्तु विरानी। 

आवेंगे फोई लोग दि्खिनियाँ ड्रृब जायें विन पानी ॥ ४॥ 

है जीव ! तुम जाओगे, में ऐसा जानती हूँ । 

चार सखियाँ मिलकर याजार उलीं। वे एक से एक बढ़कर तक 
हैं। उन्होंने कुछ सौदा किया । पर उउ्हें वह पसंद नहीं जाया। इतने में 
हाट उठ गई । वे पछताने रूगीं ॥१॥ 

राज करते हुये राजा चले जायेंगे । कमछायती सी रानी भी चरी 
जायेगी । इसी प्रकार चेद पढ़ते हुये अक्मा और योग फरते हुये शान भी 
चले जायेंगे ॥२॥ | 

सूर्य जायगा, चन्द्रमा जायगा, पचन और पानी भी जायेंगे। एक 
यार पृथ्वी भी चली ज्ञायगी। जैसा पहले होता आया है, पैसा दी 
फिर होगा ॥वे॥ 

पृथ्वो, जल, वायु, अग्नि इन चार चीजों से एक पींजरा बना दे । 
जिसमें एक पराई चीज रक्‍सपी है। वह चीज बिना पाती ही दबे जायगी। 
उसे देखने वाले कोई घचिरले ही आयेंगे ॥9॥ 

इस गीत में क्षणमंगुर संसार का यर्णन हैं, भोर उसकी ठुद्ना 
हार से की गई है । 


# मेले के गींत # ४६३ 


[ ४ |] 
थै देखो राम, हमारे मन घिरजा ॥ 
सब के महलिया रामा दियना बरतु हैं, 
हरि छेलोी इमरे अँधेर। हमारे० ॥ १॥ 
सब के महदिया रामा जेंचना बनतु हैं, - 
हरि लेतट्ो हमरो भूख । हमारे० ॥ २॥ 
सब के महलिया रामा गेडुवा छुँटतु हैं, 
हमरो हरि लेतल्यों पियास। हमारे० ॥ ३ ॥ 
सब के महलिया रामा बिरवा छुँचतु हैं, 
हमरो हरि लेत्यो अमलिया। हमारे० ॥ ४॥ 
सब के महल्िया रामा सेजिया छगतु हैं, 
हमरे हरि लेत्यो नींद ।हमारे०॥५॥ 
है राम | आप हमारे मन में घेय रख देते । 
सब के प्हलों में दीपक जरू रहे हैं। हमारे महरू में आप 
अँधकार होने ही न देते ॥१॥ 
2 सब के महलों मे भोजन बन रहे हैं। हमारी आप सूख ही 
!हर लेते ॥२॥ 
सब के महलों में सुराही का पानी पिया ज्ञाता है। आप हमारी 
प्यास ही हर लेते ॥३॥ 
सब के महलों में पान के वीडे खाये जाते हैं, हमारी आप अमल ही 
हर लेते ॥४॥ 
सब के महलऊों में सेज छग रही है । हमारी आप नींद दही 
हर लेते पणा। 
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[५] 
मोरे गोरे बदन पर सब मोहे | 
सड़के प गइलीं सड़फियड मोहे चाट चलूत मोंसफिरड हो 
मोहे॥ १ | 


कुँवने प गइलीं कुँवनवाँ मोददे पानी भरत फेँदरवड हो मोददे ॥ २ 
सेजिया प गइलीं सेजरिया मोद्दे सेल सोअत बालपुवउ 


मोद्दे ॥ ३॥ 

मेरे गोरे शरीर पर सभी मुम्ध दें । 

में सड़क पर गई, वह भी मुझे देखकर मोहित हो गद। संदक 
पर चलनेवाले पथिक भी मोरेहित हो गये ॥१॥ । 

कुँचे पर गई, तो वह भी मोहित हो गया। पानी भरता हुआ का 
भी मुग्ध हो गया ॥२॥ 

सेज पर गई, तो सेज भी मोहित हो गई। और सेज पर सोता 
हुआ मेरा प्राणेदवर भी मुग्ध हो गया ॥३॥ 


यह किसी रूपगर्विता का गीत है । 
[६ ] ( 
फव मिलि हैं रघुनाथ हमारे । ( 


जैसे मिले बहि ठपत खुता फो खैँचत चीर दुसासन द्वारे॥ २। 
जैसे मिले प्रहछाद भगत को खम्ह फारि हरिनाकुस मारे ॥ २॥ 
जैसे मिले प्रभु राजा वलि फो दोत प्रात द्वारें भये ठाढ़े ॥ ३॥ 
जैसे मिले प्रभु सूर स्याम को मोहिं अस पतित अनेकन तारे॥ ४॥ 
मेरे राम मुझे कब छिलेंगे ? 
जैसे वे द्ोपदी को मिले, जिसका चीर खींचने में दु श्ाप्तत 


भी हार गया ॥१॥ 
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जैसे वे भक्त प्रह्मद को मिले, जिसके लिए उन्होने खभा फाइकर 
हिसरण्यकदयप को मारा ॥र॥। 
जैसे वे राजए वक्ति को मिले। जिसके लिये वे. भात,काल होते 
ही उसके द्वार पर खड़े होते दें ॥३॥ 
'र्ए जैसे वे खामी सूरइ्याम को मिले। उन्होंने मेरे. ऐसे अनेकों 
पापी तारे हैं. ॥०७॥ 
[७ |] 
मैं बेला "तरे ठाढ़ि राहिंडे , के जदुबा डारा। 
हमरे वलम फी वड़ी वड़ी अखिया , 
सुय्मा सराई ऐनफ लिदे ठाढ़ि रहिउें , के जदुवा डारा ॥ १॥ 
>दभरे बलम की बड़ी बड़ी जुलुफ , 
7 तेछा फुलेला कंगन लिहे ठाढ़ि रहि् , के जदुआडारा ॥ २॥ 
हमरे वरकूम के झीने झीने देँतवा , 
खरा सुपारी बिखवा लिहे ठाढ़ि रहिउें , के जदुबा डारा ॥ ३॥ 
मैं बेले के नीचे खड़ी थी, किसने जादू डाला ? मेरे प्रियतम की 
वदो-बढ़ी आँखें हैं। में सुरमा, रछलकाई और पेनक लिये खडी थी। 
किसने जादू डाला ? ॥१॥ 
“ मेरे प्रियतम की बढ़ी-बडी अलऊे हैं। में तेऊ, फुलेल और कंघी 
लिये खड़ी थी । किसने जादू डाला ? ह॥र।॥। 
॥५ मेरे प्रियतम के दाँत वहुत छोटे-छोटे हैं । मे खेर, सुपारी और बीड़ा 
लिये सदी थी। फिसने जादू डाला ? ॥३॥ 
[ ४ ] 
राम और छछमन वह दोनों भाई, 
चह दश्तों वन को सिधारे हो राम ॥ १ ॥ 
ज्वे० 
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एक बन लंघे दूज्ा बन लंघे 
तीजे वन छागी वह्दै प्यास हो राम ॥ २॥ 
दूसरे नगर का दे फोई राजा 
भर गड़वा जल छाबे हो राम ॥ ३॥ 
तेरा तो पानी लड़के जद ही मैं पीऊँ 
नाम वता दे मात पिता का हो राम ॥ ४॥ 
अपने पिता का नाम न जानू, 
सीय हमारी माय हो राम ॥ ५॥ 
चल रे लड़के उस रे सहर फो 
जाहिं तुम्दारी माय दो राम ॥ ६॥ 
चंदन चौकी सीता न्हान सेजोया 
केस दिये छटकाय हो राम ॥ ७ ए 
पीछा तो फिरकर सीता देखन लागी 
पीछे खड़े श्रीराम दो राम ॥ ८ ॥ 
फट जा री धरती समाजा री सीता 
केसों की हो गई दूब हो राम ॥ ९॥ 
इसरे पुरुष का मुख नहीं देखेँ 
जीचत दिया वनवास हो राम ॥१०ा 
इसरें काया पे दल भी चलेंगे 
खेती करेगे श्रीराम हो राम ॥१ शा 
इसरे काया पे दूब जमेगी 
गोवे चरादे श्रीराम हो राम ॥?श। 
इसरे काया पे गंगा वहदंगी 
नीर पिलायें श्रीराम हो राम ॥ रेशा 
राम और लक्ष्मण दोनों माई बन को गये ॥१॥ 
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एक बन सें गये, दूसरे बन में गये, तीसरे में प्यास छगी १२॥ 
उनको किसी दूसरे नगर का राजा समझकर एक वालक करश 
भरकर छाया ॥श॥ 
रास ने कहा--वालूक ! तुम्हारे हाथ का पानी तो मैं तभी पीऊँगा, 
, #प्न तुम अपने माता-पिता का नाम उंता दोगे ॥४॥ 
४ द्वरूक ने कद्दा--मैं पिता का नाम तो नहीं जानता । पर सीता मेरी 
माँ है ॥५॥ 
राम ने कहा--वारूक ! उस नगर को चलो, जहाँ तुम्हारी 
माँ है ॥६॥ 
सीता चंदन की चौकी पर स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने 
केश छिटका दिये थे ॥णा 
क्‍ >+ “सीता ने पीछे फिरकर देखा तो पीछे श्रीराम खड़े ये ॥4॥ 
सीता ने कद्ा-दहे धरती ! ठुम फट जाओ। मैं समा जाऊँ। 
वैसा ही हुआ। सीता के केशों की दूध हो गई ॥९%॥ 
सीता ने फहा--मैं इस पुरुष का मुँह न देखूँ गी, जिसने सुझे जीते 
जी वनवास दिया ॥१०॥ 
है इस शरीर पर हल चलेगा और राम खेती करेंगे ॥११॥ 
(१ इस दारीर पर दूबव उगेगी, जिस पर राम गौदें चरादेंगे ॥१२॥ 
इस शरीर पर गगा बहेँंगी, जिसमें श्रीराम अपनी गायों को पानी 
पिछावेंगे ॥१३॥ 
[५९ ) 
बुझत भख्त राम फदा माई । 
जबसे छुव्यो अज्ुघ्या नगरी हमें उदासी आई। 
घर गलियाँ और घाद वाट मे सब परजा योषत पाई॥ २१॥ 
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राम बिना मेरी सून्ती अजुध्या रछिमन विन ठकुराई। 
सिया बिना मेंसे भन्द्रि सूततों लौरि पछार भरत ने खाई॥ २॥ 
भरत पूछ रहे दें--हे माँ! राम कहाँ हैं ? जब से अयोध्या छूटी, 
तब से सुझ पर उदासी ही छाई रही । घर-घर गली-गढी और घाद-बाः 
में मैंने अजा को सोती हुईं पाया ॥१॥ ४ 
राम के बिना मेरी अयोध्या, लक्ष्मण के बिना ठकुराई और सीता 
के बिना मेरा घर सूना है। यह कहकर भरत पछाड़ “खाकर गिर 
पड़े (| 
सरत का आठृ-प्रेम हिन्दू-समाज में सहस्न घारा होकर प्रवाहित है। 
+ [ १० ] के 
आज मोरे राम की खुधि आई। ., 
घर कफ जेबना राम घरही छोड़तु की ! 
भूखन  मरतु हो. दोड भाई॥3॥ 
छोटा औ डोरी राम घर ही छोड़तु हैं , 
प्यालन मरतु हो दोठड भाई॥ २॥ 
सोसफ तकिया रामा घर ही छोड़तु हें, 
,  नींदन मरतु हे दोड भाई॥३॥ 
राम के बन जाने पर कौशल्या विलाप करती हैं---भाज मुझे 


की याद आईं है। 
राम ने खाने-पीने के पदार्थ तो घर दी छोड़ दिये। दोनों भाई 


भूखों मरते होगे ॥१॥ 
राम ने छोटा-डोरी भी घर ही छोड़ दी। दोनो भाई प्यास मरत 


होगे ॥२॥ दिल आर 
राम ने तोशक-तकिया घर पर ही छोड़ दिया | ठोनो माई नौींड फ 


मारे मरते होगे ॥३॥ 
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श्र्‌ 
सोचइ सोच तीनों पना बीते रामा। 
केहि देखि घरों धीरज रामा॥ 
पहिछा सोच मोरे नैहर में पररू रामा। 
| बिन घीरन मोरी पीठ उदास रामा॥ १॥ 
दूसरा सोच भोरे ससझुरे मे परक रामा। 
विनु मोरे सखुरू बेठक सून यमा॥ २॥ 
तीसर सोच मोरे सखझुरे में परकत रामा । 
बिन राजा मोरी खती सेज रामा॥ ३॥ 
चिन्ता ही चिन्ता में मेरे तीनों पन ( बचपन, युवापन और बद्धापन ) 
बीस गये । हे राम ! किसे देखकर धीरज धर? 
का चिन्ता तो मुझे नेहर में हुई । मेरे पीछे कोई भाई नहीं ॥१॥ 
दूसरी चिन्ता मुझे ससुराल में मिली। ससुर बिना मेरी बेठक 
सूनी है ॥२॥ 
तीसरी चिन्ता सुझे ससुराल में मिली । खामी के बिना मेरी सेज 
सूनी है ॥३॥ 


[ १२ |] 
ही प्रथु नाथ ! तोह बिन हमरी। 
हर में ज्ञो वीर्न होतेन ओनहूँ क फरतिड आख।॥ १॥ 

ससुरे में जो देवर होते ओनहूँ फ फरतिडे आस ॥२॥ 
दुवरवाँ जी एको रुखड होते तो में होती ठाढ़ ॥३॥ 

फोई विधवा विछाप करती है--- 

हे स्वामी ! तुम्हारे बिना मेरी सब भकार से बिगड़ गई। 

नेंहर में यदि भाई दोते, तो उनकी भी आश्या करती ॥१॥ 

ससुराल सें यदि देघर होते, तो उनकी भी आशा करती ॥२॥ 
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मेरे घर के द्वार पर एक बरक्ष भी होता, तो मैं उसके नीचे। 
खडी होती ॥श॥ 
अतिस पंक्ति बड़ी ही हृदय-द्रावक है। 
[ १३ ] 
चेतहु सीता चेतहु सीता घर घरुआर रे। 
चेतहु सीता चेतहु सीता गीदिथा से चाढ। 
हमरे गोहनवाँ हो सीता तोहके बड़ दुख बा ॥ १। 
कफेकर चेतहुँ राम घर घरुआर रे। 
केफर चेतहुँ राम गिहिथा से चारु। 
तोहरे गोहनवाँ हो राम मोही बड़ खुख वा ॥ २॥ 
वाबा राजा द्सरथ का घर घरुआर रे। 
माता कवसिल्या देश कफ गिहिथा से चार। 
हमरे गोहनवाँ हो सीता तोहके बड़ दुख वा॥ ३॥ 
माई विन्ा नेहर भान न होइरे। 
खत्ती अयोध्या हो राम मोही घई घई खाइ॥ ४॥ 
बन जाते समय राम कहते हैं--हे सीता ! घर-द्वार की कुछ चि 
करो । 
हे सीता ! गृहस्थी की चिता करो। मेरे साथ चलने में तुम 
बड़ा दु.ख है ॥१॥ ३ 
सीता कहती दहैं--हे राम ! किसके घर-द्वार की चिता कह 
किसकी गृदस्थी की फ़िक करूँ ? है रास ! तुम्हारे साथ चलने में मु 
घड़ा सुख है ॥२॥ 
राम कहते हं--हे सीता ! ससुर राजा दशरथ का घर-द्वार औ 
कौशल्या माता की ग्रृहस्थी सैंभारां । है सीता, मेरे साथ तुमको बढ 
दु,ख होगा ॥३॥ ॥ 


# मेके के गीत # छछ १, 
सीता कहती दैं--हे प्रियतम ! माँ के बिना नेहर में मान नहीं 


मिलता । तुम्हारे बिना यह सूनी अयोध्या मुझे पकड-पकड़कर खाने 
दौढ़ती है ॥श॥। 





[ १४७ |] 
चुदन पर खुसबो आजावबेगी रे । 
हरे पर केवरय लगाओं भोरे प्यारे 
बदन पर खुसबो आ जावेगी रे ॥'१॥ 
वद्‌ की संघत तू मत फरो प्यारे 
बदन पर फीकी आज़ाबेगी रें॥ २॥ 
चोतल चर॑ंडी तुम मत पियो प्यारे, 
अकिल पर गफरूत आजाबैगी रे ॥ ३॥ 
५ ग़ी फी संघत तुम मत करो प्यारे, . . 
नहक को सान चली जावेगी रे ॥ ४॥ 
हे भेरे प्यारे ! हार पर केवड़े का वृक्ष लगाओ। जिससे शरीर पर 
खुदबू जा जाय ॥१॥ 
हे प्यारे ! तुम बुरों की सयति न करना । नहीं तो शरीर की शोभा 
न रहेगी ॥२॥ 
.. हे प्यारे ! तुम शराब मत पिओ। नहीं तो बुद्धि मन्द हो जायगी ॥ ३॥ 
हे प्यारे | तुम वेइहया की संगति मत करो । नहीं तो सहज ही में 
शान चली जायगी ॥४॥ 
( 2७: | 
चिते दे मरी ओर, फरक मिटटि ज्ञाय रे। 
बहुत दिनन से तेरे दिखिये को मेरो जी कलचाय ॥ १॥ 
मैं चितवति तू चितवत लाहीं रहि रहि जी घबड़ाय॥ २॥। 
निपट निठुर नियमोही मोहन मोहि रहो त्तरसाय ॥ शे ॥ा 
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तेरी चितवन में चित्त लगा है नेह सिरानों ज्ञाय ॥ ४॥ 

हे मोहन | एक बार मेरी ओर देख छो । जिससे मेरे हृदय की पीड़ा 
मिट जाय | , 

बहुत दिनों से तुम्हें देखने के लिये मेरा जी रूलचाता है ॥१॥ 

मैं तो तुम्हें देख रही हूँ। तुम मेरी और देखते ही. नहीं। रह-रहका 
जी घबराता है ॥२॥ न 3 

हा ! बिल्कुछ निर्मोही निष्ठुर मोहन मुझे तरसा रहा है ॥३॥ 

हे मोहन [ मेरा चित्त तेरी चितवन में छूगा है। अब प्रेम इकता 


जा रहा है ॥ श॥। 
5४ [ १६ ] 
संतो नदी वहै यक धारा। 


जैसे जल में पुरइन उपजे जल ही में करे' पसारा। 
वाके पानि पत्र नहिं भीज हुरफि परे जैसे पारा॥ 
जैंसे सती चढ़ी सत ऊपर पिय फो वचन नहिं ठारा। , 
आप तरे औरन फो तारे तारे कुछ परिवारा॥२॥ 
जैसे खूर चढ़े लड़ने फो पग पीछे नहिं ठारा। 
जिनकी खुरति भई लड़ने को प्रेम मगन लछकारा॥ हे॥| 
भवसागर पक नदी धहत है रूख चौरासी घारा। 
धघर्मी धर्मी पार उतरिंगे पापी बड़े मझधारा॥४॥“ 
है संतों ! संसार रूपी नदी की यह एक धारा वह रही ढ्द हि 
जैसे कमल जरू में पैदा होता है और जछ दी में फेल्ता ह। ९ 
उसका पत्ता पानी से नहीं भीगता । पानी उसपर से ऐसा छुठक पत्रता 
है, जैसे पारा ॥१॥ 
जैसे सती सत पर चढ़ती दे और पति फी आश्ञा नहीं टालती | वह 
स्वयं तर जाती है, औरों के तारती है, सारे परिवार को तारती है ॥२॥ 


क। 
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जैसे झूरमा रण से जाता है तो पीछे नहीं मुडता । रडने में जिसकी 
निष्ठा हो जाती है, वह श्रेम में समस्त हो कर छलकारता है ॥ शा 
ससार एक नदी है । जिसमें चौरासी छाख धारायें हैं। ज्ये घ्मौत्मा 
थे, वे तो पार उतर गये। पापी वीच धारा में हूव रहा है ॥श॥। 
[ १७ |] 
बन का चले दोनों भाई, फोई समुझावत नाहीं। 
भीतर रोवें मात फौसिल्‍्या द्वारे भारत भाई॥१॥ 
आगे आगे राम चलछत हैं पीछे लकछिमन भाई। 
तेकरे पीछे मात जानकी मधुबन छेत टिफाई ॥२॥ 
भूक छगे भोजन फहँ पेहेँ प्यास लगे फहें पानी । 
नींद्‌ लगे डासन कहें पेह कुस काँकर गड़ि जाई ॥ ३॥ 
, रिमेजिम रिमझिम देव वरीसे पौन वहै पुरवाई। 
फौनो बिरिछ तर भीजत हो इहें रामलखन दोनों भाई॥ ४॥ 
हा ! दोनों भाई वन को जा रहे हैं । कोई समझाता नहीं है । 
भीतर कौशल्या माता रो रही हैं, और बएहर साई भरत रे रहे हैं 0१७ 
भगे-आगे- राम चर रहे हैं, पीछे लक्ष्मण भाई । उनके पीछे जानकी 
पाता चल रही दैं। कोई इनको मधुबन में टिका केता ॥२॥ 
“4 दाय सूख छगेणी तो वे भोजन कहाँ पायेंगे ? प्यास छूगने पर 
पानी कहाँ पायेंगे ? नींद रूगने पर जबिछोना कहाँ पायेंगे ? शरीर में 
कुश और कंकद गड़ जायेंगे न ? ॥३॥ 
भरिमझिम'-'रिमक्लिम! बादुर बरस रहे हैं । पूर्वा हवा चल रही 
है। हा ! दोनो भाई कहीं किसी वृक्ष के नीचे भीयते होंगे ॥४॥ 
[ १८ | 
पर के अँगनवा में ज्ञत्ति जाहु स्वामी रे, 
अरे केई देतो पिड़वा अडर जलपान । अरे० ॥१॥ 
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अपने अंगनर्वाँ में आहो भोरे स्वामी रे, 
हमें देंबो पिढ़या अडर जलूपान। हमें० ॥श॥ 
पर के सेजिया पे ज़नि जाहु स्वामी रे, 
उतरि जैतो मुँहवा के आब। उततरि०॥शे 
अपने सेजिया पे आहो मोरे स्वामी रे, 
रहि जैतो मुँहचा के पान) रह० र्भी 
अरे केखिया रोरे के छागे हन भोरवा के नाहित | केखसिया० ॥५॥ 
अरे अंखिया रौरे के छागे हन मछलिया के नाहित। अँंखिया० ॥९॥ 
अरे देंतिया रौरे के छागे हन विजुलिया के नाहिंत। देँतिया० ॥५॥ 
अरे बोलियां गैरे के छागे हन फोइलिया के नाहित। बोलिया० ॥८॥ 
अरे चलिया सैरे के छागे हन मोगलवा के नाहित। चलिया० ॥९॥ 
हे मेरे खासी ! दूसरों के आँगन में मत जाओ। वहाँ फोन तक 
पीढ़ा देगा ? कौन जरू-पान के लिये पूछेगा ? ॥१॥ 
हे मेरे प्रियतम ! अपने आँगन में आओ में बैठने को पीढ़ा दूँगी 
और जरू-पान कराडँगी ॥२॥। 
प्राणनाथ ! दूसरों की सेज पर मत जाओ। सुँह की आव उतर 
जायगी ॥३॥ ५ 
है प्रियतम ! अपनी सेज पर आओ | जिससे मुख की शोभा अनी / 
रहे ॥४॥ 
है नाय | तुम्हारे वारू भोरे की तरह लगते हैँ ॥५॥ 
तुम्दारी आँखें मछली की तरह रूगती दें ॥4॥ 
तुम्हारी दंताचछी विजली-सी जान पढ़ती है ॥णा 
तुम्हारी वोली कोयछ की सी है ॥4ा। 
* छुम्द्ारी चालू मुगल की चाल की तरह गंभीर और आत्म-गौरव से 





भरी हुई है ॥९॥ 
सुग़ल-राज्य में मुग़छ ही सब गुणों के आदर्श थे, जैसे आज-कछ 
अंग्रेज छोग माने जाते हैं । 


[ १९ | 

ऊँचहि घरवा के ऊँचि रे अटारि, 

ताहि बैठी रुपादेवी झारे लम्बी केस ॥ १॥ 
फा तुह रुपा बेटी झारे लांबी केस, 

तोर स्वामी जूझल बाड़े गइया की गोहारि ॥ २॥ 
हाथ केरी फकदी हाथहि रदि ज्ञाय ; ु 

सोर के सेनुरवा दुईंव हर के जाय॥३॥ 
सक्षदा चइठले लुह बाया हो हमए , 

थचीता एक जगहिआ बाबा हमरा के दान ॥ ४॥ 
दीता पुक्क ज़गहिया रुपवा तोहि बलिहारि , _ 

लेइ आब फयथवा रुपया लेह ना नापाइ ॥५॥ 
भचिया वइृठलि तुह मइया हो हमार , 

लहरा पटोरा अम्मा हमरा के दान॥६॥ 
लहरा पटोरवा रुपवा कोहि बलिहारि , 

लेइ आब बज्जजवा रुपवा लेहु ना फराय ॥ ७॥ 
पसवा खेलत तुह सैया हो हमार, 

चन्दन चइलिया भैया हमरा के दान ॥८॥ 
चन्दन चइलिया रूपया कोहि वलिहारि , 

लेइ आब वढ़इया रुपवा लेहु ना चिराय ॥ ९॥ 
भाड़ारा पइसलि तुह भडजी हमारे , 

अवध सिनन्‍्हस्वा भउजी हमरा के दान ॥१०॥ 
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पूरथ के चँदवा पछीम फइले जाइ, 
भउजी के सिन्होरवा ननेंद नहि दान ॥११ 
पक तो बेटी पातरी दोसर खुकवार , 
कइसे कइसले बेटी सहियो अगिनी फी आँच ॥९२॥ 
तोहर लेखे आदहो आमा अगिनी के आँच , ' 
हमरी छेखें फतनो अंचचा सीतल बतास ॥१३॥ 
ऊँचे घर फी ऊँची अटा है, जिसपर बैठकर रूपा देवी अपने उम्बे 
बाल साफ़ कर रष्टी है ॥१॥ 
हे रूपा बेटी ! तुम वाल क्या साफ कर रही हो ? तुम्दारा पति तो 
गाय की रक्षा में जुस गया ॥२॥ 
रूपा के हाथ की कंघी हाथ ही में रह गई। माँग का सिन्‍्दूर 
भगवान्‌ ने हर लिया ॥श॥ 
सभा में बैठे हुये दे मेरे बाबा ! मुझे एक बीता जगह दान दो ॥४॥ 
है रूपा बेदी ! एक बीता जगद्द तुम पर भर्पण है । कायस्थ बुलाकर 
नपा लो न ? ॥५॥ 
मचिये पर बैठी हुई हे मेरी सासजी ! तुम मेरी माँ हो । मुझे एक 
रेशमी धोती दो ॥६॥ ग 
हे रूपा येदी |! लहर पटोर ( रेशमी वस्त्र ) तुम पर अपंण हे। 
बजाज छचुलाकर फड़वा लो न ? ॥णा। ् 
पासा खेलते हुये द्वै मेरे भाई ! सुझे योड़ी सी 'चन्दन की चैली प्रदान 
करो ॥दा 
है रूपा वहन ! चन्दन की चैडी तुम पर अपंण है । बढ़ई बुठाकर 
चिरा लो न १ 80] 


भडार में घुसी हुई दे मेरी भौजी ! मुझे सिधोरा ( सिन्दूर की 


पान्न) प्रदान करे ॥१०॥ 
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पूरव का चन्द्रमा पश्चिस में कैले जायगा ? भोजी का सिंधोरा 
ननद्‌ को नहीं दिया जा सकता ॥११॥ 
हे बेटी ! एक तो तुम पतले अंग की हो, दूसरे सुकुमारी हो | ह्दे 
बेटी ! आग की आँच केले सहोगी ? ॥१२॥ 
हे माँ ! तुम्हारे लिये आग फी आँच है । मेरे लेखे तो वह शीतल 
चायु है ॥१३॥ 
कहना नहीं होगा कि रूपा देवी सती हो गई । 
[ २० | 
छम्बी गैयाफ ड्रेंड़ी ड्ड़ी सींग। 
चरे चोथे जाय गैया जमुना के तीर ॥ १॥ 
चरि चोंथि गैया पानी पिऐे जाइ। 
बाघ वधिनिया घाट छेफ्े आई ॥२॥ 
छोड़ी रे बधवा मोरे पनिघाट। 
पिआखी पानी पिएऐ देड ॥ र॥ 
आइव वछरू पिआइ। 
हम का लीहा खाइ॥ ४॥ 
जैया जैंवे वछरू पिआइ। 
दिे जा सखिया गवाह॥+५5॥ 
चाँद खुखूज दूनो सख्तिया गवाह। 
अइंबे हे वाघा वछर पिआइ ॥ ६॥ 
' आउ बच्छा रे पी ले दूध डमकोरि । 
खबरे हम जाव अपने नेहर के ओर ॥ ७॥ 
रोज त आवो माई दोंकस्त चॉकरत । 
आजु तोर मनवा काहे मलीन ॥ ८॥ 
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आजु की राति दच्छा रहवे तोहरे पास । 
होत विहान होबे वाघे क अहार ॥९॥ 
जो तूँ जाबिड माता बाघ के पास | 
दमहूँ के लिद्ेड गोहनवा लरूगाय ॥१०णा 
आगे आगे बछरू कुलाँचत जाय। 
पीछे पीछे गैया विष मातलि जाय ॥१शा। 
जाइ के पहुँची गैया बाघ के पास। 
मामा फद्दि बाछा फिदा सलाम ॥११५॥ 
आचहु मोर मामा मोद्दि भच्छि लेहु। 
पीछे भच्छेहु आपनि बह्दीन ॥११॥ 
गैया मोरी वहिनी वछोचा मोर भैंने । 
ज्ञाइ के बाछा रद्दौ केद्री के वन में ॥१४॥ 
लंधी गाय की छोटी छोटी सींग है। गाय जमना-के फिनारे चरने- 
चोंथने जाया करती है ॥१॥ 
चर-चोंथ कर गाय पानी पीने गईं । बाघ बाघिन ने आकर उसका 


घाट घेर लिया ॥२॥ 

है बाघ ! मेरा पनघट छोड दो । मैं प्यासी हूँ। मुझे पानी: 
पीने दो ॥१॥ ४ 

में घर जाकर बछड़े को वृध पिछाफर आऊँगी, तव तुम मुझ सा 


लेना ॥०॥ 
है गाय ! तुम वछढ़ा पिछाने जाओरेगी, तो मुझे गवाद साक्षी दिये 


जाओ ॥५॥ ॒ 
है चाघ ! चाँद और सूर्य मेरे गवाह दें। में बढड़े को पिठाकर 


ज़रूर भाऊँगी ॥६॥ 


हि 


9|/ 


कै 





है बछड़ा | आओ, पेद भरकर दूध पी छो। सबेरे में अपने नेहर 
जाऊँयी ॥७॥ 
हे माँ ! रोज़ तो तुम हुँकरती-छ करती आती थी। आज तुम्हारा 
मन मलिन क्यो है १ ॥८॥। 
(दे बेदा ! आज की रात तुम्हारे पास रहेूँगी। सबेरा होते ही बाघ 
का आहार बर्ूँगी ॥५९॥ 
है माँ | तुम बाघ के पास जाओगी तो मुझे भी साथ छेते 
चलना ॥१०॥ 
आगे-आगे बछढड़ा कुछाें मारता हुआ जाता था। पीछे-पीछे 
गाय भोदद रूपी विष से सतवारी होकर जा रही थी ॥११॥ 
हि व शाय बाघ के पास पहुँची। बछदे ने मामा! फहकर वाध फो सलाम 
॥१२॥ 
है मास्ता | आाओे | पहले मुझे खा छो। फिर अपनी यचहन को 
खाना ॥१ ३॥ 
गाय मेरी बहन और बछडा मेरा भाजा है | जाओ भांजे ! कदलीवन 
सें विहार करो, 0१ ४॥ 
(  चद्द गीत थुक्तपरांत और बिहार के देहात में वहुत प्रचल्ति है | 
इसमें वचन पालने की महिमा चर्णित है | सच दै--- 
सत मत छोड़े बावरे , सत छोड़े पद ज्ञाय ॥ 
[ २१ ] 
सप्तुप्त मत माँ फोई काह फ चाही । 
पुरुष दिसा से उठी वद्रिया पिय के सोच खड़ी अंगना ॥ १॥ 


ज्वानी माँ कुछ खुझत नाहीं जान परत विरदृषन माँ॥२॥ 
हे मनुष्य ! मन में समझ; कोई फिसी का नहीं। 
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पूर्र दिशा से घटा उठी | सत्री प्रियवम को सोचती हुई 
खड़ी है ॥१॥ 
जवानी में कुछ नहीं सूझता । बुद्धावस्था में समझ पढ़ता है ॥२॥ 


[ २२ | 
सुधिया न कीन्दहे राजा हमरे सुरति की। ४] 
अपुआ तो जाय के विदेखवा में छाये | 
पतिया न छिखे राजा हमरे न मन, की ॥ १॥ 
जो सुधि आबे राजा तुम्दरे खुरतिफी, 
अँखुबा वहेँ जैसे नदिया सवन फी॥२॥ 
हे राजा ! तुमने मेरी सुप्र नहीं ली । 
तुम स्वयं तो जाकर विदेश में ,डेरा डाले हो | मेरे मन का 
हाल जानने के लिये तुमने पन्न भी न भेजा ॥१॥ का] 
हे राजा ! तुम्हारी याद्‌ आते ही मेरी आँखो से आँसू की ऐसी 
धारा वहती है, जैसे सावन की नदी ॥२॥ ह 


५ 


[ २३ | , 
£ देहियों तस्वर की छहियाँ। 
झंख फती कोउ नाय, जो मन झंखहि राम | 
खब भैयन से राम राम गुरुजी से वन्दगी 
माठ पिता की सेवा फारि ले मनवों लगाय के ॥ १॥ 
देश देवा नाहक पूजै चौरा वेधाय के। 
दुनियाँ माँ नेफी कीले थोरे दिन फे जिन्दगी ॥ २॥ 
पक तो सुखी रहै गाय कफ बछोना। 
उन्तहूँ कफ दुख परा हृस्वा चले ते॥ ' 
प्र तो खुखी रहे चकई ओ चक्ववा। 
उनहें फा दुख परा रात भये ते॥ 


मेले ००.0 
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एक तो खुखी रहे सूरज चन्द्रमा, 
उनहूँ का दुख परा गहन परे ते॥३॥ 
यह देह वृक्ष की छावा है। मन में राम को याद रखोगे तो फहीं 
किसी को झंखना न पड़ेगा । 
फ.. सेब भाइयों को राम रास करो। गुरु को प्रणाम करो । सन रुगाकर 
माँ-वाप की सेवा कर लो ॥१॥ 
चबृतरा बनवाकर देवी देवता की पूजा व्यर्थ है। संसार में आकर 
नेकी कर छो । थोड़े दिन की जिन्दगी है ॥२॥ 
एक तो सुखी गाय का वछड़ा था, हल में जुतने से वह भी दुखी 
हो गया । एक सुखी चकवा-चकई थे, रात होने से उन पर भी दुख पढ़ा । 
सूर्य-चन्द्रमा सुखी थे, अहण छगने से वे भी दुखी हुये । अयात्‌ संसार 
गेध्कोई सुखी नहीं है ॥श॥ 
डॉ 2 
बेटी चलाइन जेँघ चेठाइन पूँछें वेटी सन हाल॥१॥ 
जोन जौन सुख फीन्हे तू वेटी सो मोहि देहु बवाय ॥२॥ 
खाँड़ू चिरोंजी कफ भोजन वावू कस्वई” तेल नहान ॥ ३॥ 
।. मरे करमवाँ माँ इहे लिखत हैं लेजरिया माँ सूतों अकेलि ॥ ४॥ 
साफ खुपेती क ओढ़न डासन गेडुवा धरेडें सो साठि ॥५॥ 
हमरे फरमवाँ माँ इहै लिखत हैं सेजिया माँ छूतों अकेलि ॥ ६॥ 
मरईया नौवा मरईया वरिया मरिजापंडितवा के पूत ॥ ७॥ 
हमरे छोनिया फ इया वर खोजिस जो सेजिया माँ 
खूते अकेलि ॥ ८॥ 
फादे मरे नोवा फाहे मरे वरिया फाहे पंडितवा फ पूत ॥ ९॥ 
ऊखर खोदि वाबू ककरी बोचाये का जाना तीति क्षि मीठि ॥१णा 
बेटी को बुलाकर वाप मे जाँच पर बैठाया जोर हाल पूछा ॥4॥ 
है % 4 
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है बेटी ! तुमने जो-को सुख किया है, मुझे बताओ ॥र।॥ 
हे बावू | खाँद चिरोंजी का तो आहार करती हूँ । और कहवे तेल 
से नहाती हूँ ॥श॥ 
पर मेरे कर्म मे यह लिखा है कि सेज में अकेली सोती हूँ ॥५॥ 
५ सफोठ चादर ओढ़ती हुँ । सफोद विछाती हैँ । पर मेरे कर्म में ५ 
3 अकेली सोना लिखा है ॥५, दा [ 
वह नाई, वह बारी, वह पंडित काउुन्न मर जाय, जिसने मेरी प्यारी 
कन्या के लिये ऐसा वर खोजा ॥७,८॥ 
हे वाबु ! नाई, चारी और पंदित क्यो मरें ? ऊसर खोदकर 
तुम ने ककड़ी बुवाई थी तुम्हें कया पता कि वह मीठी होंगी! 
या तीती १ ॥९,१०॥ 
खय॑ न देखकर नाई, बारी और आाद्मण के भरोसे कन्या का परिफटरे 
करने का यह परिणाम होता है। मालूम होता है, कन्या का पति छम्पट 
है । कन्या को खाने पहनने फा सुख तो है, पर पति का सुस नहीं है । 
कहा करो वेकुंठ के , फल्पवक्ष की छॉहि। 
अहमद? ढाक सुहावने , जहें प्रीतम गल वाद ॥ 
[ २५ ] 
राम नहिं जाने तो ओर जाने का भा । 
फूल तो वो दे जो रामजी का सोदे , 
नाहीं तो बेला लगाये से का भा॥२॥ 
कपड़ा तो वो दे जो रामजी का स्ोदे , 
नाहीं गुलवी रेंगाये से का भा॥९॥| 
पूत तो वो दे जो पिताजी का सेये 
नाहीं ठी पाजी के जनमे से का भा ॥ ३॥ 
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तिरिया ठौ वो है जो दूनौ कुछ तारे , 
नाहीँ तो माया के कोखि आये का भा ॥ ४॥ 
यदि तुमने राम को नहीं जाना तो दूसरों को जानने से दया हुआ ? 
.... फूल त्तो वही अच्छा है जो राम को सोहता है। नहीं तो बेला 
४ छगाने से क्या हुआ ? ॥$॥ 
कपड़ा तो वही अच्छा है जे राम को सोहता है । नही तो गुलाबी 
रंग में रें गाने से क्या हुआ ? ॥र॥ 
पुन्न तो वही है जो पिता की सेवा करे। नहीं तो पाजी पुत्र के पैदा 
होने से क्या हुआ ? ॥ श॥ 
स्त्री तो वह है जो दोनों कुछों का उद्धार करे। नहीं तो माँ की 
-कोख में जाने से क्या हुआ ?॥ श॥ 
/ [ २६ । 
धन्य है पुरुष तोरि भागि करकसा नारि मिली। 
खात घरी दिन रोय के जागी लिहिन वढ़निया उठाय। 
निहुरे निहुरे अंगना वटोरे घर भर को गरिआय ॥ १॥ 
चखरी पर से फोचा रोबे पहुना आये तीति। 
आया पाहुन घरमाँ बैठा कण्डा मैं लाऊँ दवीन। 

ह करकसा० ॥२॥ 
ईँडिया भरिंके अद्हन दीहिन ज्ाउर मेरइन तीन। 
कठडउत भरिके माँड़ पसाइन पिया हिलोर हिलोर। 

करषसा५ ॥३॥७ 
सात सेर के सात पकाइन नौ सेरे का एके। 
ठुम द्हिज़रऊ ,खातों खांयेव मैं कुलूवन्तिन 

करकसा० ॥ ४ 
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देहरी तेल लगाये सेदुर भरावे माँगि। 
अंचल पसाएे के सूरज मनावे होइहों में फब रांड़ि। 
ऋक्ररफसा०॥ ५॥ 
है पुरुष | तुम बढ़े भाग्यवान्‌ हो जो तुमकों कर्कशा स्त्री मिली। 
* सात घढ़ी दिन चढ़ आया, तब वह रोती हुई जगी । हाथ में शा, हू ! 
लेफर निहुरे-निहुरे वह आँगन बुद्दारती है और घर भर को गाली देती 
जा रही है ॥१॥ 
घर के सुंदेर पर कोचा रो रहा है । इतने में त्तीन मेहमान आये । 
स्‍त्री ने कहा--आओ मेहमान ! धर में बैठों। में ज॑गल से कंढे पीने 
लारऊँ, तब रसोई वनाऊँ ॥२॥ 
हॉडी भरकर पानी उवाका | उसमें तीन चावलरू ढाल दिये ्क 
भर कर माँढ़ पसाया। है मेहमानों ! आभो, खूब हिछा- 
पीओ ॥३॥ 
सात सेर फी सात रोटियाँ बनाई, नो सेर की पुफ ही। पति से 
झगड्ती है--रे दाढ़ीजार ! तू ने तो सात रोटियाँ खरा छी, और में कुछ 
की रक्षा करनेवाढी ने एक ही ॥४॥ 
देहछी पर बैठकर तेल ल्गार्ती है।मॉँग को सिन्दूर से भर रखा 
हैं। भाचल फेछाकर यह सूर्य को मनाती है फ़ि में रॉड फय होऊँगा है ॥4॥ 
[ २७ |] 
तमुवों गिराये कर्दा जावा दो फर्दा लगिदे ठिफान । 
फादे के छगमबछा बधुरिया दो छगवतठा तूँ जआाम। 
अमिरित करता भोजनियाँ दो भजता दरि नाम॥१॥ 


पैम बाग नर्दी बोटे दो प्रेम न द्वाद पिझाय। 
बिना थम के मन॒ुजबा दो जस अधियरिया राधि ॥ दे # 
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प्रेम नगर फी हटिया हो हीरा रतन बिकाय। 
चतुर चतुर सौदा करि गये हो सूरुख ठाढ़ पछिताय ॥ ३॥ 
तम्बु गिराकर कहाँ जाओगे ? कहाँ ठिकाना लूगेगा ? 
तुमने बवुर क्यों रगाया ? आम लगाते तो अम्ठत ऐसा फल खाते 
' और राम का भजन करते ॥१॥ 
प्रेम बाग में नहीं बौरता (फूछता )। प्रेम बाजार में भी नहीं 
विकता । विना प्रेम का मनुष्य जँघेरी रात की तरह है ॥२॥ 
प्रेसनगर के बाजार में हीरा रत्न बिकता है। चतुर लोग सोदा कर 
लेते हैं । मूर्ख खड़े पछताते दें ॥३॥ 
[ २८ |] 
लेही लिआइ प्रानपति हमके ॥ 
तू बन ज्ञात हमदु संग चलचे 
हम से अवध भें रहा न जाइ । प्रामपति० ॥ १॥ 
मतु पिता घर सेवा फरिहो 
कुछ दिन में हम मिलवे आइ। प्रानपति० ॥ २॥ 
कैसे जिये तेरो मातु पिता हो 
फैसे जिने वहि अवध के छोग । प्रायपति०॥ ३॥ 
सीता कहती हैं---हे प्राणपति ! झुझे साथ छे लो । 
छुम बन को जा रहे हरे । में भी चर्दूगी । मुझसे अयोध्या में अकेले 
रहा नहीं जायगा ॥१॥ 
राम ने कहा--हे सीता ! तुम यहाँ रहकर मेरे माँ-वाप की सेवा 
करोगी। में कुछ दिनों के वाद आकर मिर्ँगा ही ॥ २॥ 
सीता ने कहा--है राम ! तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे द्ियोग में - 
जियेंगे केसे ? और »चध के टोेग ही केसे जियेंगे ? ॥३॥ 
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[ २९ | 

“ऊंचा नगर मघुबन क जहाँ, हरि वस रहे। 

ठंडी छाया फदम की वहीं हुसि टिक रहे॥ 

जो मैं ऐसा जानू मेरे हरि तज जायेंगे। 

बनती सीस का चीरा हर पँंची से लग रहती ॥ १॥ 

जो मैं ऐसा जानू मेरे हरि तज जायेंगे। 

बनती सेनन फा खुस्‍्मा हर डोरों से लग रहती ॥२॥ 

सिंह ने घेरी स्वामी गउवै, विरहा ने घेरी रानी रुकमन । 

आय छुड़ाइय ॥ ३॥ 

मधुबन का ऊँचा नगर है। जहाँ हरि बसे हैं| कद॒म्व की ठंडी 
छाया में टिके हैं।यदि में जानती कि हरि मुझे छोड जायँगे तो में 
उनके सिर फा चीरा ( पगड़ी ) बनती और हरएक पेंच । 
लगी रहती ॥१॥ 

यदि मैं ऐसा जानती कि मेरे हरि मुझे छोड़ जायँगे तो मैं उनके 
नेन्नों का सुरमा वचन जाती और आँख के प्रत्येक डोरे ( रेशे,नल ) से 
छूगी रहती ॥२॥ 

हे मेरे हरि ! विरह ने रानी रुक्सिणी को चैसा ही घेर रक्खा है 
जैसे सिह गाय को घेरे हो । ठुम आकर छुड़ाओ ॥३॥ 

[ ३० |] 

उठो री छुलच्छन नार,; झाड़ू, देलो अँगना॥ १॥ 

घर में तो तुम चौका देलो , बाहर धोलों वसना ॥ २॥ 

सास ननद्‌ के पैरो छग लो , गोदू. छेलो छलना ॥ ३॥| 

घर में तो तुम विपर जिमालो , वाहर देलों दछिना॥ ४॥ 

हे सुलक्षणा ख्री | उठो | आँगन में झादु दे छो ॥१॥ 

घर में चौका दे लो। बाहर वरतन घो लो ॥२॥ 
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सास ननद्‌ को प्रणाम कर छो। फिर अपना बारक गोद में 
डे लो ॥३॥ 
घर के भीतर ब्राह्मण जिमा लो और बाहर दक्षिणा दे लो ॥४॥ 
[ ३१ |] 
सरन गहो सिया रास के पिया हो सरन गहो सिय राम । 
आजु पवन नहीं ओंगना वहारे इन्द्र भरे नहि पानी। 
लछ्षमी सरस्वती धान न कूटें झंखे मदोदारि रानी ॥ १॥ 
लंका अस फोट समुन्दर खाई' कुमकरन अस भाई। 
मेघनाथ ऐसन बेटा जेकरें भलु त्रिय गैलु डेराई॥२॥ 
जामवन्त ऐसे मंत्री जेंकर बीर रूछत्त अस भाई। 
महाबीर अस पायक जेंकर छन्तहीं लंक जराई॥5४॥ 
चन्दन गाछ के डेंडिया वनवलो सबजो रंग वहार। 
सीता के पहुँचाव अजोध्या राखि ले कुछ परिवार ॥ ४॥ 
मंदोदरी रावण से कहती है--है प्रियतम ! सीताराम की शरण 
गहे । 
|. आज पवन आँगन नहीं घुहार रहा है । न इन्द्र ही पानी भरता है । 
८ लक्ष्मी ओर सरखती घान नहीं कूटती हैं। रानी मंदोदरी झख रही हैं ॥१॥ 
रावण कहता हे--जिसके ऊकका ऐसी कोट, समुद्र ऐसी खाई, 
कुम्भकर्ण ऐसा भाई और मेघनाद ऐसा बेटा है, तुम उसकी स्त्री होकर 
डर गई ? आइचय है ॥२॥ - 
 मंदोद्री कहती है---जामवन्त जिसका मंत्री है, लक्ष्मण जैसा वीर 
जिसका भाई है। हनुझान ऐसा जिसके पायक ( ठास ) हैं। जिसने क्षण 
भर में लझ्टा जला दी थी। उससे तो भय करना ही चाहिये ॥३॥ 
हे प्रियतस ! चंदन वृक्ष कटचाकर उसकी पालकी धनवा छो। उसमें 
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हरे रक्त का ओहार ( परदा ) डलवा छो । सीता को अयोध्या पहुँचा 
दो और अपने परिवार की रक्षा कर लो ॥2॥ 
2 [ ३२५ ] 
मारे डारे फटीली तोर अँखिया। 
त्रह्मा बस फीन्हा विष्णु चस फीन्हा , 
मुनि वस फीन्हा वजाइ के वेंसिया ॥१॥ 
फाम बस कोना ऋध वस फीन्हा , 
हरि वस कीन्हा छूगाइ के छतिया ॥२॥ 
गोपी बस कीन्हा सवाल वस फीन्‍न्दा , 
राधा वस फीन्हा गले डारि फेंसिया ॥ ३॥ 
तेरी फटीली आँखें मुसे मारे डालती हैँ । तूने बक्षा फो यह में 
कर लिया, विष्णु को चश में कर लिया और बंशी वजाफर सुनिवां | 
बश में कर ल्थिा ॥१॥ 
तू ने काम फो वच्च में कर लिया। फ्रोघ को पद्षा में फर स्पा। 
भगवान्‌ को सी ठाती से ट्याकर वद्ध में कर लिया ॥२॥ हे 
तू ने गोपियों को वश में किया । स्याछों फो यश में किया । गने में 
प्रेम की फॉसी ठारफर राधा फो भी बह में कर लिया ॥३॥ 
[ ३३ ] 
गोविन्दा नदीं गाया ते ने गाया क्या रे बावरे। 
रतनों की चोरी करी रे गई फरण फो दान रे । 
कफोंठे चढ़कर देखण छागे फितने ऊपर वियाण रं॥ १ ॥ 
पतित्रता अखी मरे रे वस्था चायें पान २। 
पतित्रता बेटी रही रें चेस्ता करे मुम्तान र॥ी देगी 
द्वाथी ऋछुट गया झार से ९ लखकर पी पुद्वार २ । 
सो दरवाने बन्द पढ़े रे मिफल् गया उस पार रे ॥ २ | 
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निर्धन गिरा पहाड़ से रे फोई न पूँछे वात रे। 
साहुफार के फाँटा छुम गया पड़ गई हाहाफार रे ॥ ४॥ 
अभिमानी के द्वार पर लाख लुटें दिन शत रे। 
साधू सन्त बैठे रहें रे कोई न पूँछे वात रे ॥५॥ 
भरे बावरे ! तू ने गोविन्द को नहीं गाया तो क्या ग्राया ? दू ने 
रन्‍नों फ्री तो चोरी की हे ओर दान के लिये राई का विचार किया है। 
फिर भी कोटे पर चढ़कर तू ठेख रहा है कि स्वयं का विमान कितनी दूर 
पर है ॥१॥ 
पतिब्रता भूखी मर रष्टी है । वेइया पान चबा रही है। पतिम्ता चुप 
चाप है। वेदया गुमान कर रही है ॥२॥ 
.. दहायी अपने खूँटे से छूट गया । सारी लझ्कर में बोर मच गया । नवो 
«“८ड्वाज़े बन्द पड़े हैं । पर चह उस पार निकल गया ॥श॥ 
गरीब पहाड़ पर से गिर पडा । किसी ने दात भी न पूछी | घनी 
को जरा सा कॉटा सुस गया। चारों ओर हाहाकार मच गया ॥४॥ 
अभिमानी के द्वार पर रातदिन छास्तों रुपये छुटाये जा रहे हैं । पर 
| साछ्ठ सन्‍त बैठे हैं, कोई उनसे वात भी नहीं पूछता ॥५॥ 


| [ ३४ ] 
मातु गंगा लछागि भगीरथ बेहाल॥ 
फोई नीपे अगुआ त कोई पिछुआर। 
भगीरथ नीपे छथ छिव के दुआर॥ १॥ 
कोई तोड़े फूछः कोई. वेलपत्र। 
भगीरथ तोड़ें छथ शिव के दुआर॥ २॥ 
फोई माँगे अनधन कोई घेसु गाय। 
भगीरथ माँगे छथि गंगाजी के घार॥३॥ 





/ 0 


अन्‍्म ९ 
है; 
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आगु आगु भगीरथ भाग जाथि। 
पिछु पिछु खुरसरि पसरलि जाथि॥४॥ 

गगा माता के लिये भगीरय विकल हैं । कोई अपना अगवार ( घर 
के आगे का भाग) छीप रहा है, कोई पिछवाड़ा छीप रहां है। पर भगी- 
रथ तो शिव का द्वार लीप रहे देँ ॥१॥ 

कोई फूल तोढ़ रहा है, फोई बेलपन्न तोढ़ रहा है। पर भगी(म 
शिव का द्वार तोढ़ रहे हें ॥२॥ 

कोई अन्न-धन माँग रहा है, कोई कामथेनु गाय माँग रद्दा हे । पर 
भगीरथ गगाजी की धारा माँग रहे देँ ॥३॥ 

आगे भागे भगीरथ भागे जा रहे हैं । पीछे-पीछे गगानी फस्ती या 
रही दें ॥श॥ 

भगीरय की तरह कमेनिष्ठ होना चाहिये । 

[ रे ] 

में न छड़ी थी वलमा चले गये । 
रंगी महल में दूस दरवाजा, ना जानी खिड़किया खुली थी ॥ १॥ 
पाँचों जनी में।रि रान्ह परोसिन तुम से वछम फछु फहिउ न 

गये ॥ २॥| 

मेंने लदाई-प्गढ़ा नहीं किया भा, पर प्रियतम चले गये । हे 

बुस २ गमहल में दस दरवाज़े है। न जाने फोन सी सिड़की सुः। 
थी, निससे प्रियतम चछे गये ॥१॥ 

पाँच जनी तुम मेरी परठोसिने हो | क्या तुम से प्रियतम हुछ हे 
नहीं गये ? ॥२॥ 

रंगमहर-दरीर । दस दरवाजेलर असि, २ फान, रे नाठ, ? अत, 
3 छिंग, 4 गुदा, 4 अदारस । पाँच उनील्याँच शामेस्द्रियों । 








हवरीडकीपमिचीीी सनी जी. 
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3. 


बारहमासा 


वारहमासा वह गीत है, जिसमें वारहो महीनों का वर्णन रहता है । 
देहात के लोग वारहमासो का गाना और सुनना ज़हुत पसंद करते हैं। 
क्योंकि एक साथ ही वे वारह महीनो के सुख-दुख का सीन देखने लगते 
हैं, और उसके साथ अपने-अपने अनुभव प्रिकाकर थे एक नवीन सुख का 
रस लेने लगते हूँ । कुछ वारहमासे यहाँ दिये जाते हें *-- 
५) [ १ ] 
चैत अयोध्या में जनमें राम । चन्दन सो लिपवायडें घाम। 
सुबरत फलस धरे भरवाय । घरे घटमण्डरल 
पठाये अरी बैरन कैकेई | बन चालफ मेरे ॥ १॥ 
चेसाखे रत भीषम धाम । पवन चलत जैसे बरखत आग। 
“जैसे जल विन तड़पतद भीन। पिआसे होइहें रमन राम॥ 
काऊ विरिछ तरे । यही दुख दीने कैकेर । पठाये० ॥ २॥ 
ज्ञेठ भास लू लागत अंग। रामलखनम अर सीता संग। 
हरि के चरन जैले कमछ समान । धधके घरती औ असमान । 
चलें पु केसे ॥ पठाये० ॥ ३॥ 
आषाढ़ भास घत्त गरजे घोर । चहक विहंगन कुड्त मोर। 
फलपे फौसल्या अवधपुर घाम । वन भीजें मेरे छछमन राम | 
छाऊ बिरिछ तरें ॥ पठाये० ॥ ४॥ 
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सावन में सर साथे तीर ।भौंरन गूजत फिस्त भुजंग। 
ठाढ़ी फौसलया अवधपुर घाम। वन भीजेँ मेरे लखमन राम । 
झमकि झरि छागे॥ पठाये० ॥ ५॥ 
भादों मेघा पड़े अपार । घर चैठे सगरे खंसार। 
बड़ी बड़ी दुँदिया वसलत नीर। भीजत हदें श्रीरधुवीर। #१: 
रैनि ऑधियारी ॥ पठाये० ॥९॥ 
आयल ये सखि ! मास कुवार । अर्म करे सगणे संसार। 
आज जो होते अयोध्या मे छछमन राम । नन्‍्योत्वी वाम्हन 
देती दान । थार भर मोती ॥ पठाये० ॥७॥ 
कातिफ मास सखि आई दिवारी। घर द्विला केसदिं नर नारी। 
भेरी अयोध्या पड़ी ऑँध्यारी। सब सखियाँमिलि 
गंगा नहावे। फरों में फैसे ॥ पढाये० ॥॥ 
अगहन कुँचारी करती खिंगार | सिमादी दसतर सोने के तार | 
पाट पटम्बर कुछद्दी के मानि। माथे चीरा जड़े फछीदार | 
गले वेजन्ती ॥ पढायें० ॥ ९॥ 
पूस मास घन पढ़े तुपार। रैनि चले जल खड़ग की घार | 
विन ओढ़ना मोरे लछमन राम। कलूपे कोपिल्या 
अबधपुर धाम | कैसे फरे मो ज्ञनम जरी के ॥ पठाय० ॥7णी 
माध मास ऋतु दोत बसंत । खुद विदेश तन तज गये फंठ। 
चैंठ भरतजी ढोरें चोर। आजु जो दोते मोरें छछमन गम। 
जनम के जोड़ी । पठाये० रद 
फागुन रंग चले सब कोई । ऐसी ऋतु में गँंधाबी रोई । 
चैठे भग्तजी थोरें अबीर । केंदि एर छिस्कों टिना रघुवीर। 
दीन्द ढुट्ा कैंसेद । पढाये० ॥ शा 
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कौशल्या विलाप करती दैं-- ल्‍ 
श्रीरामचन्द्रजी ने चेत्र महीने में अयोध्या में जन्म लिया। उस 
समय मैंने चन्दन से सारा राजभवन लिपवाया था । सोने के करुश 
भराकर रखवाये थे। हाय ! केकेयी बेरिन ने मेरे बालकों को वचन 
न दिया 0१७ 
दैशासख में मयानक घाम होता है। ऐसी लू चलती है, जैसे आग 
चरसती है । जैले पानी दिना मछकी तदपती है। रामलक्ष्मण प्यासे 
होंगे। किसी दक्ष के नीचे खड़े होंगे। हा ! कैकेयी ने मुझे यह दुःख 
दिया ॥ रा 
जेठ महीने में शरीर में छू रूगती है | राम, उद्मण और सीता साथ 
हैं। राम के चरण कमछ फी तरह कोमल हैं। आकाश से लेकर पृथ्वी 
रहा है | हाथ ! वे खाली पेर कैसे चछते होंगे ? ॥५॥ 
“आपाढ़ में ज़ोर से बादुरू गरज रहे हैं। पक्षी चहक रहे हैं। मोर 
कूक रहे हैं। कोशल्या अयोध्या के महरू में करूप रही दैं--.हाय ! 
मेरे राम लक्ष्मण किसी वृक्ष के नीचे भीग रहे होंगे ॥४॥ 
सावन में ताछाब तीर सन्धान रहे हैं। भौरे गूँज रहे हैं । सॉप 
फिर रहे हैं। कोशल्या अयोध्या के राजमहरू में खडी पछता रही हैं-... 
>दाय ! झड़ी छग रही है। मेरे राम लक्ष्मण बन से भीग रहे होंगे ॥ण॥ 
भादों में अपार दृष्टि हो रही है। सारा संसार घर बेठा है । पानी 
की बड़ी-बड़ी बूँदें बरस रही दैं । हा ! अँघेरी रात में राम कहीं सीगते 
होंगे ॥६४ 
है सखी ! कुआर का महीना जाया। खारा संसार ध्से कर रहा 
है। हा | जाज जो अयोध्या में राम लक्ष्मण होते तो में ब्राह्मणों को' 
'निमंश्नित करके थाल भरकर सोती दान देती 0ण॥ 
कार्तिक में दिवएछी आई । सब स्त्री-पुरुष अपने-अपने घर में दीपक- 
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चल जज: 


लेस रहे हैं । हाय ! सेरी अयोध्या अन्धकार में पडी है। सब सख्ियाँ 
म्रिक्कर गंगा नहा रही हैं हाय ! में क्‍या करूँ ? ॥८॥ 

अगहन में कुमारियाँ खक्धर करती हैं।जरी के तारों से वल्ल 
सिलाती हैं । रेशमी कपड़े पहनती हैं | मांये पर सुन्दर 'चीर और गे 
में बैजयन्ती मारा पहनती हैं ॥९॥ 

पौष से भयानक जाडा पढ़ता है | रात तो तल्वार की धार के 
समान कादती है। हाय ! मेरे राम रूक्ष्मण बिना ओढ़ने के हैं | कौशल्या 
जवधपुर में क्षंख रही दैं। हाय ! मुझ जन्म भर जलनेवाली के वेटे 
कैसे दु.ख सहन करते होगे ॥१०॥ 

भाघ में वसंत ऋतु आती दे । पुत्र विदेश मे है । पति द्वारीर त्याग 
गये । भरतजी थेठे हुये चमर हुरा रहे हैं। हा ! आज जो कहीं 386) 
होते ! जो मेरे जन्म के संगी थे ॥११॥ ५ 

फागुन में सब कोई रंग चला रहे हैं। द्वाय ! ऐसी ऋतु को में 
रोकर गँवा रही हूँ । भरतजी बैठे हुये अवीर धोल रहे हैं । पर राम तो 
हैं नहीं । किस पर छिडक॑ ? कैऊेयी ने यह दु ख दिया ॥३२॥ 

माताओं के इतिहास में कौशल्या की हृदय-वेदुना सास स्थान 
रखती है । स्त्रियों ने पुन्न-वियोग के इस दु.ख को बढ़ी गहराई से अनुभव ्‌ 
किया है । 


चर 








8. ३५. 
आली री विन द्याम छुन्दर सो कल न परे रे । 
पदिका मास रूग्यो कातिक आन। विरह विथा तन' छागत वबान | 


जिय भोरा तछफत निकसत प्रान । केहि विधि राखों पापी प्रात | 
सो कल न० ॥ १॥ 


आये से सखि अगहन मास । का पर राखों जीवन आत। 


कः बारहमासा # 2 





सो श्याम बिना मोहि सूनो है घाम। विन पिड नीक न येकौ काम। 
सो फल न० ॥ २ ॥ 

पूख मास पाछा परत छुसार। बिन पिय जाड़ा न जाय हमार | 
लपटि फैंसे खोबों बिन रघुबीर । दनि हमि मारे करेजवा में तीर । 
है स्रो फल न० ॥ १॥ 
* भाधमास रितु छागे बसनन्‍्त।अजहूँन पायो पिया तेरो अन्त । 
लिखी कैसे पाती को कै के जाय | को निर्मोद्दी को देश सम्ुशञाय । 
े" सो कल न० ॥ ४ ॥ 

फाशुन में खब घोरें अबीर। मैं कैसे घोरों बिना रघुचीर। 
जरों जैसे होरी उठत जैसे द्ूक। बिरह अगिनि तन दीनो है फ़ूफ । 
सो कल न० ॥ ५॥ 

चैतू मास वन फूले है फूछ | हमरा बलम हम का गये भूछ । 
ही सरजू माँ मीजत हाथ । ऐसे सम्तयपिय छोड़धो है साथ । 
रे सो कल न० ॥ ६॥ 
चैसाख मास गवने वी वहार। दिन सब दीत्यों ठाढ़े दुआर। 
कब वह ऐहेँ न रहे मन धीर । राहि राहि उठत फरेजे में पीर । 
सो कल न० ॥ ७॥ 

जेठ मास वरसाइत होय । बर पूजन भिकरीं सब कोय | 
जी सब फरके सोरही सिगार । मथवा क वेंदिया अजब वहार। 
2 सो कछ न० ॥ ८॥ 
असाढ़ भास्र बहु वरखत मेह। परयो फरफोला सारी देह। 
बिरेंह तन जरिगे छागी है लूक | वरखा फुहार दियो तन फ़ूक। 
५ सो कछ न० ॥ ९ ॥ 

' सावन मास में हरियर रुख।हमरा केवल गये विना पिड सूख। 
झूलों कैसे झूला बिनु रघुदीर | तलफत प्रान न निकरत ठतीर। 
सो कल छ० ॥ १० ॥ 


ही 
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भादों भास गरुष गेंभीर। हमरे नयन भरि आये हैं तीर। 
जिया मोर डूबे औ उत्तिराय। हमरा खेवैया परदेस में छाय। 
सो कल न०॥ ११॥ 
ऊुचार भास वन बोल्यों भोर। उठ उठ गोरिया बलमुआये तोर। 
आयो पिया पूज्यों है आस। याही ते गाबों वारद् मास गा 
सो फल न० ॥ १२॥ 

हे सखी ! इयामसुन्द्र के बिना चैन नहीं पड़ रही है। 

पहला भद्दीना कातिक का रुगा। शरीर में विरद का वाण लग 
रहा है। जी तड़प रहा है। प्राण निकल रहे हैं। मैं इस पापी आण को 
कैसे रखूँ ? ॥१॥ 

हे सखी ! अगहदन का महीना आया | किस पर जीने फी ञाशा 
रक्‍खूँ ? इयाम के बिना मेरा घर सूना है। प्रियतम के बिना कोई कई 
अच्छा नहीं लगता ॥ शा हे 

पौष में पाछा पछता है। हा ! प्यारे के बिना मेरा जाड़ा नहीं जा 
सकता । राम के बिना किससे ऊपटकर सोऊँ ? विरह कस-कस कर कलेजे 
में तीर मार रहा है ॥३॥ 

माघ भददीने में वसंत आया। पर है प्रियतम ! तुम्द्ारी यात्रा का 
अन्त नहीं आया । केसे पत्र लिखूँ ? कौन लेकर जायगा ? निर्मोही पत्ति ५ 
को कौन समझायेगा ? ॥४॥ 

फागुन में सब अबीर घोलते हैं। हाय ! राम के बिना में कैसे 
घोर, ? होी की तरह जल रही हूँ । छक की तरह उठ रहा है। पिरद 
की आग ने शरीर को फूँक दिया है ॥५॥ हे 

चैन्र में बन में फूछ फूले हैं । हाय ! मेरे प्राणनाथ मुझे भूल गये । 
सरयू में खड़ी-खड़ी हाय मींज रही हूँ । ऐसे वक्त में प्राणनाय ने मेरा 
साथ छोड दिया हैं ॥६॥ 
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बैसाख में गोने की वहार है। सारा दिन द्वार पर खड़े-खड़े बीत 
जाता है । रह-रहकर कलेजे में पीर उठ रही है । वे कब आयेंगे ? ॥७॥ 

जेठ महीने में वर की साइत होती है। वट-पूजन के लिये सब 
निकलती दें। सखियो ने सोलह अंगार कर रकक्‍्खा है। माथे की 
औऊंदी अजब बहार दे रही है ॥4॥ 

आपाढड़ में परनी बहुत बरसता है। सारी देह मे फफोले पड रहे 
हैं। विरह की छू लगने से मेरा सारा शरीर जरू गया है। वर्षाके 
फुहारे से शरीर और भी जल रहा है ॥॥९॥ 

सावन में सब वृक्ष हरे हो गये। पर मेरा हृदय-कमलर प्रियतम 
बिना सूख गया है। राम के विना में कैसे झूछा झूल्ँ ? आण तड़प 
रहे हैं । विरह का तीर नहीं निकरू रहा है ॥१०॥ 
हा) भादों का महीना बड़ा गंभीर होता है। मेरी आँखों में आँसू भर 
आये हैं। मेरे प्राण डूब रहे हैं और उतरा रहे हैं। मेरी नाव का खेने- 
वाला विदेदा में है ॥११॥ 

छुवार महीना आया । बन में मोर बोलने ऊुगे । हे शोरी ! उठ । 
देख, तेरा पति आया है । प्रियतम आ गये । अश्या पूरी हुईं | इसी से 
बारहमासा गा रही हैं ॥१२॥ 


री ) ['३ । 
8 कन्हेया नहीं आये , कन्हैया के लकीआई।॥ 
सीतल चन्दन अंग लगावति , कामिनि फरत खिंमार। 
जा दिन ते मनमोहन बिछुड़े , खुचके मास आखार (ढ़) । 
न्हैया नहीं० ॥ १॥ 
पक त गोरिया अगवा क पातरि , दुसरे पिया परदेस ॥ 
तिसरे भेह झमाझम वरसे , सावन अधिक अदेख। 
कन्हैया नहीं० ॥ २॥ 
शेर 
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भादों रेनि सयावनि ऊूुधों , गरजे अरू घहराय। 
रूवका लूवकै उनका ठनके , छतिया द्रद्‌ उठि जाय। 
फन्हेया नहीं० ॥ ३॥ 
कारे फामिनि आस लगाव , जोहे पिया की बाद। 
अबफी बार जो हरि मोर अइ॒हे , हियरा क खुलिहे फपाट। 
कन्हैया नहीं० ॥ ४ ॥ 
फातिके पूरनमासी ऊधों , सब सखी गंगा नहायें। 
हम अखस अबला परम सुनरिया , काके गोहनवाँ जायें। 
कन्हैया नहीं० ॥ ५॥ 
अगदहन ठाढ़ि अंगनवाँ हूधो , चहुँदेसि उपजा धान। 
पिया बिन्रु करके भोर फरेजवा , तन से निफरत प्रान। ८ 
कन्हैया नहीं० ॥ श 
पूसहि फुहवा परिग ऊधो , भीजि गई तन चीर। 
चफई चफवा बोली फरतु है , वहि जमुना के तीर। 
कन्देया नहीं० ॥ ७ ॥ 
माघ फड़ाफा जाड़ा ऊूधो , खव सखी रुइया भराय। 
हमरा बल्मु परदेस रहतु हैँ,, पिया बिन जाइ नजाय। ;) 
फन्हैया नहीं० ॥ ८ ॥ 
फाशुन फरुवा वीति गये ऊथधो , हरि नहीं आये भोर। 
अबफी जे हरि मोर पेहेँ , रंग खेलव झफझोर | 
कन्हैया नहीं० ॥ ९ ॥ 
चैत फुडे वन टेसुछ ऊधों ; भर्वेरा पइठि रस छेंई। 


फा भर्वेरा तू छोटा पोटा , कादे द्र मोदि देंइ । 
कन्हैया नहीं० ॥१०॥ 


के बारहमासा के छ्थ् 


बेसाल बाँस फटोतिडें ऊधो , रचि रवि अँटा छवाय। 
तेहि चढ़ि खोचतें कृष्ण कन्हैया , अँचरन फरतिडे बाय। 
कन्हैया नहीं० ॥११॥ 
जेंठ तप स्ुगडदिया ऊधो , बन कै पचन हहराय। 
अगंये पिया हिलमिलि के प्यारी ; जिय की जरानि बुताय ॥ 
कन्हैया नहीं० ॥१२॥ 

कृष्ण नहीं आये । कृष्ण को लिवा छाएँ | 

शीतर चंदन अंग में लगाकर कामिनी श्र कर रही है। जिस 
दिन से मनमो्रेहन बिछुड़े हैं, तब से देखो, आषाढ़ महीना कितने मद्दीनों 
पर आया है ॥१॥ 

एक तो गोरी यों ही भंग की पतली है । दूसरे उसके प्रियतम पर- 
हो) में हैं । तीसरे झमाझस बादुक घरस रहा है। सावन में प्राण जाने 
का अधिक अंदेशा है ॥२॥ 

है ऊधव ! भादों की सयानक रात गरजती है और घहराती है। 
बिजली पमकती है | बादल गरजते दें। मेरी छाती में पीढा उठ खड़ी 
हंेती है ॥श॥ 

कुवार सें कामिनी आशा फरके प्रियवम की वाट जोहदती है । इस 
बार जो मेरे श्राणनाथ आयेंगे तो, हृदय के कपाट खुल जायैंगे ॥४॥ 
'. है ऊधव ! कार्तिक फी पूर्णणासी को सब सखियाँ गंगा नहाती हैं | 
हाथ ! में परम सुन्दरी अबछा किसके साथ जाएँ ९ ॥७॥ 

अगहन भर में जाँगन में खड़ी रहती हूँ । चारोंभोर धान के खेत 
लट्टलहा रहे दें । हाय ! प्रियतस के बिना मेरा कलेजा फरकता है | शरीर 
से आण निकल रहे हैं ॥ ६॥ 

है ऊधव ! पौष में कुटरा पड़ता है। मेरी चीर भीग गई। चकई 
चकवा उस जमना के किनारे केलि कर रहे हैं ॥७॥ 


५७० 
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है ऊधव ! माघ में कड़ाके का जाड़ा पढ़ता है। सब सखियाँ र॑ई 
भराती हैं। हाय ! मेरे आणनाथ परदेश में रहते दें । प्रियतम के बिना 


जादड़ा नहीं जा सकता ॥८ा 


हाय ! फागुन का फाग वीत गया। मेरे हरि नहीं आये । इस बार 


जो मेरे हरि आयेंगे तो धूमधाम से रंग खेलँ गी ॥९॥ 


चैत्र में बन में पछाश फूछता है। मौरा उसके फूल में पेठक । 
रस छेता है। हे भौंरा ! तुम क्यो लोटते-पोटते हो ? क्यो मुझे पीड़ा 


देते हो ! ॥१०॥ 


है ऊधव ! मेरे मन मे छालसा थी कि बेसाख मे हरे-हरे वॉस कण 
कर अटा छवाती। उस पर कृष्ण सोते और 


करती ॥११॥ 
है ऊघव ! जेठ में ग्यदाह तपता है। वन की हवा हहरा 


धहती है| उस महीने में प्रियतम आये । प्यारी ने उनसे हिल- 


फर जी की जरून मिठाई ॥१२॥ 


[ ४ ] 
प्रात में कातिक परा है तुलार) 
मोहि छोड़ि कन्‍्त भये वनिजार। 

न झलोंगी ॥ 
अगहन मास जे अम्न सनेंह। 
चलु॒गोरिया नेहर अपनेद । 
पान फूछ ले कापड़ चीन्द। 
कन्‍्त विछोह दई दुख दौीन्द। 

मैं न झलोंगी ॥ 
पूस भास पिया वरत तुम्दार। 
मैं बस्ती पाँचों अतवार। 


मैं आँचल से बयार 


#! वीरहसासा # 


न्दाय खोरि के देहँ असीस। 
जीवहु फनन्‍्त तूँ लाख वरीस। 
झूलने तुम जाव रे सबे सखी। 

मैं न झूलोंगी ॥ 
माघ मास घन परा है तुसार। 
काँपद हाथ और फाँपद गात। 
कॉपद  सेज तुरंगहि. खाट। 
कि मैं नाहीं जैहों झूलने तुम जाव । 

मैं न झूलोंगी ॥ 
फायुन मास बहै फुनी बयार। 
तख्वर पात सबे झरि ज्ञाय। 
जो में जनतिडें फनी बयार। 
हरि जू को रखतिडे अंग छिपाय। 

मैं न झूलोंगी ॥ 
चैत मास बन फूले हैं टेख। 
गोरिया ने पठईहै पिया को सनेखु । 
सुनि के सनेसु पिया अजहूँ न आय। 
एप दोनों नैना रोय गचायडें। 

मैं न झूलोंगी ॥ 
बैसाख मास अति मंगलचार। 
आनी है गौना ब्याही है बारि। 
छाई है माड़ी गाइ है 'गीत। 
फनन्‍्थ को पन्‍त ओहत मोदि बीत | 

में न झलोंगी ॥ 


ण्ण्रु 


णण्२्‌ 
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जेठ. मास वर साइत होय। 
वर पूजन निकरीं सब छलोय। 
अंगुर से अधरा कजरवा क रेख । 
फिर फिर कन्‍्त मोर मुख देख । 

मैं न झूलोंगी ॥ 
असाढ़ माल असाढ़ी जोग। 
घर घर मंदिर सजें सब छोग। 
चिरई चिरंगुल खोता लगाय। 
हमरा बलपु परदेस में छाय। 

मैं न झूलोंगी ॥ 
सावन मास में अधिफ सनेह | 
पिय बिन भूल्यों देह औ गेह। 
पहिरी है कुछ॒मी उतारी है चीर। 
पिया बिन सोहे न माँग संदूर। 

मैं न झूलोंगी ॥ 
भादों मास हे गहिर गंभीर । 
दामनि दमके धारे न धीर। 
दामिनि द्मके मेघ घहरावे। 
सेज छाॉँड़ि धना रोइ गववे। 

मैं न झलोंगी ॥ 
कुबार मास वन वोल्यो है मोर । 
अरे अरे गोरिया वलम आये ठोर । 
आये वालम पूजी हे आख | 


पूरा “विद्यापति” बारद्र मास। 
मैं न झलोंगी ॥ 


#  बारहमासा के प्ण्३े 


अर्थ स्पष्ट है। अंत में 'विद्यापति! का नाम आया है। यह मैथिल- 
कोफिल “विद्यापति' नहीं हैं । 
[५] 
यही देसवा मोर जनम  बितिये गैले। 
फोई नहीं छावै पिया के समदिया | सन्‍तो हो ॥ 
आयकर मास असाढ़ आस मोरा लागले रे की। 
गगन घटा मेघ वरीसन छागे। भीग गेल चुनरी बिरहा उर जागे। 
सन्‍तो हो ॥ १॥ 
.._ सावन खुरती लगाये पियामोर कैसे पायव रे की । 
भादवें भासे रैच ऑधियारी । गुरु बिना श्रम छागरू उर भारी। 
खसन्‍तो हो ॥ २॥ 
४0. कब मिलते पति मोर नयन भरि देखब रे की। 
“क्लीन जतन हम छायब सजनो। आसीन मास बीति गेल रजनी । 
सन्‍्तो हो ॥ ३७ 
फूछ कमल कुम्भलाये भमरवा डरी भागल रे की । 
बिरहा छाग लखन पसीजे अँगिया। फासे कहीं कोई न वूझे वतियाँ । 
सन्‍तो हो ॥ ४ ॥ 
। कनन्‍त रहल परदेस कातीक नियरायल रे की। 
भरिभरि नीर नयन भरि आवबे। सब खुख सखी मोर मनहूँ न भावै । 
सन्‍्तों हो ॥५॥ 
इसी देश में मेरा जीवन बीत गया । मियतम का संदेशा कोई नहीं 
लाता ॥ 
आपाढ़ का महीना आया। मेरी आशा लगी थी। मेरे मगगनसंडरू 
में घटा उमड़ी | मेघ बरसने छगे। सेरी चूनरी भीण गई । हृदय में 
विरह्मजि उत्पन्न हुईं ॥१॥ 
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सावन में ध्यान छूगा रखा था कि अपने प्रियतम को कैसे पार्डगी | 
सादों के महीने की भयानक अँधेरी रात में राह दिखानेवाले गुर के 
विना हृदय में बढ़ा भ्रम लूगता था ॥२॥ 

हा मेरे प्रियतम कब मिलेंगे ? कब में उनको भाँख़ भरफर देएँगी ! 
है सखी ! में क्या उपाय करूँ ? आदिवन के महीने की रात भी तो पीत 
. गई ॥३॥ 

फमल का फूल कुम्दला गया। भौरा डरकर भाग गया | विरह ठग 
रहा है। अँगिया पसीज रही द्वै। हाय ! फोई मेरा दर्द नहीं वुझता ॥४॥ 

कातिक निकट आ गया। प्रियतम अभी तक परदेश दी में ६। 
आाँखें भर-भर आती हैँ | हे सखी ! सब सुख है, पर एक भी मेरे मन 
फो नहीं भाता ॥५॥ 

यह 2मासा है । 


> न 


[६ ] 

थीवी आया दै आसाढ़ जो माह--आसाढ़ में धान चुवाबती । 
वीवी तेरे भैया हैं निपट गंचार । भरी दे जवानी चलें चाकरी ॥ २॥ 
बीवी रहारे भैया हैं चतुर सुजान नोफरी करें राजे यम की । 
वीवी पकडेंगी घोड़े फी याग पदरा न सरफन देँगी॥ 
गोरी छोड़ो हो घोड़े की वाग संग के सिपादी उरद्ारे टूर गये। 
तेरे संग फो उसो फालछा नाग तुमकों तो मारंगी वीजली ॥ 
वीवी आया ह सावन मास सावन में दिंडोले गड़ावठो। 

बीवी तेरे बया० ॥५%॥ 
गीदी आया ह भादों जो मास--मादों में गरजे 6 द॒छा। 

दीवी तेर शंझा० | ॥ 


दीबी आया असौज जो मास--असौज में ग्राक्षण शिमात्रती । 
दीयी तेरे मंग्रा० ॥ 
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वीवी आया है फातफ जो मास--कातक में गंगा न्हावती | 
बीची तेरें भेया० ॥ ५॥ 
बीवी आया है अगहन जो मास---अगहन में गहना घड़ावती । 
बीबी तेरे भेया० ॥ ६॥ 
वीवी आया है पूस जो मास--चन्दन अँगीठी जलूावती। 
वीदी तेरे भेया० ॥ ७॥ 
वीवी आया है माह जो मास--माह में फपड़े बनावती। 
बीबी तेरे भैया० ॥ ८॥ 
बीची आया है फागन जो मास--फागन में फगवा खिलावती। 
बीबी तेरे भेया० ॥ ९.॥ 
वीदी आया ह चैत जो माख--चैत में देवी को धावती। 
दीबी तेरे भेया० ॥१०। 
(थी आया है बैसाख जो मास--वैसाख मे खेती कटावती | 
बीबी तेरें भेया० ॥११॥ 
वीदबी आया है जेठ जो मास--जेठ में पंखा ढुलावती। 
बीवी तेरे मैया० ॥१श॥ 
अर्थ स्पष्ट है। इस गीत में बारह महीनो के खास-ख़ास काम की 
तालिका है । 
आई हि क ं 
डोला मेरो भीज बिरछा तरें, चारो भीजें फहार । 
बीच में भीजै सुन्दर नारि, डोला मेरो भीजै बिरछा तरे ॥ 
ठाढ़े भीजें मैया जाये दीर, छत्री उड़ि उड़ि ज्ञाय । 
आषाढ़ जो आयो मेरी सखी री आषाढ़ में घान बुबाय ॥ 
सावन जो आयो मेरी सखीरी, सावन में हिडोले गढ़ाय, 
रेसम डोरी बराय, चन्दन पटली छुलाय ॥ 
देखो री फन्हेया झोदा दे रहो--दे रहो मेरे महाराज ॥ 


॥ 
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भादों जो आयो सुनो सखी, भादों गहिर गेभीर ॥| देखो० ॥ 
कार जो आयो मेरी सखी, कार में पित्तर मिलाय, 
बाहान जेवाय, दछिना द्वाय, फोरे फोरे फलस भराय । 
रामलीला दिखाय ॥ देखो० ॥ | 
कातिफ जो आयो मेरी सखी कातिफ में गंगा न्हवाय, , 
अपनी तिरिया वो माता को मेला द्खाय ॥ देखो०॥ ...! 
अगहन जो आयो सुनो री सखी, अगहन में हँसली नथला 
गढ़ाय, रेसम पाट पुवाय, अपनी फामिनि फो पहराय ॥ देखो० 
पूस जो आयो सुनो री सखी, पूस उँसेटी हैं वाल ।दिखोण। 
माह जो आयो सुनो री सखी, माध में तीस्थ पठाय, 
हरद्वार न्हचाय, अच्छी अंगीटी जलाय, माघ में पढ़े 


तुषार ॥ वेश 
फाशन जो आयो सुनो सखी, फागुन में होरिया हि 
फरणुवा गवाय, अच्छे अच्छे रंग चनाय ॥ देखो०॥ 
चैत जो आयो खुनो सखी री, चेत में फ़ूली फुलवारि, 
अच्छे अच्छे फुल रे बिनाय, गजरा वनाय। 
पिया क पहिराय ॥ देखो० ॥ 
चैसाख जो आयो सुनो सखी री, अच्छे अच्छे गेगुवा फटाय, 
राम चरचा कराय, कोरी कोरी रासे उठाय। 
फोदी फोठला भराय ॥ देखों० ॥ 
ज्ञेठ जो आयो मेरी सखी री, जेठ में बंगला छवाय । 
विंजना ढुराय ॥ देखो० ॥ 
अर्थ स्पष्ट है। इसमें वारह महीनों के धर-गरहस्थी के कामकाज, 
त्योहारों और प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन है ॥ 
यह बारहमासा हिंडोले पर भी गाया जाता है। 


अनुक्रमणिका 


अपनी खिडृकिया छचिया झारे 


अपने ओसारे कुसुमा झारे लम्बी केसिया 


अपने बपैयाजी के रेसमा दुलारी 
अपने पिया की पियारी 

अमवा महुलिया घन पेड 

अरी जरी कारी कोइलि 

अरे सावन मेहंदी बोवाय्ँ रे 
अरे अरे इयामा चिरइया 

अरे अरे बेटी पियारी 

अरे जरे कारी कोइलिया 

अरे अरे काला सेंदरवा 
अलछबरेली जच्चा रानी 

ईगने में फिरहि' जचा रानी 
आज़ के गैला मोराँ कहिया ले 
अजु मोरे राम क्कै 

आजु सोहाग के रात 

आदठहि काठ केरि नेया रे 


निरवाही के गीत 
निरवाही के गीत 
कोल्डू के गीत 
विवाह के गीठ 
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१३९२ 
१५०६ 

जज 

६४ 
इ५२ 
४६८ 
२२७ 
३७२ 


। 


५०८ पड 


फनी मी मी हक लीजल + लीला २5 


आँखि तोरी देखूँ ये दुलूहा 

आधे तलवा माँ हंस 

आली री विन 

आवत देखे हम दुद हो सिपद्टिया 
आसों के सवनर्वाँ सैयाँ घरे रहो 
ओखली पावर छाँटती 


इमली के पेड़ सुरुहुर 
ई देदियाँ 


उठत रेखि मसि भीजत 

डठि मिनसरवाँ सुगिया अँगना बटौरे 
उठो री सुलच्छन नारि 
उतरत असाढ़ सुनो री सखी 
उतरत चदूत चढ़त बैसखवा 
उत्तर द्वेन्यो दक्सिन हूँ ढ्यों 
उवह.ु सुरुज मन उबहु 

ऊँच अेसरवा कवाने रामा 
ऊँच ऊँच बसरी उठाओ 

ऊँच ऊँच कोठवा उठदुद्दा 
ऊँच नगर पुर पाटन 

ऊँची भटारी उरेदी चित्रसारी 
ऊँचे डगरिया के कुदयाँ 
अईँचद्ि घरया 

ऊँचा नगर 


3 
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जीत सीरीज जी जी सी जी-तज नर तीज मी पिललीन्‍ी * टन 


विवाह के गीत 
विवाह के गीत 
बारदमासा 
जाँत के गीत 
हिंडोले के गीत 
जाँत के गीत 


जनेऊ के गीत 
मेले के गीत 


सोहर 

जाँत के गीत 
मेले के गोत 
हिंडोले के गीत 
जाँत के गीत 
विवाद फे गत 
विवाद के गीत 
जनेऊ के गीठ 
विवाह के गीत 
विवाद के गीत 
फ्ाएं के गीत 
निरवयाही के गीत 
सोदर 

मेंडें रे गीत 
मेले के गीत 


२०१६ 
१९९ 
४५९४ 
२९३ 
४१७ 
३३४ 
११६ 
छंद 


३४३५ 


॥ क 
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एक करेली हम बोचा हे हिंडोले के गीत ४३७ 
एक फूल फुले खढी दुपदरियां कोल्हू के गत ४७३ 
एक देयाँ अठता मैया निरवाह्दो के गीत ३५४ 
एक सौ जमवा लूगव्लीं सोहर छू 
कक 
कनक अटारी दियना बरे हिंडोले के गीत ४४१ 
कन्हैया नहीं आये वबारहमासा ४९७ 
कब्र मिलिहे रघुनाथ हमारे मेले के गीत ४३६४ 
कमर में सोहे करघनियाँ सोहर ज्‌० 
फरो न साया मेरी छडुजा जनेऊ के गीत १२० 
करें फोन जतन अरी प्री हि दोंले के गीत... ४१६ 
कवनी उमरिया सास नियिया जाँत के ग्रीतत २८६ 
कृष्ण सुदामा दोनो पढ़ने को निकले जआँत फे गोत २६८ 
कर्ंहिं के गढ़ थयह ज्वाह के गीत १६१॥ 
फहमों ते सोना भाये दिपाह के गीत १९० 
फारिफ पियारि बद्रिया सोइर पृ०७ 
फाहेक चनना उतारेंड सोइर भर 
फाहे रे अमया हरिजर घोदर ८ 
फाहे को दस्झा फादे फो घनेऊ ऊ गांत १२२ 
फादहे बिन सून अेगनयों दिवाद ऊँ मीत भ्द्र्‌ 
फॉचिनि ईंडिया कै नोची ऐो निरणादी के भीख ४७२ 
फिन मोरी जदद उजारी हो मेले $ गीस ड्रएूछ 
फीरति हो रू एफ रन फोलटू के मात धरे 


ही हो दुल्दे रासा कूमया दियाई के मोल ंद्/ 
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कुअवाँ खोदाये कवन फल 

कूर कुरकुट कोटि कोठरी 

केकर ऊँच सेंदिलवा 

केशुवन छाइछा अरइल खरइल 
केरे देले गोहुमाँ हो रामा 
कोइली जे बोले अमवा 

कोठा उठाओ वरोढा उठाओे 
फौन देलो डलिया है सखिया 
कोन फी ऊँची सँटरिगा 

कौन गरहनवाँ बाबा साँसे 
कौन फूल फुलेला घरी रे पद्दरवा 
कौनी उमिरिया सासू 

कौनी की जुनिया तेलिन 
कौने वन उपज सुपरिया 


खाद लेहू ख्ाइ रे लेह 
खिड़की ही बैठलीं रानी 


गढ़ पर परेछा 

गयाजी में बरुआ पुकारेले 

गरजो है देवा गरजों 

गठिया के गलिया फिरद सनिहरवा 
गलियाँ के गलियाँ परद्वित घूर्म 
गहिरी ज्मुनवाँ के तिरवाँ 


सोहर 

विवाह के गीत 
सोहर 

विवाह के गीत 
जाँत के गीत 
विवाह के गीत 
विवाह के गीत 
जाँत के गीत 
विवाह के गीत 
विवाह के गीत 
जाँत के गीत 
निरवाही के गीत 
कोल्हू के गीत 
सोहर 


विवाह के गीत 


साहर 


हि डोके के गीत 
जनेऊ के मीत 
सोदर 

हिंडोले के गीत 
जनेऊ के गीठ 
सोहर 


२९७ 
० 
२२३ 
३३० 
२२१ 
१९२ 
शेक२ 
१३६ 
१४३ 
३४२. 


श्षा 


३४५ 
4७४ 


४१३ 
१२० 
ब्रूद 
2११ 
4२* 
2३ 
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गहिरी नदिया ये हरीजी जाँत के गीत २०८२ 
गोपीचन्द रजवा क परिगद् विपतिया जाँत के गरित ३२८ 
गोविन्दा नहिं गाया मेंले के गीत ४८८ 
गंगा जसुनवाँ के जिश्चवाँ सोहर 
गंगा जमुन बिच आँतर जनेऊ के गीत <११ 
गंगा किनारे बरुआ फिरें जनेऊ के गीत १२४ 
च 
धर में से निसरेली बेदी हो विवाह के गीत १६५ 
घेरि घेरि बावे पिया दिंडो]ले के गीत... ४१७ 
घोड़े चढु दुलहा तू विवाह के गीत 4५३ 
| च्‌ 
पक पूँछहिं सुनु चकवा सोहर र्४ 
पवनन के बिरछा हरेर तो जनेऊ के गीत हु 
पनना कटाइईडँ परेँगा बिनाइू्ँ सोहर ज्छ 
घरुूहु न सखिया सहेलरि सोहर हम 
चिते दे मेरी ओर मेले के गीत ३७० 
चेतडु सीता मेले के गीत ४७९ 
चेत अयोध्या में चारहमासा ४५१ 
चैतहि के तिथि नवसी सोहर द्८ 
चेते की तिथि नोमी सोहर १०२. 
द् 
छब महिना के बेटी रजलोे जाँत के गोत ३३७ 
छापक पेड छिउछ कर सोहर पे 
छापक पेड छिडलिया सोहर ड्द 


छोद मोट पेदवा दकुकिया सोहर 3: व 
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छोटी मोटी दुह्दनी दुधे के हिडोले के गीत ३०८ 
छोटी मोदी तुलसी गछिया जाँत के गीत २८० 
ज 
जब हम रहे जनक घर सोहर ९१ 
जाने न देवें बर पकढ़ि रखींगी विवाह के गीत श्र्णां 
. जावोंगे हम जानी मन मेले के गीत ६४२ 
जिरवे अस धन पातरि सोहर ४३ 
जुगुति से परसो जी जेंवनार विवाह के गीत 4 ६५९ 
जेठ तपै दिन रात सोहर ७६ 
जेठ बेसखवा की गरमी सोहर ६७ 
जेडे के दुपह्दरिया त भ्ुुभुरी तलाफे जाँत के गीत २३३० 
जेहि' दिन गोपीचन्द तुमरो जाँत के गोत श्र 
जउ में जनतेजेँ ये छोगरि सोहर २९ 
जो में होतेजे निरवाही के गीत... ४०१ 
जौने देस हिंगिया न मैंहके निरवाही के गीत णुद्‌ 
क्र 

झिलि मिलि वहेला वयार जाँत के गीत २५१ 

झीने झीने गोहुओआँ जाँत के गीत २६४ 
ट 

डुव्ही मड़इया घुनियां टपकइ रे हि डोले के गीत ४०८ 
छठ 

ठाढ़ी झरोखवा में चितचर्द हिंडोले के गीत ३०९ 
ड़ 


डोला मेरो भीजे वारहमय्सा , चण्ण 


हे 





# अलुक्रमणिका # ५१३' 
ते 
तसुवाँ गिराये मेले के गरित ४८४" 
ता किनारे महल मोर सुन्दर हिडोले के गीत. ,४२४ 
ताल में कुदके तलही चिस्या' हि'डोले के गीत... ४२९ 
| उम्र पिया की पियारी विवाह के गत, ,१4$ 
द्‌ 
द्वारेन द्वारे बरुआ जनेऊ के गीत ११७ 
दिन तो सून सुरुज बिनु सोहर छ्झ 
दुअरे हे आवत दुलहा विवाह के गीत... २१५ 
दूरहि' देस जनि हि'ढोले के गीत. ४१० 
देड न मोरी माई विवाह के गत १४४ 
“हरी के ओद घन सोहर «१ 
देहु न माता मोहि जनेऊ के गीत 3१५ 
देहु न मैया मोरी ककदी कटोरिया निरवाही के गीत. ३७५ 
देहु न मैया रे केंगद्ी कयोरिया निरवाददी के गीत. ३७७ 
देहु न मैया मोका फकही फटोरिया निरवादी के गीत. ३७५९ 
देहु न मोरी सासु सोने का जाँत के गीत शेछढ 
च 
धन्य है पुरुष मेले के गीत ३८३ 
धीरे बहु नदिया सें घीरे बहु हिडोले के गीव.. ४०७ 
वै देव्यो राम हमारे मन घिरजा मेले के गीत ४६३ 
चर 
ननद्‌ सावज मिलि पनियाँ के निकरी जाँत के गीत २९७ 
ननद्‌ भौजाई दौनों पानी गई सोहर ८३ 
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मननदी भउजिया खेललीं 
नदिया के ईरे तीरे बरुआ 
नविया के इईरे तीरे दुल्हे 
नाहक गोन दिहे मोर बावा 
नीले नीले धोड़वा 


पछिम के जैतवा रे 


पतले सिंकिया के एक ले बढ़निया 


पनवाँ फतरि कतरि भांजी 
पनिआँ के गइडें वहि पनिघटवा 
पद्दिछ सपन एक देखेडेँ 

पहिले मैंगन सीता माँगेलीं 
परँग जो आये विकाइ 

पर फे अँगनवा 

पानी के पियासर जिरवा 

प्रात में कातिक 

पाने क पात 

पाँच वरिसवा के मोरि रँ गरेली 
पिया मोर चललें नोकरिया 
पिया अपने को प्यारी 

घुरव देस ते आये हैं जोगिया 
घुरव पछिम भोरे बावः 

प्रव पछिमवाँ से अइले रे 

प्रेस पिरित रस चिरवा रे 


जाँत के गोत 
जनेऊ के गीत 
विवाह के गीत 
विवाह के गीत 
विवाह के गीत 


जाँत के गीत 
निरवाद्दी के गीत 
विवाद के गीत 
निरवाही के गीत 
सोहर 

विवाह के गीत , 
सोहर 

मेले के गीत 
जाँत के गीत 
वारहमासा 
विवाद के गीत 
विवाह के गीत 
सोहर 

विवाह के गीत 
निरवाह्दी के गीत 
विवाह के गीत 
निरवाही के गीत 
हिंडोले के गीत 


२७५७ 


१७५२ 


३४६ 
३९८ 
१4० 
३९३ 


१४२ ; 
७५७ 
४३७३ 
२७५४ 
०० 
२१६ 
२२८ 
७१ 
१४७ 
३९% 
49५ 
३८१ 
४३१२ 
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१ पे प्‌ 
फुछ एक फुलड गुलाव सोहर. घर 
दब ] 
बदन पर खुसवो मेले के गीत ४७१ 
कुल का चले मेले के गीत ४७३ 
बयार बहेला पुरवहया जाँत के गीत २४८ 
बरहै वरिसवा कै रूचिया निरवाही के गीत. इ८ढ५ 
वरिसहु वारिसहु देउ हे जात के गीत ३४० 
बद्रिया झ्िमकत आये' जाँत के गीत २६३ 
बना भेरो कुअन से बनि आयो विवाद के गीत २२४ 
बनि बनि आवत नारि सोहइर २ 
-.79)] निविया क पेद जिनि फादेड दिदंड़े के गीत ४०८ 
थावा जी वियहिन राजा घर सोहर १०५ 
यावा जे चलेन मोर घर विवाह के गीत १४० 
बाजा बाबा गोहरावर्ड विवाद के गीत १६२ 
याजत॑ आचे ककर हिली विवाद के गीत २०५ 
याजत आधे फकरेला विवाद के गीत २१० 
. * बारह बरिसवा गे अम्मा मोरे जॉँत के गीत ३१० 
बारह यरिस के मेना रानी जाँत के गीत श्र 
पिगड़ी प्रभु नाथ मेले के गीत ४६९ 
बिरना झीनों झीनी पतिया दिडोडे के गीत र्ब्ज 
विरना कासे कुसे के पदया दिफोले के गत छ२० 
दिल फिरतिया तोहरी दियाई के गीत १३३ 
बिदुवा केदे मोरे राजा द्वियोले के संत... ३३७ 


बृह्त भरत मेंठे के गीत ६७ 
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थीयी आया है 

बदन भीजे मोरी सारी , 
बेइलि एक हरि लायेनि 
घेटी घुलाइन 


येरिया क बेर तुईदँ यरजों 


येरिया क बेर में बरजे्ँ 
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६9००28॥६ 
3 शद्याद्रा॥। 
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(६) 
महामदोपाध्याय डाक्टर गड़ानाथ झा-- 


» «०». 0०६ ३०प एखशाब वट्व्रपराए0-- गा था णेत बतप्रााशः खावे १09 का 
ण6 डॉबत ६0 क्‍0दग प्राए। ध्यटी 06 गाए 9099 77४० 82०६ 4 ००99 ०६ 85 95008. 
3६ 4३ 2१ शीश: 20फछाफ्रागिधणा ध076 भाधों 69097 ६9906 अ7्त ७236 
ताइलाफाशबा०ए). "फढ ग्रा0्तेएटए०७ ४8 चिश्थवल्थर० जाते परष्टिणप 8ण्ड 
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( ७५ ) 


-कौमदी 
कविता-कोमुदी- 
दूसरा भाग--हिन्दो 
सस्पादक--रामनरेश त्रिपाठी 
इसमें नीचे छिखे कवियों की जीवनियों ओर उनकी चुनी हुई 
५ कविताओं का संग्रह है--- 
हरिश्वन्द्र, बद्रीनारायण चौधरी, विनायकराव, प्रवापनारायण मिश्र 
विज्ञयानन्द त्रिपाठी, अम्बिकादत्त व्यास, छाछा सीताराम, नाथूराम शंकर 
दर्मो, जग़वाय प्रंसाद “साजु”, श्रीघर पाठक, सुधाकर हिवेदी, शिव- 
सम्पत्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, राधांकृष्णदुश्स 
बाल्मुकुन्द गुप्त, किशोरील्यरू गोस्वामी, छाझछा भगवानदीन, जगज्नाथदरस 
, शल्ाकर, राय देवीम्सांद “पूर्ण”, फन्हैयालाऊ पोह्दार, शम्नचरित 
"फ्ुपाष्याय, सैयद अमीर अछी “मीर”, जगन्ाय अस्राद चहत॒वेंदी, 
कामताप्रसाद गुरु, मिश्रबन्धु, गिरिंधर शर्मो, रश्मदास गोद, माघत्र 
शुरू, गयाप्रसाद श॒ुक्ध ' “सनेद्दी””, रूपनारश्यण पांडेय, ' रामचन्द्र झुक्ध, 
सत्यनारायण, मन्नन द्विवेदी, संथिदीशरण गुप्त, लोचनप्रसाद पेय 
रूदमीघर वाजपेयी, शिवाघार पांडेय, माखनलार चतुर्वेदी, जयशहूर 
प्रसाद, गोपाल्शरणसिंह, वद्रीनगरथ भद्द, सियारामद्वरण गुप्त, सुकुटघधर 
वियोगी हरि, ग्रोविन्ददास, सूर्यकान्त त्रिपाठी, सुमिन्नानन्दन पन्त, 
सुभद्राकुमारी चौहान। 
प्रारम्भ में खड़ीवोली की कविता का बढ़ा मनोररंजक इतिहास और 
अंत में 'कोमुदी-कुक्ष” नाम से फुटकर कविताओं का बढ़ा अनठा 
संग्रह है। इसका त्तीसरा संस्करण बढ़ी सजधज से निकला है । बढ़िया, 
सफेद, चिकना काग़ज़; अच्छी छपाई; कपड़े की सुन्दर और मज़दुत जिल्द , 
और दास सिफ़ तीन रुपये । 


अनबन परनमक»न-++ «५ +लक पक 


( ६) 


कविता-कोम॒दी. 


तीसरा भाग---संस्कृत 
सम्पादक-रामनरेश त्रिपाठी 
* इसमें निश्नलिखित संस्कृत कवियो को जीवनियाँ और उनकी चमत्कार 
, पुणे कविताएँ संग्रहीत हैं ,--- 
अकालजलद, अप्पय दीक्षित, अभिनव गुप्ताचाय, अमरुक, अमित 
गति, अमोघ वर्ष, अद्भघोष, आननन्‍्द॒वधन, कल्हण, कविपुत्र, कविराज, 
कालिदास, कुमारदांस, कृष्ण मिश्र, क्षेमेन्द्र, ,गोवधनाचायं, चन्दुक, 
चाणवय, जगद्धर, जगन्नाथ पण्डितराज, जयदेव, जोनराज, त्रिपिक्रम 
भट्ट, दामोद्र गुप्त, दंडी, धनझय, पाजक, पथगुप्त, श्रकाशवर्ष, पाणिनि, 
वाण, विकटनितम्बा, बिल्हण, भद्भछट, भवमूति, भत्‌ हरि, भारवि, 
भामठ, सिक्षाटन, भोज, भास, मद्भुक, मयूर, माघ, मात्फद्विकर, माठू 
गुप्त, सुरारि, मोरिका, रत्नाकर, राजशेखर, छीलाछुक, वररुचिं, वाल्मीकि, 
वासुदेव, पिज्ञका, वियारण्य, व्यासदेव, शिवस्वामी, शीला भद्दारिका, 
श्रीहषे, सुवन्धु, हृपदेव आदि । 
प्राउम में संस्कृत-साहित्य का इतिहास है । अन्त में फोमुदी-कुज 
में संस्कृत के रस, ऋतु, पहेली, नायिका-भेद, निन्‍्दा-प्रशंसा-विपयक 
मनोहर 'होकों का बढ़ा लल्ति और आनन्द्वर्धक संग्रह है। पुस्तक सुन्दर 
सजिल्द, छपाई सफ़ाई बढ़िया । दाम तीन रुपये । इसका संशोधित नया 
संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 


कविता-कोमुदी 


चौथा भाग---उदू 
सम्पादक--रामनरेश तिपाठी 
हिन्दी-अक्षरों में उर्दू के वडी, आवरू, मज़सून, नाजी, यकरक्ष, दातिम, 





(बे 3 


आरज़ू , फु्गाँ, मज़दर, सौदा, मीर, दर्द, सोज़, ज़रअत, हसन, इन्शा, 
मसहफी, नज़ीर, नासिख, आतिग़्, ज़ोक़, ग़ालिव, रिन्‍्द, सोमिन, अनीस, 
दवीर, नसीम, अमीर, दाग, आसी, हाड़ी, - अकबर आदि सद्यहूर 
शायरों की, दिल को हुरूसानेवाली, तबीयत, को फद़कानेवाली, कलेजे में 
गुदगुदी पैदा करनेवाली, आशिक्नमाशक़ के चौचलों से चुहचुहाती हुई, 
महावरों की मौज में चुल्युछाती हुईं, बारीक विचारों की मिठास से 
"जुदिमारा को सस्त करनेवाली, निदायत शोज़, बातों ही से दँसाने और 
रुलानेवाली उद्दू-ग़ज़छों और तीर की तरह चुभनेवाले शेरो का अनोखा 
संग्रह है। इसमें उर्दू-भापा का निहायत दिलचस्प इतिहास भी है। 
कौमुदी-कुअ में निहायत मजेदार शेरो और राजछों का संगद है। 
छपाई-सफ़ाई मनोहर; कारज़ बढ़िया; कपदे की सुबर्णोद्षित जिदद, 
दाम केवछ तीन रुये।. चाय 
[०74 
!५. *%। सम्मातयाी 
डॉर्थटर रवीन्द्रनाथ टैगोर-- 
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बा 


( < ) 


कविता-कोमुदी ' 


पाँचवाँ, भाग--ग्राम-गीत 
ह सम्पादक--रामनरेश' त्रिपाठी ' 
* इसमें निश्नलिखित विपय हैं :--- डे 

आमगीतों का इतिहास, सोहर, जनेऊ के गीत, चिंवाह् के गीत, जाँत ... 
है गीत, सावन के गीत, निरवादी और हि ढोले के गीत, कोरडू के गीत, है. 
पैले के गीत, बारहमासा । बढ़िया ऐंटिक कागज पर, सुन्दर छपी हुई, 
मनोहर सजिल्द ' पुस्तक का मुल्य केवछ तीन रुपये । | 

प्रारभ में विस्तृत भूमिका है, जिसमें लेखक की गीत-यांत्रा का बढ़ा 
ही मज़ेदार वर्णन है । भूमिका के बाद गीतों का परिचय है जो बढ़ी 
विद्वत्ता से लिखा गया है । 


सम्मतियाँ 
(१) 
कवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर के सेफ्रेटरी लिखते हैं :-- 
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(३) / 
माननीय पण्डित मदन मोहन मालवीय जी--- है 
आम-गीत-संगडह को देखकर सुक्षे अनिर्धचनीय सुख प्राप्त हुआ दै। 


_सामरमकमसणपता+मकाआर:०८ >्ाकामााक, 


( ५९ ) 
कविता-कोमुदी 


छठाँ साग---ग्राम-गीत 
सम्पादक- रामनरेदा ज़िपाठी 
इस भाण में निम्नलिखित विपय हैं.--- 


आह्हा, चनेनी, हीर-राझा, दोला-मारू, नयकवा आदि बड़े-बढ़े गीतों 
की स॑क्षित कथाएँ ओर नमुने; घाघ और भद्ठरी की उक्तियाँ; खेती की 
कट्ठावतें ; पहैलियाँ ; लोकोक्तियाँ : नीति के पथय ; काझ्मीरी ग्रीत; 
पंजाबी गीत ; मारवाड़ी गीत ; भीलों के गत ; गुजराती गीत ; मराठी 
गोठ; मल्याली गीत ; तामिल गीत $ त्तेलगू गीत; उदिया गीत ; चैंगला 
गीत ; जासामी गीत ; मेंथिऊ गीत ; नेपाली गीत ; पहाड़ी गीत-- 
 अलसोढ़ा और गढ़वाल के गीत । 
फोमुदी-कु्न मं--विरदे, कट्टवा, पचरा, छावनी, होली, रसिया 
चेती, खेमटा, प्रथ्ी, दादरा, दोहे, सोरठे, सवेया, कवित्त, छन्द, 
इत्यादि | 


छपाई-सफाई चहुत उम्दा ; काग़ज़ बढ़िया ; जिल्‍्द सुन्दर ; दास ३)। 
पुम्दक् छपने वाली दे । 


(६ १० ) 
अन्य पुस्तकें 


पथिक ॥) सबिल्‍्द्‌ 
मिलन 

खत्म 

मानसी 

भूपण-अन्थावली, सटीक 

फास्मीर 

कुर-लक्ष्मी 

अंग्रेजी-शिष्टाचार 

दम्पति सुहृद्‌ 

घदूगुरु-रहत्य 

अयोध्या काण्ड, सटीक ॥), 

हिन्दुओ के ब्तों और त्योहारों का इतिहास 
हिन्दी-प्म-रचना 

ुभद्वा 

बाल-कथा कहानी---छ. भाग, अत्येक का 
नीति-शिक्षावली 

रहीम 

हिन्दी का सक्षिप्त इृतिहास 

इतना तो जानो 

चिन्तामणि---भजनो का संग्रह 


हि । 
१॥/ 
हि 
१|/ 
940 
सजिल्द भ्क 


॥) 

॥) 

. ४2 
|| | ) 
8) 

(2) 

॥/ 

हट 


( २११ ) 
स्थायी ग्रपहकी के लिये नियम 
भाठ जाने प्रवेश फीस देकर प्रत्येक सम्गन ८/हिन्दी-मन्दिर-अन्ध- 


मार” के स्थायी अए्क बन सकते दैं । यह आठ आना न 
कप्ती वापस दिया जाता है, और न (किसी हिसाब में सुजरा दिया 


स्थायी ग्राहकों को अल्थमाछा के के अनन्‍्ध--पर| अकाशित और 
जागे प्रकाशित होनेवाले--पौनी कीमत में दिये जाते दें। 

_फिसी उचित कारण के दिना यदि किसी अन्ध का बी ० पी० वापस 
जाता है तो प्रहक का चामे आहइक-ओेणी से अलग कर 


. 50७ आए० से पेश जेजने चाहिये ६ 
ज्ञ प्रवेश फ़रेस जोद की जा 


+०-स्थायी ग्राहक फेक पुक एए भति पौनी कीमत में पा सफते दें । दा 
अधिक प्रतियाँ केना बाद तो ७) भति चुस्तक के छिलाय से प्रवेश 


वध जमाकर पाएं छितनी अतियाँ के सफते दे १ 


